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॥ श्री: ॥ । 
वेयाकरणसिद्धान्तकौमदी ._ 
_ सविमशे “रलप्रभा' हिन्दीव्यास्योपेता 


अथाव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌॥ १५ ॥ 


६४८ समर्थः पदबिधिः २।१।१ 


पदसम्बन्धी यो विधिः, स समथीभ्रितो बोध्यः | 

इसके पूर्व 'स्वौजसम्‌' से विश्ितस्वादिप्रत्ययों के अर्थ विशेष को निरूपण कर प्रसङ्गसङ्गति से 
समाससंज्ञा का निरूपण के लिए समास आदि के लिए उपयोगिनी परिभाषा का व्याख्यान 
कर रहे हैं, यथपि समर्थ का समाससंशारूपपदविधि का साक्षात विशेष्यत्व सम्भव न होने से 
सामर्थ्यांअित में लक्षणा से सिद्ध अर्थ को कह गया है, वृत्ति में “समाश्रितः” । इस समर्याभरित में भी 
समर्थपदसामथ्थ॑ में छाक्षणिक है। सामथ्यं दो प्रकार का है- व्यपेक्षारूप, एकार्थीभावरूप । 
वाक्य में शब्द अपने-अपने अर्था का प्रतिपादन करते हुवे आकाङ्खा, योग्यता, आसक्ति एवं तात्पर्य- 
वश परस्परसम्वन्थ की अपेक्षा रखते हैं उसको व्यपेक्षा कहते है । समास, कृत्मत्यय, तद्धितप्रत्यय, 
एकशेष एवं थातुसंशा में एकाथींमावरूपसामथ्थ ही गृहीत होता हे । 'राज्ः पुरुष? आदि 
वाक्य में व्यपेक्षा है, 'राजपुरुषः आदि में एकाथाँभाव है । 

२-्वर्थपयंबसायिनां शब्दानामाकाङक्षादिवशाद्‌ यः सम्बन्धः परस्पर सा व्यपेक्षा । 

२-यतकिग्रित्पदजन्यएृथयुपस्थितिविष यार्थकत्वेन लोके इष्टानां श॒ब्दानां विशिष्टविषयेक- 


शक्त्यैवोपश्थितिजनकत्वम्‌-एकार्थी भावत्वम्‌ । अथवा-विशेष्यविशेषणभावा पन्नानामेकार्थोपस्थिति- 
जनकत्वम्‌-एकारथींभावत्वम्‌ । 4 


पद्सम्बन्धी विधि ही एकार्थीभावरूपसामथ्यं की अपेक्षा करती है । ऐसा कहने पर इच्छा- 
यंक्सनादिविधायकशाञपदविधित्वाभाववान्‌ है वे सामर्थ्यं कौ अपेक्षा नहीं करने पर दोष- 
प्रसक्ति सम्प्राप्त हुई एतदर्थ यहाँ पदविधिशब् से पदविधि से सहचरित का मो ग्रहण होता 
हे । यहां सहचरितता क्या है !, स्वयुक्तपदघटक जो शाज उक्षकी जो विधेयता तदरूपत्व है। 
विधेयदृत्तिथ्म को विधेयता कहते हैं । स्वथटितपदघटकशासवविधेयर्त्य सएचरितत्वम्‌ इन. 
सवे का सारांश यहाँ यह हुआ कि सूत्र में पदविधिशब्द सामान्यतः पदसम्बन्धी विधि को न 
बोधन कर लक्षणा से विशिष्ट संकेतित अथं का प्रतिपादक है, जिससे पांच वृत्तियों पदविधियां 


बन जाय एवं वे वृत्तियाँ बदी हो जहां एकार्यींमावरूपसामथ्ये रहे। जहाँ व्यपेक्षार्पसामथ्ये रहे 
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वहाँ पाँच वृत्तियों में से कोई भी वृत्ति की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः अब यह कर्तव्य आ पड़ा कि 
पदविधि का ठीक स्वरूप क्या दै? एवं उसका समन्वय प्रकार क्या हव? 


पारिमाषिकराब्दार्थश्ञान के लिए प्रथम उसका सारभूत अर्थ का निर्देश आवश्यक दै तत्र 
प्रविधि का विशिष्टस्वरूप का ज्ञान सुगमता से होता है । यथा--पदरस्ब ( पद ) संज्ञा कौ 
प्रवृत्ति में कारण प्रत्यय सुप्‌ एवं तिछ है (सुप्तिङन्तं पदम्‌ ) सुप्‌ एवं तिङ्‌ का विथायकशास्त्र 
“स्वौजसन? एवं “थातो? । इनके दोनों का उद्देश्य प्रातिपदिक एवं धातु दै, उन प्रातिपदिक- 
संज्ञा का उद्देश्य, एव धातुसंज्ञा का जदद्वेश्य क्रमशः कृदन्त तदादि तद्वितान्ततदादि एवं समास, 
एवं सनाद्यन्ततदादि अन्यतम है, इनमें विशेषणता से प्रतीयमानकृत्मत्यय, तद्धितप्रत्यय, समास, 
( अर्थवत्‌ का समास भी विशेषण है) एवं सन्‌ क्यच्‌ आदि वारह प्रत्यय है, उन सवका विधायकः 
शास्त्र कृतप्रत्ययविधायकसम्पूर्गसूत्र, तद्धितप्रत्ययविधायकस म्पूर्गसूत्र, समाससंज्ञाविधायकसम्पूर्गसूत्र, 
सनादिप्रत्ययविधायक वारह सूत्र एवं दन््रसमास का वाधक एकशेष होने से उत्सर्ग एवं अपवाद 
दोनों की समानविषयता होती है, एताबता इन्दपदविधि तो एकशेप भो पदविधि इस प्रकार पाँच 
पदविधियाँ हुई हैं । इसका परिष्क्रतस्वरूप यह है -“पदत्वप्रयोजकभ्रत्यय निष्ठविषेयतानिरू- 
पितोददेस्यताऽनच्छेदकसंशीयोददेश्यताऽवच्छेदकसम्पादकशाखविधेयस्वरूपं पदविधित्वम्‌?। पदत्व- 
प्रयोजकप्रत्ययः-सुप्तिळरूपः, तन्निष्ठविधेयतानिरूपितोददेश्यताध्वच्छेदकी भूता संज्ञासप्रातिपदिकसंज्ञा 
घातुसंज्ञा च, तादृशसंश्चानिष्ठविधेयतानिरूपितोददेश्यतावच्छेदकम्‌ = छदन्तत्वम्‌ , तद्धितान्तत्वम्‌ , 
समासत्वम्‌ सनादिमेदमिन्नत्वम्‌ू ( सनाधन्यतमत्वम्‌ ) तत्सम्पादकशाख्रम्‌ = कुदविधायकम्‌ , 
तद्वितविधायकम्‌ , समासेविधायकम्‌ , सनादिविधायकश्च तदविधेयत्वम्‌ - कृत्तद्वितसमाससना-- 
दोनाम्‌ इति पदविधित्वेन सामर्थ्यांभ्रितत्वम्‌ । “अनवकाश एकशेषः द्वन्द बाधिष्यते? इति भाष्यम्‌ । 


इस प्रकार पदविधि के लक्षण से 'समासेऽग्ललेः सङ्गः वहाँ समासग्रदण सार्थक हुआ । एवं 
“दान्ताद्वा' सूत्र में अन्तग्रहण कृताथे हुआ, तथा “न पदान्ताद्टोरनाम्‌! की असामथ्य में भी प्रवृत्ति 
हुई । वृत्ति में एकार्थोभावरूपसामथ्यं से “राजपुरुषः, आदि में विशेषणीभूतराजादि अथे में 
पदान्तरार्थं का अन्वय न हुआ क्योंकि वह पदार्येकदेश है । 'देवदत्तस्य शुरुकुलम्‌ यहाँ देवदत्त- 
पदार्थ का निरूपितत्वसम्बन्ध से एकदेशगुरुत्व मे यद्यपि अन्वय है, किन्तु नित्यसापेक्षस्थल में 
हो अन्यपदार्थ का विशेषणतया एकदेशाथं में अन्वय होता है, स्वम्‌ = गुरुत्वम्‌ , तन्निहपिका आकाङ्वान 
अहां-जहां गुरुत्व है वहां-वहां इसका निरूपक कौन है, ऐसी आकाङ्खा उदीयमान होती है, इस 
आकाडक्षाज्ञान का व्याप्यज्ञान है-गुरुत्वज्ञान, उस ज्ञान का विषय है-यगुरुत्व, वह नित्यसाकाङ्क 
कहा जाता दै = स्वनिरूपकाकाङ्काव्याप्यज्ञानविषयत्वं नित्यसापेक्षत्वस्‌ ॥ स्व से जिसको नित्य- 
सापेक्षत्व बनाना है वहीं लेना, यथा प्रकृत में युरुत्व। अथवा वहां भी एकदेश में देवदत्त का 
अन्वय नहीं दी है, किन्तु परम्परा सम्बन्ध से देवदत्त का, विशेष्यकुळ में अन्वय है! स्वनिरू" 
स सम्बन्ध यहां दै, स्व से देवदत्त उसका जिरूपित गुरुत्व तद्वान्‌ गुरु उनसे 
जन्य कुल है । 


यह अधिकारसूत्र है, उत्तरोत्तर सूत्रों में जाकर कहेगा कि -जहां-जहां पदविधित्व है, वहां-वहां वे 


समस्तेकाये एकार्थीमावरूपसामध्ये में ही दोगे । अन्यथा नहीं । 


. ६४९ ग्राकू कडारात्समासः २।१।२। 
“कडाराः कमंघारये! इत्यतः प्राक्‌ समास इत्यधिक्रियते । 
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अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ 1 ३ 
- यहां 'कडारात्‌? यह पञ्चमी दिग्योगलक्षणा है, अतः केवल “कडारात्‌? का दी अर्थ 'कडारात्‌ 
आक्‌? होता है, इस अधिकारसूत्र से उत्तरसूत्रो में 'प्राक्‌ समासः? इन दो पदों का अधिकार 
है। पूर्व समाससंक्षा करनी, उसके वाद ही प्राप्त अब्ययीभावादिसंद्याये यदि प्राप्त है तो वे भी 
होती हैं इससे सामान्यसमाससंश्ञा एवं विशेष अन्ययीमावादिसंज्ञाओं का एकत्र समावेश हुआ 
परस्पर वाध्यवाधकमाव न हुआ, क्योंकि एक साथ दोनों प्राप्त दी नहीं है, समाससश्चा तो पूर्वका 
में हो ही चुकी है, अतः समामसंश्ञा होकर अब्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुवीहि, द्वन्द्व संज्ञा रवस्व- 
बिषय में होती है । यद्द स्पष्ट = असंकीणे शञानाथ पदद्य का आचार्ये ने अधिकार किया दै । यहाँ 
अधिकार में समासपद समाससंशापरक है। न फि “अनेक पदों का एक पर होना यहद अर्थ का 
. अतिपादक। समाससंशा प्रातिपदिकसंशा की उत्पत्ति में कारण है, अतः तत्‌ तस्स्थलों में लिखा 
है कि “समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वम्‌ इति । अनेकपदों का एकपद दोना यह समास का 
चाच्यार्थ नहीं है किन्तु फलितार्थ कथनमात्र है, समाससंशा के वाद प्रातिपदिकसंश्चा होकर 
अव'न्तर विभक्तियों का लक्‌ होने पर समुदाय से एकविभक्ति आने से वह एकपद रूप से परिणत 
हुआ यह भावाथे है । सभी प्रकरण में जिस जगह शब्द का समास लिखा जाय वहां तत्प्रकृतिक 
सुबन्तका समास समझना चाहिये । 


६५० ( १ ) सह सुपा २।१।४। 


“सह!इति योगो विभज्यते | सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते | योगविभागः 
स्येष्टसिद्धयर्थत्वात्‌ कतिपयति इन्तोत्तरपदोऽयं समासः | स च छन्दस्येव | 
पयभूषयत्‌ | अनुव्य चलत्‌ । 

(१) सुत्रन्त का समथंसुवन्त के साथ समास होता है-यथा “राजपुरुषः? इत्यादि । २ सुब्रन्त का 
समर्थतिङन्त के साथ समास होता है, यथा पर्यंभूषयत्‌, अनुव्यचलत । यद पूर्वेपद सुचन्त है, उत्तरपद 
तिङन्त हे, यहां 'कुगतिप्रादयः” सूत्र पर पठित वातिक है-'गतिमतोदात्तवता तिङाऽपि समासः? इससे 
या 'सह? इस. योगविभाग से दी समास है । ३ सुबन्त का प्रातिपदिक से समास होता है,यहां पृपद्‌, 
सुबन्त अवश्य चाहिए । यथा कुम्भकारः । ४ सुबन्त का धातु के साथ समास होता है । यथा कटप्रू: 
आदि । ५ तिङम्त का तिङन्त के साथ समास होता है । यथा पिबतखादता ( क्रिया ) । ६ पूर्वपद 
तिङन्त का उत्तरपद सुत्रम्त का समास होता है । यथा जहिस्तम्रः। इस प्रकार छ समास 
आचार्यो ने कहें हैं। यह छः प्रकार का समास “सहद सुपा' में योगविभागद्वारा लब्ध है, तत्तदू- 
विशेषवचनों की आवश्यकता नहों है । यह शब्दकौस्तुभ देखने से स्पष्ट प्रतीत होता दै । 

योगविभाग इष्ट प्रयोगसिद्धिमात्राथंक है, उससे अनिष्टकाये विषयक कुतर्क का निरास ही 
करना चाहिये । अतः शिष्टानुमोदित इने गिने तिङन्त उत्तर पद रहे वहां ही योगविभाग से 
समास करना चाहिये । वह मी वेद में दी । यथा 'परि अभूपयत्‌ का समास से एकपदत्व हुआ-- 

*पर्यभूपयत्‌ । अनु एवं वि का प्रथमसमास करने के पश्चात्‌ 'अनुविः का अचलत्‌ के साथ इससे 
समास करना चाहिये । यथा अनुव्यचलत्‌ । यहां समासफल यह है कि समासस्वर, एवं 'न 
समासे? से 'इको5सवर्णे) से प्राप्त हस्य समुच्चिनप्रकृतिभाव का निषेधरूप फछ है। इस सूत्र में 
'सुबामन्त्रिते' से सुप्‌ को अनुवृत्ति है। उस सुपू में एकत्व विवक्षित है, अतः अनेक सुबन्तों का 
एक साथ समाप्त नहों होता हे । सुबन्त का समर्थ के साथ समासार्थक “सह! का व्याख्यान के 
चाद सुपा का व्याख्यान करते हैं । दे र 
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६५० ( २ ) सुपा २।१।४। 
सुप सुपा सह समस्यते | समासत्बात प्रातिपदिकत्वम्‌ | | 
सुबन्त तदादि का समर्थ सुबन्त तदादि के साथ समाससंज्ञा होती है। समाससंज्ञा होने 
से क्तद्धितसमासाम्च' सूत्र से समाससंशकशब्दस्वरूप की प्रातिपदिकसंज्ञा होती है । 


६५१ सुपो धातुप्रातिपदिकयोः २।४।७१। 


एतयोरवयवस्य सुपो लुक स्यात्‌। “भूतपूर्वे चरडिति नि्देशादू भूतशब्दस्य 
पूर्वेनिपातः । पूव भूतोभूतपुरवे: । $इवेन समासो विमक्त्यलोपश्चक् | जीमूत 
स्येव । 


थातुसंशक का अवयव एबं प्रातिपादिकसंइा का अवयव सुप्‌ का अदशेनरूप लोप होता है । 
समास में दो प्रकार के विग्रहवाक्य होते हैं. लौकिक एवं अलौकिक । लोक में जो प्रयुक्त कियाः 
जाय उस को लौकिक विग्रइवावय कहते हैं, यहां यथा पूर्व भूत इति । अलोकिक वि० बा० उसको 
कहते हैं जिसका लोक में प्रयोग न होकर शाख की प्रबृत्तिमात्र में ही उपयोगिता रहें। शास्त्रीय- 
समस्तकायं अलौकिकविग्रहवाक्य में ही होते हैं। यहाँ यथा 'पूत्रं अम्‌ भूत सु” “सह? ने समाससंज्ञा 
इस समुदाय की की है, समाससंज्ञा होने से इस की प्रातिपदिकसंज्ञा हुई है, अतः “सुपो? 
सूत्र से 'अम्‌? एवं “छु? दोनों का लुक हुआ दै । यहां उत्तरसूत्र “प्रथमानि दिष्टम्‌? है 
उससे दोनो शब्द पूर्व एवं भूत की उपसर्जन संज्ञा है, अतः 'उपसजंनं पूवम्‌’ से 
दोनों का पूर्वनिपात एकसमय न होने से पर्य्याय से प्राप्त होकर पपूर्वंभूतः “भूतपूर्व? 
यह द्विविध प्रयोग यहां प्राप्त हुए है किन्तु ग्रम्थकार इस पर कहते है कि आचार्य 
पाणिनि ने सत्र ऐसे स्थलों में भूतशब्द का हो पूर्वं निपात किया है, अतः यहाँ एक ही 
प्रयोग “भूतपूर्व? यही है, पूर्वभूतः यह नहीं द्ोता। 'भूतएर्वे 'चरट्‌ इस निर्देश से पूर्वाय में 
विशेषणत्टरूप लौकिक उपसजैनत्व एवं कृत्रिमशाखसंकेतित उपसजनत्व दोनो है, उपसजेन इस महा- 
संश्ञाकरण से जहां द्विविध उपसजेनत्व रहे उसी का उपसजन द्वारा पूर्वनिपात से यहां द्विविध- 
प्रयोग न होकर पूवंभूतः यदद प्राप्त था, अतः निर्देशवछ का आश्रयण करके यहां भूत का ही पूर्वनिपात' 
किया गया है । अप्रधान को उपसजन प्राचीन आचायं कहते हैं “अप्रधानसुपसजेनम्‌ ? । 
पाणिनिवचन यह है--' कालोपसजंने च ठुल्यम” इससे अप्रधान को हो आचार्यं उपसजन 
कहते । एवं यहां पूर्व शब्द पूर्वकालार्थक है, वह क्रिया का भेदक = व्यावतक है, अतो भूधात्वर्थक्रिया 
में पूर्वा ज्यावतंकत्वरूप विशेषण ही है-"क्रियाभेदाय कालः स्यात” । इन सव सिद्धान्तों का पर्या- 
रोचन करने पर पूव का ह न्यायतः पूर्वनिपात सर्वथा उचित था, किन्तु आचार्यनिर्देश मात्र से 
उनकी मर्यादारक्षाहेते भूत का पूर्वनिपात अनिच्छा से यहां किया गया है। पूर्वोक्त 
सन्दर्भे से यही सिद्ध हुआ कि लौकिक एवं शाखीय दोनों उपसर्जनत्व जहां रहे उनका पूर्व 


निपात होता है। तब 'पूवेकायः' इस की असिद्धि होगी यहां अर्थं यह दै कि काया का पूवेमाग, या * 


पूर्वावयव | यहां लौकिक उपसजत्व = विशेषणत्व स्प कायाऽथं में है | पवार में तो विशेष्यत्व- 
रूप अनुपसजेनत्वरूप प्राधान्य है! इस शङ्का का निरास इस प्रकार है। 'पूवंकायः' यहां 
समाससंशाविधायक “पूर्वापराधरोत्तरम्‌ एकदेशिनैकाधिकरणे” ( २।२।१ ) हे उसमें अवयवी अर्थ 
का बोधकशब्द एकदेशिना तृतीयान्तसे बोधित है, पूर्वादि प्रथमान्त से बोधित है, अतः तृतोया- 
न्ताथ के समीप में प्रथमान्तार्थ लोक में अप्रधान होता है इसको दृष्टान्तद्वारा यहाँ सिड किया 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ कै 


जज 
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जाता दै यथा-इसके साथ आप मो मेरे घर उत्सव में आईये = “अनेन साकं भवानपि मद्शुदं उत्स वे 
आगच्छतु” यहां प्रथमान्तार्थ से बोध्य के हृदय में दुःख होता हे, क्‍योंकि आगमन में तृतीया" 
तार्थं के अधीन वह है, तुतीयान्तार्थ बोध्य ही प्रधान हे । प्रकत में अधीनत्वरूप छौकिक एवं 
शाखीय द्विविध उपसजेनत्व एवार्थ में है अतः पूवंनिपात से 'पूर्वकायः की सिद्धि हुंई है । 

इव के साथ समर्थे सुबन्त तदादि की समाससंशा होती दै एवं यहां “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' 
से विभक्ति का लोप नहीं होता है । यथा जीमूतस्येव, यहां जीमूत अस्‌ इव समास दे जीमूत कौ 
उपसर्जनसंज्ञा एवं पूर्वनिपात विभक्ति का अवण समास होने पर भी। समास का फल एक 
पदत्व एबं अन्तोदात्तत्व है, सूत्र--'समासस्य? समास का अन्त्याच्‌ उदात्त होता है । 


६५२ अव्ययीभावः २।१।५। 
अधिकारोऽयम्‌ | 
अव्यय का स्वरूप पूर्व में वर्णित है जो अव्यय नद्दो होते हुए भो अव्यय को तरह प्रतीयमान 
होता है, उसको अव्ययीभाव कहते हैं, यहां च्विप्रत्ययाथं आरोपित है अर्थात्‌ वास्तव में जो 
अभ्यय नहीं उसमें अव्ययत्व का आहाय्ये आरोप है, शास््रोयकार्य प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षण आह्वायः . 
शान को लेकर अतिदेशादिसूत्रारम्मण से होता है। यह अधिकार इस प्रकरण के सूत्रों में जाकर 
उनसे समाससशा के पश्चात्‌ अब्ययीभावरूपविदेषसंश्ञा का भी विधान कराने में सहायक 
दोता है। 
६५३ अव्ययं विभक्तिसमीपससृद्धिव्युद्धयर्थाभावात्ययासम्पति- 
९ 
शब्द्रादुभावपश्चाग्रथानुपूऽ्यंयोगपद्यसाहञ्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवच- 
नेषु २।१।६। | 
“अव्ययम्‌? इति योगो बिभश्यते । अव्ययं समर्थेन सह समस्यते, सोऽच्य- 
यीभाबः | 
यहां “अव्ययम्‌? इतना अंश थक्‌ है । इसका अर्थे-अव्यय एशञकशब्दस्वरूप का समर्थः 
सुबन्त के साथ समास होता दै, वह अव्ययी"ावसंश्षक है । एवं विभक्ति आदि जो द्वितीयांश हदे 
उसमें भी "अव्ययम्‌? की अनुवृत्ति है ' दन्दसमास विभक्ति से अन्तशब्द तक का है, इन्द्र के समीप 


में वचन का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध है, समर्थ की अनुवृत्ति, सुप्‌ एवं सुपा की अनुर्वात्त, प्राक्‌ एवं 
समास की अनुवृत्ति, अव्ययीभाव का अधिकार इन सब मिलकर यदद अथ हुआ फि 


विमत्रत्ययादि में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुवम्ततदादि के साथ समाससंज्ञा होती दे, एवं 
उसकी अन्ययीमावसंज्ञा है । उदाहरण इन सब के वाद में दिये जायेंगे । 


~ दिष्ट ।] € 
६५४ प्रथमानिदिष्ट समास उपसजेनम्‌ १।२।४३। 
समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टम्‌ उपसजेनसंज्ञ स्यात्‌ | 
यहां समास पद की समाससंशाविधायकशाखरूप अर्थ में लक्षणा है, अतः लक्ष्य में 
अथमान्ताम न लेकर समासविधायक झाख में जो प्रथमान्त पद उसका वाच्य जो अथे तद्वाचक 
जो शब्द उसकी उपसर्जनसंज्ञा होतो हैं यथा “राजपुरुषः यहां समास संश्ञाविधायकशाख् “वष्ठी? 


उसमें प्रथमान्तपद पष्ठी तदबोध्य अर्थ षष्ठयःत तदादि लक्ष्यस्थ राजन्‌ ङस्‌ उसकी उपसर्जन संश्वा 
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विमक्तिछोप करने पर राजन्‌ उपसजैन संशक है, उसी का पूर्वनिपात । यदि लक्ष्य में प्रथमान्त 
कहते तो पुरुष की ही उपसर्जन संज्ञा होकर अनिष्ट पूवेनिपातरूप आपत्ति होती । उपसजन 
महासंज्ञाकरण से यह अन्वर्थसंज्ञा है, लोप में प्रसिद्धिविशेषणरूप उपसजंनयुक्त शाजीय उपसजनः 
का यहां ग्रहण ह 


६५५ उपसजेनं पूवम्‌ २।२।३०। 


समासे उपसजेनं प्राक, प्रयोऽ्यम्‌ । 


समास में उपसजन का पूर्व निपात होता है। अथवा समासत्वव्याप्य जो संशा उसका 
विधायक जो शाख उसमें जो प्रथमान्तपद उसका जो वोध्य अर्थ उसका जो वाचक उस की उपसर्जन- 
संशा होकर इससे पूर्वनिपात उसका होता है । यथा अव्ययोमावसंश्ञा सामान्यसमाससंज्ञा की 
व्याप्य है, उसमे प्रथमान्तपद "अव्ययम्‌? दै, उससे बोध्य लक्ष्य में ( अधिहरि ) अध्यादि है, उसकी 
उपसजन संज्ञा कर इससे उसका (अधि का ) पूर्वनिपात हुआ दे । इसी प्रकार अन्यत्र 
ज्ञान करना । 


६५६ एकविभक्ति चापूवेनिपाते १।२।४४। 


विम्रददे यज्षियतविभक्तिकं तदुपसर्जनसंज्ञं स्यात , न तु तस्य पूर्वेनिपातः ।. 

ूवसूत्र से अनुवृत्त समास का अर्थ यहां विग्रह वाक्यार्थ दै । एक शब्द का नियतार्थ है । 

विग्रह में जो नियत विमक्त्यन्तपद उसकी उउसजैनसंश्चा होती है, किन्तु इस उपसजन 
निमित्त पूवनिपात नहों होता है। उपसजन का अभी तक फल पूर्वनिपात ही दिया गया है, 


अत इस उपसजनसंशा का क्या प्रयोजन.दै, इस जिज्ञासा के हेतु बक्ष्यमाणसूत्र इस्वमिधायक . 


| का प्रदर्शन करते हे-- 
) ~ ~ 6. 
) ६५७ गोख्रियोरुपसजेनस्य १।२।४८। हि 
/ उपसजन यो गोशब्दः, खीप्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः 


स्यात्‌ | 'अव्ययीभावरचे'त्यव्ययत्वम | 


उपसजन जो गो शब्द एवं ख्रौप्रत्ययान्त तदादि तदन्त ओ प्रातिपदिक उसका हरव होता है । 
“अव्ययीभावश्च? सूत्र से यहां अव्ययीभाव की अव्ययसंज्ञा हुई । 


६५८ नाव्ययौभावादतोञ्मूत्वपञ्चम्या; २।४।८३। 


ही निषेष दै )। दिशा ओस्‌अप्‌ यहां 'अव्ययम्‌' सूत्र से समास, उपसजंनसंश्ञा। अप॒ की, उसका 
डे या यहा 'एकविभक्ति! से दिशा को उपसंजनसंशा, 'गोल्लियो? से हरव अपदिश 
` की अव्ययसं्वा उससे आगत सु का छोप 'अव्ययात! सूत्र से प्राप्त का इससे अलक बोधन पूवंक 
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अव्ययीभाबसमासप्रकरणम्‌ ज्‌ 


अमादेश कर पूर्वरूप अपदिशम्‌। नपुंसक अव्यय 'अपदिशम्‌"हे, इसका अर्थ-दो दिशाओं का मध्य । 
विदिक्‌ शब्द भी दिशाओं के मध्य को बोधन करता है किन्तु वह स्त्रीलिज्ञ है, यह अमरकोशः 
कार का मत है । 


६५९ तृतीयासप्तम्योबहुलम्‌ २।४।८४। 
अदन्तादव्ययीभावातुतीयासप्तम्योबहुलमम्भावः स्यात्‌ । अपदिशम्‌ , अप- 


णा" अल शशश 


` दिशेन । अपदिशम्‌ , अपदिशे। बहुलग्रहणात्‌ 'सुमद्रम्‌' , 'उन्मत्तगङ्गमि'- 


त्यादौ सप्तम्या नित्यमम्भावः । “विभक्तयादेरयमर्थ:-विभक्तयथोदिषु बतं- 
मानसथ्ययं सुबन्तेन सह समस्यते, सो5व्ययीभावः | बिभक्तो ताबत्‌- दरौ 
इति अधिहरि । सप्म्यर्थेस्यैब द्योतकोऽधिः। “हरि (ङ अधि! इत्यलौकिकं विम्रह- 
वाक्यम्‌ । अत्र निपातेनाभिहितेप्यधिकरणे बच नसामथ्योरसप्तमी | 


अकारान्त अव्ययीभावसमास से उत्तर तृतीया एवं सप्तमी को विकल्प से अम्माव होता दै! 
अपदिश से टा को अमुभाव से अपदिशम्‌! पक्ष में इनादेश युग से अपदिशेन । अप- 
दिश छि अम्‌ पूर्वरूप अपदिशम्‌ , पक्ष मे अपदिशे । सूत्र में “वा? कहना था, वदुल्ग्रहण 
से कहीं नित्य भी अमूभाव होता है, यथा सुमद्रम्‌ यही हुआ, सुमद्रेण न हुआ । इसी प्रकार सप्तमी 
में भी सुमद्रे न हुआ । उन्मत्तगङ्गेन उन्मत्तगङ्गे न हुआ किन्तु उभयत्र उन्मत्तगज्ञम्‌ ही हुआ। 
“अन्यम्‌? इस विमल सूत्र की व्याख्या पूर्व में कर चुके हें । अन्य अंश की अप्रधान रूप से 
वहां संक्षिप्त व्याख्या हुई अब यहां प्रधानरूप से व्याख्या इस प्रकार की है--विभक्त्यर्थ, समीप, 
समृद्धि, वृद्धि, अथाँमाव, अत्यय, असम्प्रति, झब्दप्रादुर्भाव, पश्चात्‌ , यथा, आनुपूर्व्य, यौगपद्य, 
सादृश्य, सम्पत्ति, साकल्य अन्तवचन इन अर्था में विद्यमान अव्यय का समर्थसुबन्त से समासः 


` संज्ञा होती दै। एवं समाससंशक की अव्ययीमावसंझा भी दोती है। अब विभक्ति आदि का 


उदाहरण देते हें - भधिकरणार्थक विभक्ति सप्तमी है, उसके अर्थ में ही अधि अव्यय है, यथा इरि छि 
अघि यहां निपात अधि अब्यय से अधिकरण अर्थ उक्त है अतः हरिशब्द से सप्तमी अप्राप्त दै, 
छक्तार्थानाम्‌ अप्रयोगः? इस न्याय से किन्तु वह न्याय यहां नहीं लगता है, इस समासविधायक 
सुत्र मे विमक्तिग्रद्ण से, अतः उक्त अधिकरण अर्थ होने पर भी हरि से डिविभक्ति सप्तमी आई है, 
समास, अव्ययीभावसंज्ञा, अधि की उपसजेनसंज्ञा, पूर्वानपात से अधिइरि की अव्ययसंशा उससे 
आगत सु का 'अब्ययात्‌?से लक्‌ तीनों लिङ्ग एवं सभी वचन समी विभक्तियों में एकमात्ररूप-“अधि- 
हरि” । एवम्‌ काइ्याम्‌ इति 'अधिकाशि' = काशी में । यहां इकार का 'गोखियोः! से हस्व दै । 
विश्वनाये इति अधिविश्वनाथम्‌ । आदि अनेक उदाहरण विभक्ति में समझने चाहिये । 'अन्ययम्‌? 
सूत्र से समास नित्य होता है, नित्यसमास में विप्रद नहीं होता है, यदि, होता है तो अस्वपद्‌, 
जिसका समास करना दै उसका अर्थबोधकपय्यायवाचकराब्द से दी विग्र होता दै । 


६६० अव्ययीभावश्च २।४।१८। 
अयं नपुंसकं स्यात्‌ । “हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य | गोपायतीति) गाः 
पातीति वा गोपाः, तस्मिन्‌ इत्यधिगोपम्‌ । समीपे-क्ृष्णस्य समीपम्‌ उपः 
कृष्णम्‌ । समया ग्रामम्‌, निकषा लङ्काम्‌ ; आराद्‌ वनाद्‌ इत्यन्न तु नाव्ययीः 
भावः, (अमितः, परितः, 'अन्यारादि'ति हितीयापश्चम्योविधानसामथ्योत्‌ ।. 
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मद्राणां समृद्धिः सुमद्रम्‌। यवनानां व्यद्धिुंयेबनम्‌ | विगता वड्धिव्येद्धिः । 
“सक्षिकाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ । हिमस्यात्ययो5तिहिमम्‌ | अत्ययः = ध्वंसः | 
« निद्रा सम्प्रति न युज्यत इत्यनिद्रम्‌ | हरिशब्दस्य प्रकाश इतिहरि। विष्णोः 
पश्चाद्‌ अनुविष्णु | पश्चाच्छब्दस्य तु नायं समासः, “ततः पश्चात्‌ खंस्यते 
ध्वंस्यते'-इति भाष्यप्रयोगात्‌ | योग्यताबीप्सापदाथोनतिबृत्तिसादर्यानि यथाथौः । 
अनुरूपम्‌ „ रूपस्य योग्यसित्यर्थः । अर्थं अर्थ प्रति प्रत्यर्थम्‌ । प्रतिशब्द्स्य 
बीपलायां कर्मप्रबमचनीयसंज्ञाविधानसामथ्योत्तद्योगे द्वितीयागमं वाक्यमपि । 
शक्तिमनतिक्रम्य क | हरेः साइश्यं अ बकच््यमाणेन सहस्य सः! 
वयेष्ठस्यातुपूर्व्यणेत्यनुच्येष्ठम्‌ | चक्रेण युगपदिति विभ्रहे- 
ला ह हाहि Ul का हस्व होता है। 
गोपा दो प्रकार से बनता है-गोपाय से क्षिप्‌ अलोप यलोप गोपा या गोपूवक पा से चिच्‌ गोपा 
गोपि इति "अधिगोपम्‌? अधिगोपा नपुंसक हस्व सु अम्‌ अधिगोपम्‌ । अलौकिक में गोपा छि अधि 
इस प्रकार को स्थिति दै, यहां विभक्त्यथं में अव्ययीभाव समास है। समोप अर्थ में यथा-- 
कृष्ण अस्‌ उप, उपकृष्णम्‌ । समोपार्थक समया एवं निकषा तथा आरात्‌ वे अव्यय है किन्तु समास ` 
नहों होता है, कारण कि {अभितः परितः? वातिक से द्वितीया विधान, एवं 'अन्यारात्‌? से पञ्जमौ 
विधान वे दोनों समास विधान करने पर व्यर्थ होंगे । अतः द्वितीया एवं पश्चमीधटित असमस्त- 
वाक्य ही रहता दै । वस्तुतः द्वितीया पञ्चमी व्यर्थ नहीं हे मध्यार्थक समया के योग में अव्ययी- 
आव समास अप्राप्त है वहां अवणार्थ द्वितीयाविधान चरितार्थ है। एवं दूरार्थक आरात्‌ के योग में 
पश्रमौविधान सावकाश है । अतः अव्ययीभावसमास विधायक में आधेय प्रथानाथेक ही अधि- 
शब्द का पाठ है । समया, निकषा, आरात्‌ वे अधिकरणशक्ति प्रधान हैं, अतः यद्दां समास की 
प्राप्ति ही नहीं है यह समाधान उचित है। पूवे समाधान एक रक्षितृनामक आचार्य रहदै उनके 
मत के अनुरोध से दिया गया हे । यहां 'अबूभक्ष्य' न्याय से विमक्तथर्थ समौपादिमात्र अर्थ में 
विद्यमान का ग्रहण है वहां ही समास होता है। समृद्धि अर्थवाचक यथा - मद्र आम्‌ सु सुमद्रम्‌ । 
नष्ट ऋद्धि अवाचक यथा यवनानाम्‌ दुर दुयंवनम्‌ । अमाववाचक यथा मक्षिका आस्‌ निर्‌ 
निमंक्षिकम्‌ । अत्यय का अथे ध्वंसः नाश है, यथा-हिम अस्‌ अति = अतिहिमम्‌ । असम्मत 
यथा - निद्रा सु अति अतिनिद्रम्‌ । शब्दप्रादुमांववाचक यथा हरि अस्‌ इति, इतिहरि । पश्चात- 
वाचक यथा विष्णु अस्‌ अनु अनुविष्णु । सूत्रगृहीत अव्यय के साथ यह अव्ययीभावसमास नहीं 
होता है अतः पश्चाद शब्द का सुबन्त समर्थ के साथ समास नहीं होता है । इसमें प्रमाण--'ततः 
पश्चात! भाष्य प्रयोग है, वद पूर्वोक्त ज्ञापन करता है। यथार्थे चार है--योग्यता वीप्सा, पदार्थ का 
अनुलङ्गन करना, एवं साइश्य । क्रियाद्वारा साकल्यसम्जन्ध को वीप्सा कहते हैं । जितने अर्था 
का शान करना है उतने तद्वाचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिये प्रत्यथंम्‌ प्रति शब्द को 
pe संशा विधान से वहां द्वितीया के श्रवणार्थ वाक्य भा रहता है । वस्तुतः प्रतिसिञ्जति 
हि चहा कमप्र प्रति है वदा उपसगं संज्ञा न हुई वहां प्त्व निषेधार्थ प्रति की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा 
ता है यथा प्रतिसिन्नति । अतः यह समाधान यहां उचित नहीं है, अतः प्रत्यर्थ शब्दामि- 
निवेशः, यहां अर्थम्‌ अर्थम्‌ प्रति यह विग्रह प्रदर्शन परकमाष्य ही द्वितीयगर्मितवाक््य रहता है 
उसमें प्रमाण है। अन्यथा नित्यसमासस्थल में विग्रह अनुचित होता । अतिक्रमण = उल्लङ्कन 


करना न उलहन को अनतिक्रमण कहते है, ययाशक्ति। साइइय अथे में सहरि यहां अगले सूत्र 
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से सहद कोस आदेश होता है । आनुपूष्यं = क्रम अनु ज्येष्ठ अम्‌ भनुज्येष्ठम । चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम्‌ 
चहां समास कर के सद्द को आदेश के लिए सूत्र - 


६६१ अव्ययीभावे चाकाले ६।३।८१। 

सहस्य सः स्यादू अव्ययीभावे न तु काले | सचक्रम्‌ । काले तु सहपूीहृम्‌ | 
सद्दशः सख्या ससखि | यथार्थत्वेनेव सिद्धे पुनः साद्ृश्यम्रहणं गुणभूतेऽपि 
सादृश्ये यथा स्यादित्येबमथेम्‌ | क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ । ऋद्धेराधिकयं 
-ससृद्धिः, अनुरूपम्‌ आत्मभात्रः संपत्तिरिति भेदः | तृणमप्यपरित्यज्य सतृण- 
सत्ति, साकल्येनेत्य्थः। न त्वत्र तृणभक्षणे तात्पयम्‌। अन्ते-अग्निग्रन्थः 

'पय्येन्तमधीते सारिन | 
अन्ययौभावसमास में सह को सादेद्य होता है, यदि उत्तरपद काळवाचक न हो। सह 
को स आदेश से सचक्रम्‌। सह को स आदेश काला पूर्वाह्न उत्तर में न हुभ।-सइपूर्वाहम्‌ । 
साइस्य अर्थ में सइ सखि टा ससखि । यथार्थ चार में एक साइृइय भी अर्थ है उसी से का्यनिवाह 
होता पुनः "अव्ययम्‌! में साइश्यग्रहण इस लिए है कि जद्दां साइश्य विशेषग रहे, अर्थात्‌ गोण 
रहे वहां भी समासार्थ वह है । प्रधानीभूतसाइश्य में ययार्थत्वात समास है। सम्पत्ति अर्थ में 
“सक्षत्रम्‌? सह को स आदेश सद क्षत्र आम्‌। धन की अधिकता का नाम समृद्धि है। अनुकूल 
आत्मभाव को सम्पत्ति कहते हैं । सद्द तृग अम्‌ यहां समास, सह को स आदेश “सतृणम्‌? यहां तृण 
खाने में तात्पय्यै नहीं हे किन्तु पत्तल पर खाथसामम्री जो कुछ थी, उसको सम्पूर्ण खा छी हँ, 
कुछ मी नहों अवशिष्ट दै इस में तात्यये है । अरिनग्र्धपर्य्यन्त अध्ययन में सह अरिन = सारिन । ' 


६६२ यथाऽसादृश्ये २।१।७। | 

असाहश्ये एब यथाशढइ: समस्यते । तेनेह न-यथा हरिस्तथा हर: | 
इरेरुपमानत्बं यथाशब्दो द्योतयति । तेन 'साहश्ये” इति वा 'यथार्थः इति वा 
प्राप्त निषिध्यते । 

असादृश्य अर्थ में ही यथा शब्द का समास होता है। जहां साइश्य होगा वह समास का 
अभाव है । “यथा हरिस्तथा हर: यहां हरि का उपमानत्व का यथाशब्द प्रकाशक है। यहां 
साइश्य या यथाथ से प्राप्त समास का निषेध हुआ दै। यथा देवदत्तस्तथा यशदत्तः यहां मौ 
समास न हुआ । यहां केयर ने सापेक्षत्व हेतु से समास अप्राप्त है - देवदत्त सादृइयवान्‌ कः ! 
यहां उपमेयविषयिणी आकाइक्षा है । द्वितीय प्ररन कारण यह है कि साइस्यार्थक थाल प्रत्यय- 
निष्पन्न यथाझब्द सदा सादृश्याथंक हो रहेगा यह सूत्र ही व्यथं दै । अवयववैयथ्यंप्रयुक्त 
समस्तसूत्र नैयथ्य॑ में तात्यये है । तृतीयप्रश्‍न कारण यइ है क साइश्य सम्पत्ति से प्राप्त का 
यह निषेध नहीं है, यथार्थत्वात्‌ अवश्यप्राप्त का ही यह निषेषक दै । इन तीन प्रश्‍नो का समाधान 
इस प्रकार का है, प्रधान या नित्यसापेक्षस्थल में समास दोता दी दै । दूसरे प्रश्‍न का समाधान 
यह है कि यहां यथाशब्द अब्युत्पन्नप्रातिपदिक दै । यहां असादइइश्ये यह प्रतिपेथ जागरुक दै 
अतः थाळप्रत्ययान्त यथाशब्द नही दै, वाध्यसमान्यपक्ष से सभी का बाधक यह है यह तृतीय- 
अइन का समाधान है । सूत्र सार्थक है, यह भाष्यमतावलम्बियों का मत है। 


६६३ यावदुव धारणे २।१।८। 
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याबन्तः शलरोकास्ताबन्तोऽच्युतप्रणामा यावच्छलोकम्‌ | 
निश्चयार्थं यावतशब्द का समर्थसुबन्त के साथ समास होता है। वह समास अव्ययीमावसंशक हे, 
स्तोत्र के नियत जितने इलोक है, उतने विष्णु को भक्त प्रणाम करता है! 
अनिश्चित अर्थ में 'यावद्‌ दत्तं तावद्‌ सुक्तम्‌? यहां निश्चयार्थं यावत्‌ नहीं अतः समास यहां 
नहीं हुआ | कितना खाया वह यहां नहीं जाना जाता है । " 


६६४ सुप्प्रतिना मात्रार्थं २।१।९। 


शाकस्य लेशः शाकप्रति । मात्रार्थे’ किम्‌ , वृक्ष प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । 


मात्रा अर्थ में प्रतिशब्द के साथ समथे सुबन्त का समास दोता है। यद्वां सूप की अनुदृत्ति 
आती थी पुनः युप्‌ अण इस लिए किया है कि अव्यय की यहां निवृत्ति है। मात्रव्द का 
अर्थ है लेश । जहां प्रति का मात्रा अर्थ नहीं दै वहां असमास है, यथा --वृक्षं प्रति विधोतते विद्युत: 
यहां प्रति कमंप्रवचनीय दै उसके योग में रक्षम्‌ यहां द्वितीया है । 


६६५ अक्षशलाकासंख्याः परिणा २।१।१०। 
्यतव्यबदारे पराजये एबायं समासः । अक्षेण बिपरीतं वृत्तमक्षपरि, शला- 
कापरि, एकपरि | 


द्यतव्यवद्दार या पराजय अर्थ प्रतीयमान रहे वहां सुबन्त अक्ष, शलाका एवं संख्यावाचक का 
परि के साथ समास होता है । अक्षेण = एक पासा जूंबा में विपरीत गिरने से पराजय हुआ वहां: 
भक्षपरि । इसी प्रकार अन्यत्र । 


६६६ विभाषा २।१।११। 


अधिकारोऽयम्‌ । एतत्सामथ्यौ देव प्राचीनानां नित्यसमासत्वम | “सुप सुपा” 

इति तु न नित्यसमासः, “अव्ययम्‌? इत्यादि समासविधानाउज्ञापकात्‌ । 
यह विभाषा अधिकार है, यहां इसके करने के कारण पूववतीं सूत्रों से विदित समास नित्य है 
परन्तु 'सह युपाः से विधीयमान समास इस लिए नित्य नहीं है कि यदि वह नित्य रहना तो 
“अव्ययम्‌? सूत्र समासविधान न करता । इससे सिद्ध हुआ कि सुप की अनुवृत्तियुक्त “छुपा” 
सूत्र से विधीयमान समास प्राचीन होते हुए भी अनित्य है। तात्पर्य इस अधिकार सूत्र का 
| यह है कि एकार्थीमावात्मकशक्ति में समासयुक्त रूप हो ही जाता, एवं व्यपेक्षा में वाक्य रहता 
हट समास एव समासामाव सिद्ध ही है, किन्तु लक्षण को देख कर तदनुरोधी कायं करने वालों को 
स्पष्टतया ज्ञान हो सके इस लिए यह अधिकार सूत्र है। 'अव्ययं विभक्ति' सूत्र ने समास शस 
' छिएकिया ह की वह समाससंशा विधायक हो जाय एवं उस सूत्र में प्रथमान्त पद से निर्दिष्ट 
. हुध्यस्थशब्द की उपसजंनसंशा दो जाय, एवं उपसजन संशा का पूर्वनिपात दो जाय, इन 
प्रयोजनों के लिए 'अव्ययम! सूत्र से समास विधान आवश्यक है व्यथं नहीं है तव प्राचीन “सुपा” का 
` समास अनित्य में ओई प्रमाण नहीं है अतः बह भो नित्य क्यों नहीं! यह शङ्का हुई। इसके 
2१ क सा तान में यह कहा जाता हे कि केवल समास का उपसजँनद्वारा पूर्वनिपात फर हैतो 
` “प्रथमा निदिष्टम? सूत्र में समासपद को लक्षणा जिस प्रकार समासविधायकशाज्र में की, उसी 


` ४ कार हम “समासत्वव्याप्यसज्ञाविधायके शाखे? थे (अव्ययम्ए 
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अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ ११ 
सूत्र से केवल अव्ययौभावसंज्ञाकर के भी उपसर्जनसंश्ञा लक्षणाभ्रय से कर ही छेगें पुनः समास- 
विधान व्यर्थ हो कर 'सुपा? को अनित्यत्वज्ञापन में प्रमाण है, अथवा सुपा बदि नित्य होता तो 
स्वपदविग्रह भगवान्‌ भाष्यकार न करते-यथा विस्पष्टं पड इति विस्पष्टपट॒ इससे 'सुपा? 
अनित्य समास है । इस विमाषाधिकार को वेयाकरण महाविभाषा कइते हें । यहां नित्यसमास- 
स्वम्‌ = का अर्थ नित्यसमास तुस्यत्वम्‌ है । “सुप्‌ सुपा? का अर्थ है सुप्‌ इति अनुवतेमाने 'झुपा” 
इति समासः यह अर्थ है । इस विभाषा अधिकार से यह स्पष्ट हुआ कि सम!स एवं समासाभाव सेः 
दो रूप द्दोते हैं, यथा राज्ञः पुरुपः, राजपुरुषः आदि । इस लिए यह वृत्ति को विकल्प कराता है,. 
यह व्यवहार है । 


६६७ अपपरिबहिरथ्वव! पश्चम्या २।१।१२। 
अपविष्णु संसारः। अप विष्णोः। परिविष्णु संसारः ' परि विष्णोः | 
बहिवेनम्‌ | बहिवनात्‌ | प्राग्बनम । प्राग्बनात्‌। 
अप, परि, बढि एवं अञ्चु इनका पञ्चम्यन्त सदादि समर्थ से समास विकल्प होता दै, एक 
अव्ययीभावसंशा भी होती है । 


६६८ आङ मय्योदाडभिविध्योः २।१।१३। 
एतयोराङ पञ्चम्यन्तेन वा समस्यते सोऽव्ययीभावः । आमुक्ति संसार: | 
आ मुक्तेः | आ बालं हरिभक्तिः । आ बालेभ्यः | 
मर्यादा एवं अभिविधि में विद्यमान आढ का समर्थ पन्नम्यन्तद।दि से विकल्प समास होता दै 
एवं अव्ययीमावसंज्ञा उसकी होती है । 7 


६६९ लक्षणेनाभिप्रती आमिग्नुख्ये २।१।१४। 
आसियुख्यद्योतकावमिप्रती चिन्हवाचिना सह प्रात्‌ । अभ्यम्नि शलभाः 
पतन्ति | अग्निम्‌ अभि । प्रत्यग्नि । अग्नि प्रति । 
आमिसुख्यवाचक अभि एवं प्रति का चिन्हवाचक समर्थसुबन्त के साथ विकल्प समासः 
होता है, वह अव्ययीभाव है । 


६७० अनुर्यत्समया २।१।१५। 
यं पदार्थं समया द्योत्यते, तेन लक्षणभूतेनानुः समस्यते, सोऽञ्ययीभावः । 
अनुवनम्‌ अशनिर्गतः | बनस्य समीपं गत इत्यथः | 
जिस पदार्थ का सामीप्य द्योतन किया जाय उस छक्षणभूतशब्द के साथ अनु का समास 
विकल्प होता है, उसकी अव्ययी मावसंश्ञा होती दे । 


६७१ यस्य चायामः २।१।१६। 
यस्य दैष्येमलुना द्योत्यते, तेन लक्षणभूतेनानुः समस्यते | अनुगङ्ग वारा” 
णसी । गङ्गाया अनु । गङ्गादेध्यंसद्वशदेध्योपलक्षितेत्यथः । 
जिसका देघ्यंद्योतक अनुशव्द रहे. उस लक्षण भूत के साथ अनुशब्द का समास विकल्प से 


होता है। 
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६७२ तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च २।१।१७। 


एतानि निपात्यन्ते | तिष्ठन्ति गाबो,यस्मिन्‌ काले स तिष्ठद्गु दोहनकालः। 
आयतीगवम्‌, इत्यादि, इह शत्रादेशः, पुंबद्‌भावविरहः) समासान्तश्च निपात्यते | 
इस सूत्र में चकार से यह बोधन होता हे कि इनका समासान्तर में घटकतया प्रवेश नहीं 
होता है । अर्थात्‌ इस गण में पठित शब्दों का अन्य के साथ समासामाव ही रद्दता । 'तिष्ठदयुर 
आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । यथा तिष्ठन्ति गाव यस्मिन्‌ दोहनकाले स तिप्ठद्यु दोइन 
कालः = जिस समय गाये दुद्दते समय स्थिर रहती हे उस वाळ को 'तिप्ठदूगुः कहते है । यहाँ 
प्रथमान्तार्थ गावः उसका आख्यातार्थ झिप्रत्ययाथ कर्ता के साथ पकार्थवोधकत्वरूपसामानाधिक- > 
रण्य है, अतः भप्रयमान्तार्थ के साथ लडथं या लकारस्थान में जायमान प्रत्यय तदर्थं फे साथ | 
सामानाधिकरण्य रहे वहां ही शतुप्रत्यय होता हे, अतः अप्राप्तशत्‌ का यहाँ निपातन हुआ है । 
यद्यपि पचन्‌ पुरुष की तरह 'लटः' योगनिसागद्वारा कचित्‌ प्रथमान्तार्थ के साथ लडर्थ का सामाना- 
'धिकरण्य में शतु होता है, तथापि यहाँ 'दविवंद्धम? न्याय से निपातन भी शतृसाधक दे, उपाय" 
स्योपायान्तरादूषकत्वात्‌= उपाय एक दूसरे उपाय का दूषक नहीं होता है ' आयान्ति गावः 
'यस्मिन्‌ इति यहां आयतीगवम्‌ यहां शतृ आदेश 'पुंवद्माव 'स्रियाः' से प्राप्त था उसका अभाव एव | 
तत्पुरुष में गोन्त समास में टच्‌ होता हे, अव्ययीभाव में नहीं, उस टच्‌ का भी निपातन यहां 
है। एवं अन्यपदार्थ में भो अव्ययोमाव भी निपातन लभ्य है। “आतिष्ठयु जपेत्‌ सन्ध्यां पश्चिमा- 
सायतीगवस्‌ । यहां उभयत्र 'आ' अलग हे, समास घटक नहीं है । यह भट्टिवाक्य दे । 


६७३ पारे मध्ये पष्ठया वा २।१।१८। 


E पारमध्यशब्दौ षष्ठ्यन्तेन सह बा समस्येते। एद्न्तरवं चानयोनिंपात्यते । 
पक्षे षष्टीतसुरुषः। पारेगङ्गाद आनयगाङ्गापारात्‌ , मध्येगङ्गात्‌ , रङ्गाः 
ध्यात्‌ | महाविभाषया बाक्यमपि गङ्गायाः पारात्‌ | गङ्गाया मध्यात्‌ | 


पार एवं मध्य का षष्ठयन्त के साथ विकल्य समास होता है एवं उनको एकाराम्तत्व 

का भी निपातन होता हे । इससे जहां समास नहीं वहां पक्ष में पष्ठीतत्पुरष समास 

'होता हे, विभाषा का अधिकार से वाक्य भो रहता दै। तीन रूप हुए। इस सूत्र 

से जहां समास होगा वहां पार एवं मध्य की ही उपसजन संज्ञा होती है, खं पार 

तरथा मध्य का पूर्वनिपात होता है, पार के अन्तिम वर्ण अकार को एकार होता है निपातन से। 

एवं निपातन से मध्यशब्द वे; अन्तिम अकार को एकार होता है पारे मध्ये पूर्व में रहेंगे यथा 

पारेगङ्गम्‌ पञ्चमी में पारेगक्ात्‌ । एवं मध्येगङ्गम्‌ पञ्चमी में मध्येगङ्गात्‌ । यहां पञ्चमी को अमादेश 

नही होता है। पक्ष में 'यष्ठी' सूत्र से समासपक्ष में समासविधायकसूत्र में प्रथमान्तपद पडी 

: तदे पष्ठयतदादि तद्नोध्य लक्ष्य मै पष्ठयनागङ्गा है उक्षो को उपसर्जन संज्ञा गङ्गा का पू निपात 

न होता है यथा गङ्गापारात , गङ्गामध्यात्‌ । पक्ष में विभापा से वाक्य हे-गङ्गायाः पारात्‌ , गङ्गायाः 
_ मध्यात्‌। 

आहा इस सूत्रस्थ वा शब्द ने एकार्थीभावात्मकशक्ति में नित्य समास दोना अपेक्षित था 

Rt जहां एकार्थीमावात्मकशक्तिसत्तादशा मे विकल्प समासबोधन किया । महानिभापा ने एकार्थी- 

____ आव को विकल्प किया न एकार्थीमावात्मिका शक्ति को स्थिति पक्ष में व्यपेक्षा लक्षणसामथ्य इस 
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अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ १३ 
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प्रकार रपष्टश्ञान करना चाहिये उसको संस्कृत में इस प्रकार अहा गया है कि--/एकया ( महा 
विभाषया ) वृत्तिः ( एकाथीं शवरूपा ) विकल्प्यते । अपरया ( इहस्थ वा ग्रहणेन ) वृत्तौ ( एकार्थी- 
भावात्मिकायाम्‌ ) समासो विकरुप्यते इति” । इस स्त्र में यदि वा ग्रहण न करते तो पष्ठी- 
तत्पुरुष वाला रूप न होता, दो ही रूप होते । 
६७४ संख्या वंश्येन २।१।१९। 
बंशो द्विधा-विद्यया, जन्मना च; तत्र भवो बंश्यः । तदूबाचिना सहः 

संख्या बा समस्यते | दो सुनी बंश्यौ द्विसुनि । व्याकरणस्य त्रिमुनि । बिद्या- 
तदूवतामभेदविवक्षायां त्रिमुनि व्याकरणम | एकविंशति भारद्वाजम । 

विद्या एवं जन्म से वंश दो प्रकार का है, वंश में उत्पन्न को वंश्य कहते हैं, भवार्थक यव प्रत्यय, 
एकस्वमावसन्तानप्रवन्ध वंश है । वंइ्यवाचक सुबन्ततदादि के साथ संख्यावाचक सुबन्त का 
समास विकल्प से होता है । विद्यावं्य का उदाहरण यथा--दौ सुनी वंश्यौ इस वाक्य में द्वि औ झुनिः 
औ समास उपसर्जनसंज्ञा, प्रातिपदिकसंज्ञा, विभक्ति लक्‌ आदि से 'दिसुनि? यह सिद्ध हुआ। त्रयः 
सुनयः बंइया यस्य व्याकरणस्य यहां त्रिमुनि व्याकरणम्‌ । पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि । 
व्याकरणदिद्या एवं विद्वान्‌ इनकी अभेद विवक्षा में यह तीन मुनि क्या है वे साक्षात्‌ व्याकरण ही हद 
इस पक्ष में त्रिमुनि. ब्याकरणम्‌ = तीन सुमि से अभिन्न व्याकरण | दोनों की परस्पर अभेद 
विवक्षा होती है तुम इम से अभिन्न दो तो इम तुम से अभिन्न है। जन्मसम्बन्ध का उदाहरण 


यथा एकविशतिः भारद्वाजा वंद्याः यस्य 'एकविशति भारद्वाजम्‌ = भारद्वाज से इक्कीस पीढि 
वाद का कुल । 

अन्य आचार्य बहुब्रीहि में त्रमुनि व्याकरणम्‌ , अव्ययीभाव में यह रूप नदद होता है ऐसा 
कहते हैं । अव्ययीभाव में व्याकरणस्य [त्रिमुनि यही होता हे मिन्न-मिन्नसमासप्रयुक्त 
रवरमेद इष्ट ही है, बहुत्रीहि में पूर्वपद प्रकृतिस्वर, तत्पुरुष में अन्तोदात्तस्वर यह भेद है! 
वस्तुतः यह जो विद्यादंश का उदाहरण दिया है वह असङ्गत है क्‍यों कि पाणिनि एवं 
कात्यायन या तीनों में परस्पर गुरुशिष्यमावसम्बन्ध न था, वे स्वतन्त्र व्याकरण के मूर्धन्य 
बिद्वाम्‌ थे, अतः यहां तो द्वौ रमेशकमलेशौ वंश्यौ यस्य शुरो इति रमेशकमलेशम्‌ ऐसे 
उदाहरण देने चाहिये । किञ्ज तीनपुत्रवान्‌ में दो पुत्रवान्‌ यह व्यवहार निपिद्ध हैं इससे भी 
द्विसुनि यह व्याकरण से साथ जोड़ना अनुचित सा है । 

६७५ नदीभिश्च २।१।२०। 

नदीमिः संख्या प्राग्वत्‌ | समाहारे चायमिष्यते | सपतगज्ञम्‌। ह्वियसुनम । 

सूत्र मे बहुवचन से नदीपद से लोक में प्रसिद्ध नदीयों का ग्रहण है, संज्ञा एवं स्ववृत्तिवर्णे- 
माळा का अहण नहीं हैं । सुबन्तनदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाचकसुवन्त का समास 
होता है । यह समास समाहार में ही इष्ट हे । सप्तानां गङ्गानाम्‌ समाहार इति सप्तगङ्गम्‌ = सप्तन्‌ 
आम्‌ गङ्गा आम्‌ समास, प्रातिपदिकसंज्ञा विभक्ति लक्‌ अव्ययसंज्ञा आकार का नपु सफनिमित्त 
स्व अव्ययीभाव समुदाय से छु उसको अस्‌ पूर्वेरूप सप्षगङ्गम्‌। यहां गङ्गापद नदी परक है । नदीयां में 
प्रधान गङ्गा है अतः उसका नाम यहां छिया गया हैं । सात गङ्गा नहीं है । इयोः यझुनयोः समा- 
हार इति द्वियमुनम्‌ । ८ 

६७६ अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ १।१।२१। 
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. अन्यपदार्थे विद्यमानं सुबन्यं नदीभिः सह नित्यं समस्यते संज्ञायाम्‌ । 
विभाषाऽधिकारेऽपि वाक्येन संज्ञाऽनवगमादिह नित्यसमासः । उन्मत्तगङ्गं 
नाम देशः | लो हितरङ्गम्‌ | | 

संज्ञा होने पर अन्यपदार्थ में विद्यमान सुवन्तका नदीवाचकराब्दों के साथ नित्यसमास 
होता हे । यद्यपि इस सूत्र में 'विभापा' का अधिकार है, अतः समास विकल्प होना उचित था किन्तु 
समास से जिस संज्ञा रूप अर्थ का वोध होता हे वह वोध एतदर्थकविग्रहवाक्य से नहीं होता, 
वृत्ति अर्थवोधक वाक्य एवं समासार्थ दोनों का यहां एकार्थवोधकत्व नहीं है, यथा राज्ञः 
पुरुपः? इस विग्रहवाक्य का अर्थ एवं “राजपुरुषःः इस समास का अर्थ एक है । वृत्त्यर्थाववोधकं 
वाक्यं विग्रहः । अतः यहां नित्यसमास हो है, यद्यपि नित्यसमास में विग्रहाभाव है, अथवा 
अस्वपद्‌ विग्रह है, यहां तो उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन्‌ यह स्वपदविग्रह है, अतः नित्यसमास सदृश 
“यह समास दे, साइश्य यह है कि वास्तविक अनारोपित नित्यसमास से जिस अर्थ की प्रतीति 
होती है उसी ही अर्थ का वोधक विग्रहवाक्य नहीं रहता है, तथा ही यहां भी समास से संझा- 
रूप अर्थ की प्रतीति उसी संज्ञाहप अर्थ की विग्रहवाक्य से अप्रतीति है, दोनों का सादइस्य 
.( तदर्थावोधकत्व धर्म से ) होता है । इसी प्रकार जहां स्वपद के साथ विग्रह हो एवं नित्यसमास 
माना जाय वहां इसी प्रकार ज्ञान करना चाहिये । हरिद्वार प्रदेश से पूर्वदेश में गङ्गा निःसरण 
देश में वेगवती गङ्गा है वह देश को 'उन्मत्तगङ्गम्‌? कहा जाता है । हिमाल्य में गेरु सिन्दुर 
आदि अनेक धातुएँ विद्यमान है उन धातुओं के संसर्ग से वहां का गङ्गा का स्वरूप कुछ लाल- 
वणे युक्त सा होने से लोहिता गङ्गा यत्र देशे स 'लोहितगज्गम्‌? देशः । वस्तुतः उन्मत्तगङ्गम्‌ 
वं लोहितगङ्गम्‌ यह दोनों स्थाननिशेष या देशविशेष की संज्ञाए हैं, योगरूढ है । 


६७७ समासान्ताः ५।४।६८। 


. ` इत्यधिकृत्य । 

| बह अधिकार सूत्र है। इसका प्रत्ययादिविधायक उत्तर सूत्रों में सम्बन्ध होता है वहां जा कर 
त्यह उनःउन कार्यविधायकशाखों को यदद सूचित्र करेगा कि समासान्तप्र्यय समास के चरम 
(अन्य) अवयव होते हैं अर्थात्‌ समासान्त समास के ही अ-तावयव होते हैं। प्राचीनों ने 

समास पद कौ उत्तरपद में लक्षणा कर समासघटक उत्तरपद का अवयव समासान्तप्रत्यय है 

ऐसा माना था उसका नव्यमत से खण्डन है। यही नव्यमत युक्तियुक्त एवं सिद्धान्तभूत हैं । 

१- प्राचीनों ने स्वपक्षस्थापनार्थ एक भाष्य का उद्धरण किया दै कि इन्द्रसमास करके एकशेष करने 

'पर असारूप्य से एकशेष अप्राप्त हे, यथा ऋक्‌ च ऋक्‌ च ऋचौ, यहां इन्द्र होत हो “ऋग्पूरव्‌ः सुत्र से 

अ प्रत्यय होकर ऋक्‌ ऋक्‌ अ औ यहां एक हरन्त एवं उत्तर अदन्त है, दोनों का सारूप्य नहीं 

हृ अतः एकशेष न होगा = "कृतदवन्दानाम्‌ एकशेषो न प्राप्नोति, असारूप्यात्‌? यदि समासान्त 
 समासकेअत्रयव होता एवं उत्तरपद का अवयव न होता तो दोनो ही इलन्त है, सारूप्य है, एकशेष 
हो ही जाता है। पूर्दमाष्य विरोध आता । २-एवं 'अकारान्तोत्तरपरो दविगुस्तरियामिष्टः । द्विधुरी 
= द्विपुरी यदि समासान्त अ प्रत्यय उत्तरपदावयव न होता तो उ रपद धुर पुर हलन्त है यहां 
। खीत्वबोधन न होता एवं 'दिगोः' से डीप्‌ की प्रवृत्ति न होती इससे भी समासान्त प्रत्यय उत्तरपद के 
अवयव है । इस ्राचीनमत हे, उसका खण्डन-- एकशेषविधायक्रसूत्र में विभक्ति से अव्यवहित पूर्व 
का सारूप्य अपेक्षित है, द्वन्द्व कर पेष करने पर समासावयव अकार विभक्ति के पूवं व्यवधायकं 
' ह, साल्प्य ऋक्‌ ऋक्‌ का है, किन्तु 'ऋक्‌ ऋक्‌ अ और यहां एकशेष नहीं, यही भाष्य का. तात्पर्य दै, 
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डिधुरौ द्विपुरी यहां जीत्वविधायक 'अकारान्तोत्तरपदः? एवं अन्यान्य जितने जीत्व पुंस्त्व 'नपुंसकत्व- 
बोधक वचर्नो का भाष्यकार: ने खण्डन किया है, कौन शब्द पुं्लिज्ञादि है, उसका निर्णय लोकतः 
या कोशतः होता है एतदर्थ सूत्रादिनिर्माण व्यर्थ द्वी हे । “लिङ्गमशिष्यं छोकाश्रयत्वास्लिङ्गस्य'? 
यह भाष्यकार वचन है । समासान्तप्रत्यय समास के ही अवयव हैं । 
६७८ अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः ।५।४।१०७। 
शरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्‌ समासान्तोऽव्ययीसावे | शारदः समीपम्‌ उपशरदम्‌ | 

प्रतिबिपाशम । शरद , बिपाश्‌ , अनस्‌, मनस्‌ , उपानहू ; दिव्‌, हिमवत्‌ , 
अनडुह्‌ , दिश्‌ दृश, बिश चेतस्‌, चतुर्‌ त्यद्‌, तद्‌, यदु, कियत, जराया जरस्‌ 
च?(ग) उपजरसम्‌ । 'प्रतिपरसमनुभ्योऽक्षणः’ । 'यस्ये!ति च प्रत्यक्षम्‌ । 'अच्णः 
"परम्‌? इति विमर्दे समासान्तविधानसामध्योदू अव्ययीभावः | “परोक्छे लिट! इति 
निपातनात्परस्यौकारादेशः । . परोक्षम्‌ | “परोक्षा क्रियेःत्यादि तु अशे आद्यचि । 
समक्षम्‌ । अन्वक्षम्‌ । 

शरदादिगणपठित शब्द है अन्त में जिसके ऐसे अव्ययीमावसमास को समास का अवयव 
उच्‌ प्रत्यय होता है। समीपार्थ में अव्ययीभावसमास कर शसते टच्‌ उपशरदम्‌। विपाश्‌ नदी 
समीप में प्रतिविपाशम्‌ आदि । जहां उच्‌ प्रत्यय होता है वहाँ जरा को जरस्‌ आदेश-उपजरः 
.समन्वृद्धावस्था के समीप । प्रति पर सम्‌ अनु वे हैं आदि में जिसके एबं अक्षिशब्द है अन्त में जिसके 
ऐसे शब्दों से अन्ययीभावसमास में टचप्रत्यय होता है। अक्षि का शकार का यस्येति से लोप । 
अक्षणः प्रति इति प्रत्यक्षम्‌ , अक्ष्णः परम्‌ यहां समासान्तका विधानसामथ्यं से अप्राप्त अव्ययीभाव 
.का निपातन से समास कहना, अन्यथा टच्‌ विधान इसको व्यर्थे होगा, एवं “परोक्षे? निर्देश से 
पर के अकार को ओकार आदेश करना । परोक्षम्‌। परोक्षकाळवती क्रिया इस अथे में टजन्तपरो- 
क्ष शब्द से 'अझ आदिभ्यः से अच्‌ प्रत्यय होता है । टाप्‌ एवं दीघे से परोक्षा क्रिया । अक्ष्णः सम्‌ 
-समक्षम्‌ ।अक्ष्णः = अनु पश्चात्‌ अन्वक्षम्‌ । इस शरदादिगण में नदीवाचक विपाश के पाठ से 'नदी- 
पौर्णमासी सूत्र में नदीपद से नदीवाचक लोक में प्रसिद्ध अर्थ का ग्रहण नहीं हे। अन्यथा यहां 
विपाश का पाठ व्यर्थ होता हे । 


६७९ अनश्च ५।४।१०८। 


अन्नन्तादव्ययीमाबाट्टच्‌ स्यात्‌ । & 
अन्‌ हे अन्त में जिसको ऐसे अव्ययीभावसमास से समासावयव टच्‌ प्रत्यय होता हू । 
६८० नस्तद्धिते ६।४।१४४। 
नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात तद्धिते । उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ | 
नान्तगसंज्ञकशब्द की टि का लोप होता हे तद्धितसंश्षकप्रत्यय पर रहते । राशः समीपम्‌ 
उपराजम्‌ यहां 'अनश्च’ से टच्‌ इससे अन्रूप टिका लोप उपराज से सु, अम्‌ पूर्वरूप उपराजम्‌ । 
आत्मनि इत्ति यहां 'अव्ययम? से विभक्त्यर्थ में अव्ययौभाव ट्चू रिलोप सु अम्‌ पूर्वरूप अध्या- 
स्मम्‌ । र्चूप्रत्यय तद्धित यहां हे । i 
६८१ नपुंसकादन्यतरस्यास्‌ ५।४।१०९ 
अन्नन्तं यत्‌ छीब॑ तदन्तादव्ययीभावाट्टच्‌ चा स्यात | उपचर्मम्‌, उपचसे | _ 
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अन्‌ अंश है अन्त में जिसको ऐसा अन्ययीभावसमास से तद्धितसंशक टच्‌ विकल्प से 
होता है । चर्मणः उप = समीपम्‌ समास टच्‌ टिलोप सु अम्‌, पूर्वकूप उपचमेम्‌ । टच्‌ के अभाव में 
उपचर्मन्‌ नकार का लोप नपुंसक में उपचमे । 2:32 


६८२ नदीपौणेमास्याग्रहायणीम्यः ५।४।११०। 
टच्‌ वा स्यात्‌ | उपनदम्‌, उपनदि | उपपौणेमासम्‌ उपपौणंमासि | उपाम्रहा- 
यणम्‌-उपाग्रहायणि । 

नदी, पौणेमासी एवं आग्रहायणी वे शब्द हे अन्त में जिसको ऐसा जो अव्ययीभावसमास उस 
को विकल्प से समासान्त प्रत्यय ट्चू होता है । यद्यपि नदीसंज्ञा, लोकप्रसिद्ध नदीसंज्ञक शब्द, 
एवं स्वरूप = वर्णमाला तीन नदी हे, किन्तु यहां नदीसंज्ञा का अग्रहण में पौर्णमासी आदि यहां 
्यर्थ होते वे प्रमाण हे ।शरदादि में विपाश्‌ शब्दपाठ से लोकप्रसिद्धाथंक नदी न लेना, अतःअवरिष्टः 
स्वरूपबोधक ग्रहणमात्र होता है । नित्य ट्च्‌ के लिए विपाश का पाठ चरितार्थ हे, व्यर्थे नहीं 
तो भी शरदादि में विपाश का पाठ व्यर्थ होगा इस कथन पर भाष्य से यही स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
इस सूत्र में विकल्प की अनुवृत्ति नहों ही है तव यह औ नित्य टच्‌ करेगा तब भाध्योक्ति सुसङ्गत 
हुई । अतः यहाँ टजन्त एकमात्र (उदाहरण देना ही उचित हे, किन्तु इन सब वाते से अनभिज्ञता 
. प्रयुक्त टच्‌ के अभाव पक्ष में उदाहरण दिये गये हे। जव इस भाध्य सन्दर्भे से यहां विकल्प 
को अनुवृत्ति नहीं है तो 'झयः एवं गिरेश्च में भी विकल्प की अनुवृत्ति नहीं तब वहां भी रजन्त 
एकमात्र उदाहरण दी उचित है, तब 'गिरेश्व? सूत्र का सेनक अहण निकल्याथंक होकर पूजार्थक मी. 

हे यह फ्रमप्राप्त है। प्राचीनों के अनुरोध से टच्‌ एवं तदभाव के दोनों उदाहरण यहां दिये गये हे । 


६८३ झयः ५।४।११२। . 
झयन्तादव्ययीभावाटज्बा स्यात्‌ । उपसमिधम्‌ , उपसमित्‌-उपसमिद्‌ | 
| झय्‌प्रत्याह्वार का वणे है अन्त में जिस को ऐसे अव्ययीभाव से ( विकल्प ) टच्‌ होता है ॥ 
समिधः समीपम्‌ उपसमिधम्‌ , उपसमित्‌ । यहां वस्तुतः विकल्प की अनुवृत्ति नहीं हे । 


६८४ गिरेश्च सेनकस्य ५।४।११३। 
गियन्तादव्ययीभावाटूज्जा स्यात्‌ । सेनकमप्रहणं पूजार्थम्‌ । उपगिरम्‌ । 
उपगिरि | इत्यव्ययीभावः | 


गियैन्त अब्ययीभाव से टच्‌ विकल्प होता हे । गिरेः समीपम्‌ उपगिरम्‌। पक्ष में उपगिरि 
यहां सेनकग्रदण प्रशंसामात्रफलार्थक हे ` इस ग्रन्थ का यही अभिप्राय हे कि विकल्प की अनु- 
बृत्ति तो आती हे अतः वह विकल्पार्थं नहीं है यही प्राचीन का आशय हे । वस्तुतः “नदी पौर्ण- 
मासी? में भाष्यप्रमाण्य सें विकल्प की अनुवृत्ति नही तदुत्तर 'झयः” यहां विकल्प की अनुवृत्ति 
नहीं हे, गिरेश्च में भो विकल्प की अनुवृत्ति नही अतः विकस्पार्थक वा को कहना उचित यहां था 
उसको न कह कर सेनकाचाय का नामोल्लेखन से सेनक ग्रहण विकस्पार्थेक होते हुए पूजार्थंक भी 
ह सेनकग्रहणं पूजार्थमपिः यह अपि गर्भित व्याख्यान ही उचित हे अतः इस सूत्र के रच्‌ के. 
सभाव के दो उदाहरण स्था यहां उचित है । 
श्री बा. कु. पञ्चोळि विरचिता रत्नप्रभा में अव्ययीभावसमास यहां समाप्त है । 
क 
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अथ तत्पुरुषसभासमरकरणस्‌ ॥ १६ ॥ 


६८५ तत्पुरुषः २।१।२२ । 


अधिकारोऽयं प्राग्बहुब्राहेः । 

बढुन्रीहिसमास के पूर्व तक तत्पुरुष का अधिकार हे । उत्तर समास विधायक सूत्रों से समास 
` संज्ञा करने पर उस समास की तत्पुरुपसँज्ञा होती हे इसका यह वोधक है समाससंज्ञा एवं तत्पुरुप- 
संज्ञा दोनों का एकत्र समावेश है, समाससंज्ञाप्रयुक्त प्रातिपादकसंज्ञा, अन्तोदात्त, स्वरादि फळ 
हे तत्युरुप में विहित समासान्त टजादि प्रयोजन हे । अन्य ल्घुभूतसंशा न कर आचार्य ने इस 
प्राचीनसंज्ञा का आदर इस लिए किया है कि यह अन्वर्थ संज्ञा हे, इसके अर्थ से तत्पुरुष के दो 
अर्थ का ज्ञान होता--यथा “तस्य पुरुपः' तत्पुरुपः यह तत्पुरुपसमास का उदाहरण भी गर्भित 
हे ।'एवं 'स चासौ पुरुपः? यह तत्पुरुष का भेद कर्मधारय समास का भी उदाहरण इसी के भीतर 
है। उसका पुरुप, एवं वह पुरुष यह दोनों उदाहरणे का .अर्थ हे । एवं समुदाय शक्ति से संज्ञा 
परक भौ है । इसी प्रकार पूर्ववर्णित अव्ययीभाव भी अन्वर्थ हे । तत्पुरुष के वर्णितार्थ को 

अधिक व्यक्ति नहीं जानते हैं, वे सीधा अर्थ संज्ञामात्र ही समझते हैं । 


६८६ द्विगुश्च २।१।२३। 


द्विगुरपि तत्पुरुषसंज्ञः स्यात्‌ । इदं सूत्र त्यक्तुं शक्यम्‌ । संख्यापूर्वो द्विगु- 
श्चेति पठित्वा चकारबलेन संज्ञाइयसमावेशस्य सुवचत्वात्‌ । समासान्ताः प्रयो 
जनम्‌ । 

द्वियु समास की भी तव्पुरुषसंज्ञा होती है । इस 'द्विगुश्च! सूत्र अनावश्यक हे अतः इसको 

करना हो उचित हे यथा--'संख्यापूर्वा द्विगुः सूत्र में एकचकारमात्र का दी सन्निवेश करने से वह 
चकार तत्पुरुष का अनुकर्षण कर लेगा -- संख्यापूवंक समानाधिकरण की द्विश संज्ञा एवं द्वियु की 
तम्पुरुपसंज्ञा होगी हो, पुनः इसका कोई प्रयोजन नहीं हे। दिण की तत्पुरुषसंज्ञा का प्रयोजनः 
समासान्त प्रत्यय विधान में है, यथा 'पन्नानां राश्चां समाद्दारः? यहां संख्यावाचक पूर्वपद है 
समाद्दार अर्थ गम्यमान है पञ्चन्‌ शब्द पञ्चत्वसंख्याविशिष्ट संख्येयार्थक है, प्रकृत में राजरूप अर्थका 
प्रत्यायक = वोधक है, राजन्‌ शब्द भी तदर्थक राजरूपाथ हे पकार्थवोधकत्वरूपसामानाधिकरण्य हे, 
द्वियुसमास कौ तत्पुरुष संज्ञा से “राजाइः सखिभ्यष्टच्‌? से टच्‌ प्रत्यय हुभा--'पन्नराजम्‌? = पांच. 
राजाओं का समूह । 


६८७ द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नः २।१।२४। 


द्वितीयान्तं भ्रितादिभ्रक्ृतिकैः सुषन्तेः सह बा समस्यते स तत्पुरुषः | कृष्णं 
श्रितः कृष्णश्रितः । दुःखमतीतो दुःखातीतः | ®गम्यादीनामुपसंख्यानम्‌ । 
ग्रामं गामी झामगमी | अन्न बुसुक्षुः- अन्न बुभुक्षुः । 

द्वितीयान्त श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, एवं आपन्न सुबन्त के साथ विकल्प समासः 
होता हे, एव इस समास की तत्पुरुष संज्ञा है। गम्यादि का भी द्वितीयान्त के साथ विकल्पः 
तत्पुरुष समास होता है । ग्रामं गमी या म्ामगमी । अन्नं बुभुक्षुः या अन्नवुभुश्चः = झुजधातु सेः 


सन्नन्त कर उप्रत्यय है = खाने की इच्छा वाला । 
- C0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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६८८ स्वयं क्तेन २१।२५। 
द्वितीयेति न सम्बध्यते, अयोग्यत्वात्‌ | स्वयंकृतस्यापत्यं स्वायंछतिः | 


्तप्रत्ययान्तप्रकृतिक सुबन्त के साथ "स्वयम्‌? अव्यय का तत्पुरुष समास होता है । यहां द्वितीया 
की अनुवृत्ति नहीं है, अनन्वित होने से अयोग्यता है । स्वयम्‌ अव्यय का समास करने पर या न 
करने पर स्वयं कृत यही होगा, किन्तु समास से एकपद अन्तोदात्तादि अनेकफल है, यथा पछ्यन्त 
स्वयंकृतस्य से अपत्य अर्थ में 'अत इज? से इञूप्रस्यय होकर 'स्वायंकृतिः प्रयोग सिद्ध हुआ है । 


` ६८९ खट्वा क्षेपे २।१।२६। 
खटवाप्रकृतिक द्वितीयान्तं चान्त प्रकृति केन सुबन्तेन समस्यते निन्दायाम्‌ | 
खदबारूढो जाल्मः | नित्यसमासोऽयम॒ । न हि वाक्येन निन्दा गम्यते । 


निन्दा अर्थ गम्यमान रहने पर द्वितीयान्त खट्वा का सुबन्त क्तान्त तदादि के साथ समास 
होता दै । ब्रह्मचारी वेदादि शार्त्रों का अध्येता पृथ्वी में न बैठ कर खटिका पर येठा है, यह उसकी 
निन्दा प्रतीयमान है, अतः यह बिना विचार काये करने वाला है, विद्याऽऽदि ब्रत समाप्त कर 
.गृहस्थाश्रम में प्रवेश के बाद खटिका पर इच्छा है तो आरूढ दोना चाहिये । अन्यथा नहीं । 
जाइम का ही अर्थ बिना विचारे कायं करने वाळा । असमोक्ष्यकारी । यहां समास से ही निन्दा 
गम्यमान है, अतः यहां एतदथक वाक्य वहीं रहता, क्योंकि वाक्य से निन्दा की प्रतीति नहीं होती 
दै । नित्य समास तुल्य यह समास है । इसकी व्याख्या विस्तृत प्रथम कर चुके हैँ । 


६९० सामि २।१।२७। 
सामिकृतम्‌ | 


यहां सामि शब्द का अर्थ अधे है, यह अव्यय है, समास या असमास में दाव्दरवरूप एक दी 
है, किन्तु समास से एकपद, स्वर, एवं सामिङ्तस्यापत्यं 'सामिकृतिः दै । सामिकातिः नहीं । 


६९१ कालाः २।१।२८। 


क्तेनेर >> श्र ~ 
त्ये । अनत्यन्तसंयोगाथ बचनम्‌ । मास्रभितः= प्रतिपच्चन्द्र: । मासं 
परिच्छेतुमारब्धबानित्यर्थः | 


तयोगे छत के साथ काल वाचक द्वितीयान्त का समास होता है । यहां “काला अत्यन्त- 
सयोग च एक योग से ही कायं निर्वाह होता पुनः 'कालाः' यह पृथक्‌ सूत्र व्यथे है इस शङ्का को 
'निवारणाथं यह लिखा है मूलग्रन्थ में अत्यन्त संयोग में यह समास विधानार्थे हे । एक योग में 
अत्यन्त संयोग में ही समास होता । अइगताः । रात्रिगताः। मासप्रमितश्चन्द्रमाः । यहां 
चराचर कभी दिन में गमन करते हैं, कमी रात्रि में अत्यन्त संयोग न रहे वहां समासार्थ सूत्र 
सार्थक है । चराचर का अर्थ गमनशील है । यहां द्विवचन आक्‌ आगम दै । प्रतिपदा का चन्द्रमा 
से मासारम्म होता हे । मासप्रमितः । प्रमित में क्तप्रत्यय मा धातु से आदि कर्म में कर्ता में दे । 
आस परिच्छे है, चन्द्र परिच्छेदक है । यह क्तान्तयोग में हो प्रवृत्त होता है । 


६९२ अत्यन्तसंयोगे च २।१।२९। 
काला इत्येव । अक्तान्ताथबचनमू | महूत सुख ससु. 


तत्पुरुषससासप्रकरणम्‌ १६ 

अत्यन्त संयोग में कालवाचक सुबन्त का क्तान्तसुगन्त भिन्न के साथ समास होता है । 'मुहूर्तम्‌ 

सखम्‌? यहां अविच्छिन्न गति से बरावर सुख ही है इस अर्थ में मुहूर्तसुखम्‌ । मुहूतं = दो घटिका 
पर्यन्त काळ को कहते है- मुहूर्त घटिकाद्वयम्‌ । 


६९३ तृतीया तत्कतार्थन गुणवचनेन २।१।३०। 

तत्कृतेति लुप्ततृतीयाकम्‌ । ठृतीयान्तं तत्कृतार्थकृतरुणवचनेनाथेशब्देन च 
सद्‌ प्राग्वत्‌ । शङ्कुलया खण्डः राङ्ुलाखण्डः | घान्येनाथाँ घान्यार्थः | तत्कृतेति 
किम्‌ , अचणा काणः | र 

सूत्र में 'ततक्षत' यहद ढप्त तृतीयान्त पद है । सुपां सुलक से तृतीया का लोप है, अतः 'तत्झ- 
तेन' न कहा | तृतीयान्त का जो अर्थ उससे कृत = सम्पादित जो गुणरूप अर्थ तद्वाचक जो 
युणार्थक शब्द, उसके साथ तृतीयान्त का समास होता है । एवं तृतीयान्त का सुबन्त अर्थ के साथ 
समास होता है । शङ्कुलया खण्डः शङ्कलाखण्डः। यहां सरोत से किया गया डकडा अध है । 
भेदनार्थक खडि धातु से घमू प्रत्ययसे खण्ड सिद्ध हुआ है। शहूुला में करण अर्थ में तृतीया दै । 
धा-येन अर्थः = प्रयोजनम्‌ धान्यार्थः । “अक्ष्णा काणः? यहां काणत्व नेत्र से सम्पादित नही है, किन्तु 
जन्मान्तरीय पापादि में सम्पादित है, अत तृतोयान्ताथंकृत न होने से समासमाव हो हैः लेशतः 
दशेनसामर्थ्यशून्यस्व को काणत्व कहते हैं । निमीछनाथैक कण से घञ्‌ काणः !_ 


६९४ पूवेसच्शसमोनाथेकलहनिपुणमिश्रश्‍लकष्णेः २।१।३१। 


०७ € च्य 
तृतीयान्तमेतेः प्राग्वत्‌ | मासपूवः | साठ्सह॒शः । पिठ्समः। ऊनाथे-सा- 
घोनं काषोपणम्‌ । माषविकलम्‌ । बाककलहः । आचारनिपुणः | गुडमिश्रः | 
आचारश्लदणः । भिश्रम्रहणे सोपसगगेस्यापि प्रहणम्‌ , मिश्र चानुपसगेससन्धा- 
वित्यत्रानुपसर्गग्रहणात्‌ | गुडसंमिश्रा घाना; । &अवरस्योपसंख्यानम्‌ । मासे- 
नावरो मासावरः | 
पूवे सदृश सम ऊनाथे कलह निपुण मिश्र इलक्षण इन सुबन्तो का तृतीयान्त के साथ समास 
होता है । मासेन पूर्वः मासपूवः । मात्रा सदशः मात्सदृशः। पित्रा समः पितृसमः । मापेन 
छनम्‌ मापोनम्‌ ' मापेन विकलम्‌ माषविक्रछम्‌ । वाचा कलहः वाक्कलह्‌ः । आचारेण निपुणः आ- 
चारनिपुण: । गुडेन मिथः गुडमिश्र:। आचारेण इलद्ष्णः आचारइलद्षणः । यहां मिश्र ग्रहण से 
उपसर्ग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है, अपि से केवळ मिश्र का भी। इसमें प्रमाण यह है। कि 
समासस्वर में अन्तोदात्तत्वविधायक सूत्र है-“मिभं चानुपसगमसन्धी” ६।२।१५४। उस सूत्रमें 'तिल- 
संमिश्ना? आदि में अप्रबृत्ति के लिए अनुपसगं ग्रहण किया है, यदि मिश्र से सोपसगे का ग्रहण 
समास विधायक में न होता तो संमिश्र उत्तरपद में नहीं स्वर प्राप्त दो नहीं पुनः अनुसगंग्रद्दण 
व्यर्थ होकर ज्ञापन करता दै कि मिश्र से उपसगंपूवेक का भी ग्रहण होता है । गुडेन संमिश्रा, गुड- 
संमिश्राः ¦ सुबन्त अवर का तृतीयान्त के साथ समास होता दै । मासेन अवरः-मासाबरः । 


६९५ कर्तेकरणे कृता बहुलम्‌ २।१।३२। 


कतं रि करणे च तृतीया कृदन्तेन बहुलं प्राग्बत्‌.। हरिणा त्रातो हरित्रातः | 
नखेरभिंन्तो नखभिन्नः | “कृदूम्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि अहणम” | नखनि- 
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सिन्नः । कर्टकरणे इति किम्‌, िक्षाभिरुषितः । हेतावेषा तृतीया, बहु- 
लम्रहणं सर्वोपाधिव्यमिचारार्थम्‌ , तेन दात्रेण छूनवानित्यादौ न | कृता किम्‌ , 
काष्ठैः पचतितराम्‌ । 
कर्ता एवं करण में जो तृतीया तदन्तातदादि का कुदन्ततदादि के साथ समास होता है। 
बैक पालने से कर्म में क्तप्रत्यय ऐकार का आकार त्रातः यहां कम उक्त होने से प्रथमा कर्ता 
हरि अनुक्त से तृतीया यहां क्तरि तृतीयान्त इरि का त्रात से समास इरिवातः = हरि से रक्षित 
सक्त, करणतृतीयान्त 'नखैः मिन्नः यहां विदारणार्थक से कमे में क्तप्रत्यय का कित्त्वात गुण का अभाव 
है, निष्ठा तकार एवं धातु का दकार को "रदाभ्याम्‌? सूत्र से नकारद्वय से भिन्नः = विदारणरूपफल 
का आश्रय राक्षस, इस विदाहरण में परकृष्टोपकारक नख से करणे तृतीया है समास से “नख- 
भिन्नः? नखों से विदोण राक्षस यह अर्थ है । इस सूत्र में द्‌ ग्रहण किया है अतः “गतिरनन्तरः? 
६।२।४९। यह सूत्र कमार्थक कान्त उत्तर पद में रद्दे वहां अव्यबद्दित गतिसंशक को प्रकृतिस्व॒र 
करता है । इसका उदाहरण है, पुरोहितम्‌। अनन्तरः किम्‌ अभ्युद्श्ृतः । इस सूत्र में अनन्तर 
अहण व्यर्थे होकर शापन करता है कि--“कृदूमद्दणे गतिकारकपूवस्यापि ग्रद्दगम्‌” इस परिभाषा 
का यह अर्थ दै- कत सामान्यग्रहण किया हो सूत्र में, या इद्‌ विशेष का जहां ग्रहण किया हो 
वहां गति विशिष्ट एवं कारक विशिष्ट का मौ ग्रहण करना चाहिये । अर्थात्‌ गतिविशिष्ट में या कारक- 
विशिष्ट में कृदेन्त तदादित्व का आरोप हे, या कृदन्ततदादित्व का व्याप्य धर्म (यथा क्तान्ततदादित्व 
का आरोप होता है । अतः 'अभ्युद्धृतः में धृत बृत्ति क्तान्ततदादित्व का 'उद्‌धृत? में आरोप 
कर अभि को प्राप्त प्रकृतिभाव स्वर के निषेधार्थ वहां अनन्तर अहण तार्थं हुआ, वहाँ अनन्तर 
अहणसामथ्य ते गति से आक्षिप्त क्रियावाचक धातु से अव्यर्वाहत पूर्व का ग्रहण कर उद्‌ को ही 
प्रकृतिरवर हुआ अभि को नहीं । प्रकृत में यद्दां 'भिन्नः? में ही वास्तविक कुदन्ततदादित्व दै वह 
इस परिभाषा के वल से गतिसंशक निर्‌ तद्विशिष्ट निर्भिम्न में छाऋर नखेः करणतृतीयाम्त का 
निभिन्न के साथ समास हुआ-नखनिमिन्नः। भिक्षाभिः ऊषितः यहां हेतु में तृतीया है, अतः 
समास न हुआ, स्थिति या निवास में भिक्षा हेतु है । भिक्षा के हेतु निवास करता है । सूत्र में 
अनेकार्थ बोधक ( बहून्‌ अर्थात्‌ छाति इति बहुलम्‌) वहुल ग्रहण से जिन कारण में समास रूप 
काय होता है उन कारण समूह रहने पर मी समास का अमाव, समासत्व प्रयोजक कारणसमूह 
के अभाव में समास रूप कायं होता है। यथा दात्रेण लूनवान्‌ यहां रूवन ( काटना ) क्रिया 
क्ता के व्यापार जन्य फल ढव॒न में दात्र इसुंला प्रकृष्टोपकार है, दात्र से करण में तृतीया दै, खन" 
वान्‌ क्रथक क्तवतु प्रत्ययान्त है, वह कृदन्ततदादि है, दात्रेण छूनवान्‌ यहां तृतीयासमासस्व प्रयो- 
जक ( कारणीभूत ) यावद्‌ अपेक्षित कारण समूह है, किन्तु बहुल ने समासाभाव का वोधन किया 
है। ख्‌ धातु छेदनाथंक से कर्ता में क्तवतुप्रत्यय हे ( ल्वादिभ्यश्च) से तकार का नकारादेश 
हुआ है, छूनवान्‌। क्तवतुप्रत्यय सदा कर्ता में ही होता है। दात्र में दाधातु से तनू प्रत्यय है, 
क अर्थ में दाति = छिन्नति अनेनेति दात्रम्‌ = जिसमें कारा जाय । हंसुवा (गुजराती भाषा में 
दातेइ' कहते है । काष्टे: पचतितराम्‌ यहां पाकक्रिया में काष्ठ करण है, करण में तृतीया दै किन्तु 
उत्तर पचतितराम्‌ वह इदन्ततदादि नहीं है, किन्तु तद्धितान्ततदादि तदन्त है । समासाभाव हुआ 


"तिङकश्च’ सूत्र से पचति से अतिशय अर्थ में तरप्‌ प्रत्यय हे, पचतितर में 'किमेतिङ' से आमु प्रत्यय 
है, पचतितराम्‌ । कु उ 


६९६ कुत्येरधिकाथेवचने २।१।३३। 
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तत्पुरषससासप्रकरणमू २१ 


NS शिअाा्खयि्ा्जखाजखखयतंसा्साुयकबद वकक यह Soest खाआखखआआजम आ हब 


स्तुतिनिन्दाफलकमर्थबादबचनमधिकार्थवचनं तत्र कतरि करणे च 
तृतीया कृत्यैः सह प्राग्वत्‌ | वातच्छेद्यं तृणम्‌ | काकपेया नदी | 
निन्द्रा एवं स्तुति वह है फल जिसका उसे अर्थवाद कहते हैं अर्थवाद को ही अधिकार्थ वचन 
कहते हैं वद्द गम्यमान रहे वहां कर्ता या करण में विहित जो तृतीया तदन्त तदादि का झृदन्त 
तदादि के साथ समास होता है । यथा वातेन च्छेद्यम्‌ यहां वात में कत्रि तृतीया है, विदार- 
णार्थक छिदिर थातु से कमं में ण्यत्‌ प्रत्यय है, सूत्र 'ऋह्लोण्य॑ंतः ( छेदन कर्म = यहां तुण है, 
छेदन जनक ब्यापार कर्ता वात = वायु है । समास से “वातच्छे्यम्‌' यहां एक ही समस्तपद से दो 
अर्थ गम्यमान है यथा यह अतीव कोमल घास है जो वायु से ही विदीर्ण होता है। यह तृण की 
प्रशंसा हुई है । निन्दा में, यथा यह अतीव तुच्छ तृग है, वह वायुमात्र से विदीणे. होता है अर्थात्‌ 
यह तृण किसी कार्यक्षम नहीं है काकेन पेया काकपेया नदी । यहां “पा पाने? से कर्म में यत्मत्यय 
है, इंदू यति'से यत्प्रत्यय परनमें ईत्‌ है । गुण एबं टाप्‌ से पेयामपानकमं यद्वा नदी है, पान का कर्ता 
काक है । काक से भी कर्ता में ही तृतीया है। यहां भो अर्थद्यय हे, तरज्ञों से युक्त जळ से परिपूर्ण यह 
नदी हे जिसके तट पर सुखपूर्वक आयास रहित कोवे जळू का पान करते हें । यह तो प्रशंसा 
गम्यमान दे । निन्दा में यह अस्पजऊयुक्त कुसरित है, जहां केवल कोवे ही पानी पीते हैं, मनुष्यों 
से अपेया हे ! 


६९७ अन्नेन व्यञ्जनम्‌ २।१।३४। 


संस्कारकद्रव्यवाचकं ठृतीयान्तमन्नेन प्राग्वत्‌ । दध्ना ओदनो दध्योदनः | 
इहान्तर्भूतोपसेकक्रियाद्ठारा सामर्थ्यम्‌ | 


जिससे अन्न संस्कृत होता है वह संस्कारकद्वन्य कहा जाता है, केवळ अन्न को अन्न के ही 
साथ भोजन अस्वादिष्ट होता है एवं शाख्जतः निषिद्ध भी हे। “अन्नम्‌ अन्नेन न भुज्जीत” । 
संस्कारक द्रव्यवाचक तृतीयान्त तदादि का सुबन्त अन्नवाचक शब्द से समास होता है । यथा 
दशना ओदनः समास से दध्योदनः? यहद हुआ है। यहां तृतीयान्त कारकार्थ उपसेक क्रिया मे 
विशेषण होता है एवं क्रियान्वयी होने पर ही कारक में साधुत्व है । उपसेक क्रिया का कमै ओदन 
उसको उपसिक्त शब्द से कहा जा सकता हे दधि में कतेरि तृतीया है, दधिकतुंक उपसेक क्रिया 
कर्म ओदन हैं, उपसिक्त में कम अर्थवोधक क्तप्रत्यय से ओदनरूपकर्म उक्त है, अतः ओदन से प्रथमा 
हैं, कर्ता अनुक्त से दध्ना में तृतीया हे यह कमणि प्रयोग दै, यहां दधि एवं ओदन का मध्यवर्तिनी 
x उपसेक है, तत्‌ द्वारा परस्परान्वयरूप साम्यं है, तो भी सूत्रारम्भ सामथ्यं से समास 
हुआ हे । 


६९८ भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ २।१।३५ 
गुडेन घानाः--गुड्घानाः | मिश्रण क्रियाद्वारासामध्येम्‌ । 
भक्ष्य ( भक्षणकमं ) वाचक जो शब्द तदन्ततदादि तृतीयान्त रहे उसका मिश्रीकरण वाचक 
सुबन्त शब्द के साथ समास होता है । गुडेन धानाः 'युडधानाः' समास हुआ । यहां भो पूववत्‌ 
युडाथै तृतीयान्तार्थं का मिश्रण क्रिया में अन्वय एवं मिश्रण क्रिया का फळाश्रय धाना में अन्वय 
है । गुड में रइनेवाली भिश्रणक्रिया उसका जो फल उसका आश्रय धाना है। कारक तृतोयाथ का 
क्रिया में विशेषणतया यहां भौ अन्वय हे कहा गया है कि “कारकनिएप्रकारतानिरूपितश्चाब्द 
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२२ बैयाकरणसिद्धान्वकौमुदी 


(४३ आकर एक आ कन आक अक Sof Soe rr Forests आळा आयक आका सवी Ss 4 
बोधम्प्रति विशेष्यता सम्बन्धेन क्रियोपस्थितिः कारणम्‌” यह शाब्दिक सिद्धान्त दै । कर्मादि कारकों 
का भी फलादि द्वारा क्रिया में ही अन्वय है, यहां क्रिया शब्द से धातुका प्रधान व्यापार ही 
अपेक्षित है । राजवत्‌ प्रधान व्यापार ही है। यथा--“सवें सेवका राजानमचुसरन्ति? तयैव सर्वाणि | 


कारकाणि प्रधानीभूतव्यापारम्‌ । र 
६९९ चतुर्थी तदथार्थथलिहितसुखरक्षिते! २।१॥३६ । 
चतुथ्येन्ताथौय यतु तदू वाचिनाऽथोदिभिश्च चतुर्थ्यन्तं वा प्राग्वत्‌ । 
तदर्थेन प्रकृतिविक्रतिभाव एव गृह्यते, बलिरद्षितम्रहणाब्ज्ञापकात्‌ | यूपाय 
दारु यूपदारु । नेह रन्धनाय स्थाली | अश्वघासदयस्तु षष्ठीसमासाः | धै$अथन 


नित्यसमासो बिशोष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ । द्विजायायं ह्विजाथः सूपः | & 
ढिजाथौं यवागूः | हिजाथे पयः। भूतबलिः । गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । 
गोरक्षितम्‌ | 


चतुर्थी विभक्ति है अन्त में जिसको ऐसा जो चतुथ्यन्त तदादि उसका जो अर्थ उसके लिए जो 
वस्तु तद्वाचक सुवन्त के साथ चतुथ्येन्त का समास होता है, एवं चतुथ्येन्त तदादि का सुबन्त 
अर्थ शब्द के साथ समास विकल्प से होता है। सूत्र में तदर्थ पद से प्रकृति विकृतिभाव सम्वन्ध 
हौ गृदौत है । उपकार्योपकारकमाव आदि सम्बन्ध का आइण नहीं है, सामान्यतः समी सम्बन्धो 
का यदि यहां अइण होता तो सूत्र में बलिरक्षितम्रहणब्यथं होता, उनकी सार्थकता के लिए यहां 
विशेष एकमात्र सम्बन्ध का ग्रहण है । उदाहरण यथा--यूपाय दारु समास यूपदारु | यङ में पशु 
का वध होता है, उस पशु को यज्ञभूमि में बन्धन के किए जो शंकु ( खुटा या स्तम्भ उसको यूप 
कहते हैं, काष्ठ ( लकड़ी ) को छील कर उसका यूप बनाया जाता है तक्षद्वारा* ( तक्षा  वढई ) 
यहां मूलप्रकृति छकडी उसका विकृत स्वरूप यूप है दोनों का प्रकृति विक्ृतिभाव सम्बन्ध है । सूत्रार्थ 
का समन्वय इस प्रकार है यहां चतुथ्ये तदादि ( चतुर्थी अन्त में रहे उसकी प्रकृति आदि में ड 
रहे ) यूपाय उसका अथ यूप के लिए उसका दारु के साथ समास हुआ है। "रन्धनाय स्थाली? 
यहाँ रसोई बनाने के लिये बढवा ( तवेली शुजेर भाषा में ) यहाँ उपकार्यं उपकारक दोनों पदार्थ 
का सम्बन्ध है, अतः समास का अभाव से वाक्य हो रहा है। अश्वाय घासः यहां समास नहीं है, 
इसते वहां समासप्राप्ति ही नहीं अतः अश्वस्य घासः = अश्वघासः = अश्व सम्बन्धी घास = तृण । 
इसी तरइ अन्यत्र मौ ज्ञान करना» । सुवन्त अर्थ के साथ चतु्थ्वन्त का नित्यसमास होता है, 
एवं विशेष्यभूतपदार्थं के तुल्य रिङ्ग होता है, अर्थांत विशेष्य पुंड्लिज्ञ हो तो समस्त शब्द भी पुछिङ्ग 
इसी प्रकार ोलिंज्ञ एवं नपुसुक व्यवस्था जाननी चाहिये । द्विजाय अयं सूपः इस अर्थ में अस्वपद- 
विग्रह कर बिजार्थः सूपः द्विज के लिण दाळ यहाँ सूपशब्द पुंछिङ्ग दै अतः 'द्विजाय॑: पुंड्लिङ्ग है; 
द्विज के छिए यवाय =रूपसौ ( कंसार ) यहां विशेष्य खौलिक्ग है, अतः खीलिङ्ग । दिजाय इदम्‌ 
( पयः ) यहां नपुंसक है । 

द्विज = ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य है, द्वाभ्यां = जन्मकर्मभ्यां जायते स द्विजः। जन्म एवं कमै दोनों 
से दिजत्व आपत होता है अर्थात्‌ आमण से वैध सम्बन्ध से विवाह द्वारा प्राप्त आझणी में जायमान 
होते हुवे जो आक्षणोचित कमे करता है उसी में ब्राह्मणत्व रइता है जन्मकर्म दोनों मिलकर जातित्व २. 
क सम्पादक है 1 एक नहीं । एवं क्षत्रिय से क्षत्रिया मे जात तदुचित कमे करने वाळा क्षत्रिय दे । 
०4 अन्यत्र | भूतबछिः | गवे दितम्‌, गोहितम्‌ । गवे सुखम्‌ गोधुखम्‌। गवे रक्षितम्‌ 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ २३ 


AIS SFI APIS Foren aT fons Sos ४ जप 3 कक eR Sofas ८०९७७ 


७०० पञ्चमी अयेन २।१।३७। 


चोरादूभयं चोरभयम्‌ | $मयभीतभीतिभीमिरिति वाच्यम्‌| बृकभीतः। 

वुकमीतिः | वृकभीः । 

सुबन्त भय शब्द के साथ पञ्चम्यन्त का समास विकल्प से होता है । यहां वार्तिककार कहते हैं 

कि सूत्र में अत्यदप भयेन कहा है, उसके स्थान में भय मीत भीति एवं भी इनको रखके इनका भी 

पञ्चम्यन्त के साथ विकल्प समास होता है। एक ही उदाहरण यहां दिया वृकात भीतः वृकमीतः. 

यहां जिमी भये से कमे में क्तप्रत्यय भय में हेतु बक से अपादान में पन्नमी है, वृक के कारण भय से 
युक्त पुरुष । एवं बृकभीतः । वृकभीतिः । वृकभीः । 


७०१ अपेतापोढयुक्तपतितापत्रस्तेरत्पश! २।१।३८। 

एतेः सहाल्पं पञ्चम्यन्तं समस्यते स तत्पुरुषः । सुखापेतः । कल्पना- 
पोः | 'चक्रमुक्तः । स्वर्गपतितः । तरङ्गापत्रस्तः | अल्पशः किम्‌, प्रासादा- 
रपतितः । 


सुबन्त अपेत, अपोढ, मुक्त, पतित, एबं अपत्रस्त का अल्प पञ्रम्यन्त के साथ विकल्प समास 
होता दै। इस समास की तत्पुरुष संज्ञा होती दै । सुख से रहित = सुखात अपेतः सुखापेतः । 
कल्पना = तक शक्ति से रहित को कल्पनायाः अपेतः करपनापेतः। चक्र से सुक्त चक्रात सुक्तः 
चक्रमुक्तः । पुण्यक्षीण से स्वर्ग से पृथ्वी में गिरा हुआ स्वर्गात्‌ पतितः स्वरगेपतितः पतनाथक परल 
धातु को सन्‌ प्रत्यय को 'तनिपति’ से विकल्प इट्‌ आगम होता है। यहां नियम दै कि 
किसी मी स्थळ में इट्‌ आगम विकल्प से हुआ हो वहां निष्ठा ( क्त क्तवतु ) को इट नहीं होता है 
नियम --“यस्य विभाषा” अतः यहां 'पत्त” होना उचित दै, “पतितः? यह रूप नहीं होता है, 
तथापि सूत्रनिर्देश सामथ्यं से शट्‌ करने के लिए 'यस्य विभाषा’ अनित्य है । अतः यहां निषेध, 
नहीं, इट से, “पतितः? प्रयोग यथा कथञ्चित्‌ वना दै। जळ के तरशो से त्रस्त अथे में तर ज्ञात, 
अपत्रस्तः समास से 'तरज्ञापत्रस्तः' है । सूत्र में अल्पशः का अर्थ यह है कि शने गिन शिष्टों से 
प्रयुक्त स्थळ में इन शब्दों का पन्चम्यन्त के साथ समास होता है सवंत्र नहीं। प्रासादात्‌ पतितः 
यहां समास युक्त शब्द स्वरूप शिष्टोच्चरित या आपे मन्थो में प्रयुक्त नहीं अतः समास न हुआ । 


७०२ स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्ड्राणि क्तेन २।१।३९। 
स्तोकान्सुक्तः ' अन्पान्सुक्तः । अन्तिकादागतः | अभ्याशादागतः | दूरा- 
दागतः । विप्रकृष्टादागतः । कृच्छादागतः । पञ्चम्याः स्तोका दिभ्य इत्यलुक | 
सुबन्त स्तोक, अन्तिक, दूराथै एवं इच्छ शब्दों का क्तप्रत्ययान्त के साथ समास होता है | 
सूत्रों के उदादरणों में समास एवं “पञ्चम्याः? सूत्र से पञ्चमी का अलक हुआ। स्तोक = अल्प; 
अल्प = क्रम, अन्तिक = समीप, अभ्याश = समीप, दूर = दूर, विप्रकृष्ट = दूर, इच्छ्‌ = कष्ट । 
मुक्त में कमें में सुच्ळ धातु से क्तप्रत्यय है । मुक्तिढ्प फळ का आश्रय सुक्त कहा जाता है । द्वितीया 
तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष एवं पञ्चमी तप्पुरुष एवं उनके नियम तथा उदाहरण, 
बता कर अब पष्ठी तत्पुरुष का निर्देश करते है । 


७०३ षष्ठी २।२।८। 
राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः | 
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२४ वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 
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षष्ठयन्त तदादिका समर्थ सुबन्त के साथ समास संज्ञा दोती दै । एवं उसकी तत्पुरुष संज्ञा दोती 

३ । राशः पुरुषो राजपुरुषः । पक्ष में राझः पुरुषः । यहां राजन्‌ शब्द से 'शेषे सूत्र से सन्बन्ध में 

षष्टी विभक्ति है, पछ्याथे स्वत्व है उस में राज पदार्थ का निरुपितत्व सम्बन्ध से अन्वय है, एवं स्वत्व 

का पुरुषार्थ में आश्रयत्व ( आधेयत्व या निष्ठत्व या वृत्तित्व ) सम्बन्ध से अन्वय है । राजनिरुपित- 

स्वत्वाश्रयः पुरुषः यह अर्थ है राजार्थं एवं पुरुषार्थं का स्वत्वामिभाव सम्बन्ध है सम्बन्ध के 

प्रतियोगिवाचक से षष्ठी है एवं समास दै । समास स्थल में संसगै = सम्बन्ध का संसग विधया 

आनकर राजपदार्थ का पुरुष में अन्वय से स्वस्वामिभाव सम्बन्ध से राजविशिष्ट पुरुषार्थ हे । 

-राजपुरुष अन्यका सृत्य नहों होता है, एवं जो किसी का भी मृत्य नहीं वह भी राजपुरुष नहीं 

अतः यहां भेद, संसर्ग या भेद संसगै उभय षष्ठी का वाच्य दै । अराजकीय भिन्नः राजनिरुपित | 

स्वत्ववान्‌ पुरुषः यह राज्ञः पुरुषः का अर्थ है । कद्दा है कि-- ६ 
५भेदः संसर्ग उमयमिति वाच्यव्यवस्थितेः” । 


७०४ याचकादिभिश्र २।२।९। 


एभिः षष्ठयन्तं समस्यते | तृजकाभ्यां कतेरीत्यस्य प्रतिप्रसबो5यम ।- 
ज्ञाह्मणयाचकः । देवपूजकः | $ुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यम्‌ | त रबन्तं 
यदू गुणवाचि तेन सह समासस्तरपप्रत्ययलोपश्च। “न निघोरणे’ इति, पूरणगुणेति 
नच निपेघस्य प्रतिप्रसबोऽयम्‌ । सर्वेषां श्वेततरः = सर्वश्वेतः । सर्वेषां महत्तरः = 
सर्वेमहान्‌ । &क्ृदूयोगा षष्ठी समस्यत इति बक्तव्यम्‌ | इध्मस्य त्रश्चनः = 
इध्मन्रश्चनः | 

सुब-त याजकादि शब्दों के साथ षष्ठयन्त का समास होता है । यह सूत्र 'तृजकाभ्याम्‌" 
का वाधक है । अतिप्रसव का अर्थ है = विपरीत कार्य की उत्पत्ति करना, समास निषेध से बिपरीत 
काय समास रूप काये करना उसका प्रतिपादक। ब्राह्मणानां याचकः  ब्राह्मणयाचकः । देवानां 
पूजकः देवपूजकः । याचक पूजक कर्ता में प्वुल प्रत्ययान्त दै । यज्ञकता याचकः । पूजनकर्ता 
पूजकः । भ्तरवन्त युणवाचक का पष्ठयन्त के साथ समास होता है खं तरप प्रत्यय.का लोप भी 
होता दै» । यह वातिंक न निर्धारणे एवं 'पूरणगुण” का बाधक है। बाधक को प्रतिप्रसव कहते हैँ । 
सुबन्त इवेत शब्द से अतिशय अर्थ में तरप्‌ प्रत्यय होता है । अतिशयेन शवेतः इवेततरः, सर्वेषां 
इवेततरः यहां समास प्ररपू का छोप से सर्वशवेतः। अत्तिशयेन महान्‌ इति महत्तरः, सर्वेषां 
महत्तर इति स्ेमहान्‌। कृदन्त तदादि के योग में षष्ठयन्त का समास होता हैं। इध्मस्य = 
काएस्य वृश्वनः कुठार इति इध्मवृश्चनः । लकड़ी को कारने वाली कुहदाड़ी ( गुजरभाषा में कोढी ) 
कहते हैं । ओत्रश्चू छेदने से करण में ल्युट्‌ प्रत्यय होता है = काटने का साधन । 


७०५ न निर्धारणे २।२।१०। | 


| भी निधोरणे या षष्ठी सा न समस्यते । नृणा दविजः श्रेष्ठ: | प्रतिपदविधाना 
। पीन समस्यते इति वाच्यम्‌ | सर्पिषो ज्ञानम्‌ । डु 
ळा मे दिन न में विहित बो पट्टी तदन्त का इनत के साथ समास नहीं होता है। मनुष्य समुदाय | 
a सयका ति १ यहां तु आम्‌ द्विज सु का पष्ठीसमास न हुआ है । +तत्‌ तत्‌ विशेष शब्दों को उच्चा- he 2 
ह पक यमान जा षष्ठी तदन्त का सुबन्त के साथ समास नहीं होता है। सर्पिषः ज्ञानम्‌ यहां 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ २५ 
'झो विदर्थस्य करणे? २।२।५१ से प्रतिपदोक्त पष्ठौ का विधान है अतः समास न हुआ। वस्तुतः 
यह वातिक व्यथ है, शेप से पष्ठी कर पष्ठी से समास हो जाता, पुनः उन विशेष सूत्रों से विधीयमान 
जहां पष्ठ है उस पष्ठी का श्रवण ही रहत्ता है विधान सामर्थ्यं से, अतः उन सूत्रों के वैयर्थ्यभय से 
समास नहीं होगा । उस सिद्ध वस्तु का यहद महावाक्य केवल अनुवादक है, अपूव नहीं है । 


७०६ पूरणशुणसुहितार्थसदच्ययतव्यसमानाधिक्रणेन २।२।१ १। 
पूरणाद्र्थः सदादिभिश्च षष्ठी न समस्यते | पूरणे- सतां षष्ठ: | गुणे-- 
काकस्य काष्ण्यम्‌ , ब्राह्मणस्य शुद्धा: । यदा प्रकरणादिना दन्ता इति विशेष्यं 
ज्ञातं तदेदमुदाहरणम्‌ । अनित्योऽयं शुणेन निषेधः, तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वा- 
दित्यादिनिर्देशात्‌ । तेनाथगौरषं ुद्धिमान्द्यमित्यादि सिद्धम्‌ । सुहदिता्थीस्त- 
ष्त्य्थोः-फलानां सुहितः । ठृतीयासमासस्तु स्यादेव । स्वरे विशेषः | सत्‌- 
ब्राहमणस्य कुर्वन्‌ कुवोणो वा किङ्कर इत्यर्थः । अव्ययम-त्राह्मणस्य कृत्वा | 
पूर्वोत्तरसाहचयोत्कृदव्ययमेव गृह्यते | तेन तदुपरीत्यादि सिद्धम्‌. इति रक्षितः । 
तव्य-न्राह्मणस्य कतंव्यम्‌ । तव्यता तु भवत्येब-स्वकतेव्यम्‌ | स्वरे भेदः । 


समानाधिकरणे-तक्षकस्य सर्पस्य । बिशेषणसमासस्तु इह बहुलमहणान्न । | 


गोर्धेनोरित्यादिषु पोटायुबतीत्यादीनां विभक्त्यम्तरे चरिताथीनां परत्वादू 
बाधकः षष्ठीसमासः प्राप्तः सोऽप्यनेन वाय्येते । 

पूरणप्रत्ययान्त, युणवाचक, सुहिताथे, सत्‌ (शत शानच्‌ ) अव्यय, तव्यप्रत्ययान्त एवं 
समानाधिकरण (पकार्थ वोधक ) के साथ पष्ठयन्त का समास नहीं होता है । पूरणे-सतां पष्ठः 
यहां समास न हुआ, -छःठमौ संख्या को पूर्ण करने वाला अर्थात्‌ पठमा अर्थ में पण्णा पूरणः पष्ठः 
यहां पूरणार्थक डट्‌ प्रत्यय उसको थुक्‌ आगम एवं. ष्डत्व से पष्ठ की सिद्धि है। गुण में काक- 
सम्बन्धिनी झष्णता अर्थ में समासाभाव काकस्य काष्ण्यंम्‌ । ब्राह्मणस्य शुक्लाः यहां शुक्लत्व 
गुणविशिष्ट दन्ताः यद्वां समासाभाव है । जव दन्त विशेष्य है, तब उसमें गुण शुक्ल विशेपण तब यहद 
उदाहरण है, दन्त वर्णन प्रसङ्ग में क्षत्रियस्य रक्ताः दन्ताः, वैस्यस्य पीताः दन्ताः, श्ुदस्य 
कृष्णाः दन्ताः । उसके प्रसङ्ग में ब्राह्मणस्य शुक्ला: य कथन में विशेष्य दन्ता का स्वतः प्रकरण से 


. लाभ होता हे । 


इन उदाहरणों से प्राचीन समान की स्थित का दिग्दर्शन होता है उस समय जाति.का सुगमता 
पूवक ज्ञानाथ दांत पूर्वोक्त प्रकार से रंगनी को प्रथा अनिवाथ थी । प्रश्‍न विना हव स्वतः ब्राह्मणादि 
का ज्ञान हो जाता था केवल ब्राह्मणों के दांत सफेद रहते थे । अन्य वर्णोके नहीं, श्वेत वर्तों का 
परिधान ब्राह्मण करते थे। अधिक स्वच्छता प्रिय ब्राह्मण थे, आन्तरिक एवं वाह्य एवं तपः प्रधान 
असंग्रही विद्या व्यसनी रागद्देषादि रहित थे। 

गुण के साथ समास निषेध अनित्य है अतः षष्ठयन्त का युणवाचक सुबन्त से समास होता है 
कचित तेन अर्थस्थ गौरवम्‌ अर्थगौरवम्‌, बुद्धेः मान्यस्‌ बुद्धिमान्यम्‌ यहां समांस हो गया । मन्दता 
गुरुता गुण है । इस अनित्य में सूत्रनिर्देश दी प्रमाण दै संशायाः प्रमाणत्वं तस्मात्‌ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ 
यह पाणिनि का शब्द सूत्रघटक दै । र 

वस्तुतः गुण के साथ समास निषेध कर कोई फल नहीं दै, प्रदर्शित उदाहरण 
समास के अनित्य न मान कर भी सिद्ध दो सकते है यथा संशायाः सम्बन्धि संशासम्बन्धि 
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तत्प्रमाणम्‌ इति संश्ञाप्रमागम्‌ यहां 'शाकपार्थिवादि मानकर मध्यम पद सम्बन्धि का लोप हे, 
इस प्रकार अर्थस्य सम्बन्धि तस्थ गौरवम्‌ यहां भी मध्यम पद लोपी समास हे । युद्धि- 
मान्यम्‌ बुद्धि सम्बन्धि मान्धम्‌ है । तृप्त्याथ का उदाहरण फल सम्बन्धिनी तृप्ति अथं में फलानां 
सुद्दितः समासाभाव है । फरैः सुहितः = तृप्तः यहां तृतीया तत्पुरुष समास होता दी है, तृतीया 
तत्पुरुष में पूवपद प्रकृति स्वर होता दै। यदि पष्ठयन्त का समास होकर फलसुद्दितः हो तो 
अन्तोदात्त होता, यह स्वरभेद है । सत्‌ = शत्‌ शानच्‌ की 'तो सत! सूत्र से सत्संज्ञा होती है 
तदःत का पष्ठी समस निषेध यथा द्विजस्य कुवेन्‌ यहां शात प्रत्ययान्त है कुवेन्‌, द्विजस्थ कुर्वाणः 
यहां शानच्‌ प्रत्ययान्त है यहां कार्यकर्ता मृत्य विशेष्य है भ्रृत्य को किङ्रर कहते हैं क्या क्या वह 
कार्य नहीं करता सेवादि स्वंत्रिध कार्यं सम्पादक है सर्वे करोति अर्थं में किङ्कर शब्द है। 
अव्यय-त्राह्मणस्य कृत्वा यहां समासामाव है कृत्वा में 'समानकटकयोः सूत्र से क्रियाय का 
एक कर्ता रहे वहां पुेकाळ में होने वाळी जो क्रिया उसका वाचक धातु से नत्वा प्रत्यय दोता है 
'क्स्वातो? सूत्र से अव्यय संज्ञा यहां इत्वा की है। यहां कृत्प्रत्यय यत्‌ एवं उत्तर में कृत्प्रत्यय 
तव्य इन दोने के मध्यस्थित अब्यय सहचरित परिभाषा से कृद्‌ अव्यय का ही यहां ग्रहण है । 
तद्धितान्त अव्यय का नहीं अतः तस्य उपरि यहां समास निषेध न होने से पष्ठयन्त तस्य का 
तद्धितान्त उपरि के साथ समास होकर “तदुपरि? सिद्ध हुआ है यहद रक्षिताचार्य का मत है । 

` तव्य-ब्राह्मगस्य कतेव्यस्‌ यहां समासामाव दै, सकमक कुधातु से कमे में तव्य प्रत्यय कर 
तब्य प्रत्ययान्त कतेव्य है । गुण से क के ऋकार को अर्‌ हुआ है। “निरनुवन्थकम्रद्मणे न सानु- 
बन्धकस्य” परिभाषा से यहां तव्य से तव्यत्‌ का ग्रहण नहीं है अतः तव्यत्‌ प्रत्ययान्त का षष्ठी 
तत्पुरुष समास होकर ब्राह्मणकर्त॑व्यम्‌ होता ही है, परन्तु स्वर में भेद है। समानाधिकरणे 
समानार्थक एवं समान विमक्त्यन्त को समानाधिकरण कहते हैं अर्थात्‌ एक अर्थ वोधक यथा 
'तक्षकस्य सपंरय! यहां जो तक्षक है वही सपे है एवं जो सर्प यहां गदीत दै वह तक्षक ही है पकार्थ 
बोधकत्व हैं समासाभाव हुआ विशेषण समास 'विशेषणम्‌? सूत्र से होना चाहिये वहां यह दूरस्थ का 
निपेधक नहीं दै । हे 


अतः तक्षकस्य सपंस्य यहां प्राप्तविशेषण समास का अभाव बहुल्य्रहण ने किया । 'गोः धेनोः 
यहां यद्यपि पोटा युवति से समासनिपेषप्राप्त है, किन्तु वह षष्ठयन्त से इतर विअक्त्यन्त मे निषेध- 
कर कृताथ है अतः क्षोणशक्तिक होकर यहां निषेधार्थ प्रवृत्त हुआ उसको षष्ठी सूत्र परत्व के कारण 
बाध करता है उक्त “गो: धेनो? यहां गो अस्‌ धनु अस्‌ समास प्राप्त है किन्छु पष्ठी समास का 
इसने वारण किया अर्थात्‌ बाधक के वाधक का बाध हुआ १ पोटायुवति २ उसका बाधक पष्ठी २ 
उसका बाधकपूरणगुण है । 


७०७ क्तेन च पूजायाम २।२।१२। 


'गतिबुद्धि' इति सूत्रेण बिहितो यः क्तस्तदन्तेन षष्ठी न समस्यते । राज्ञा 


मतो बुद्धः पूजितो वा । राजपूजित इर न्ते न्त- 
है मास: हे पूजित इत्यादी तु भूते क्तान्तेन सह तुतीयान्तः 


रा ge सूत्र सै विधीयमान जो क्त तदन्ततदादि के साथ षष्ठयन्त का समास नहीं होता दै । 
नबिल यहाँ कस्य च वर्तंभाने? से पष्ठी है, राजन्‌ आम्‌ मतस्‌ समासाभव से प्राप्त का ( राजा 
_ क वतः राजपूजितः यहाँ भूतां में क्तविदित है तृतीया तत्पुरुष समास है । अतीत काळ में राज" 
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कृत सम्मान । यहां पूर्वपदप्रकृति स्वर है। पष्ठीसमास राजां पूजित का दोता है । तृतीया तत्पुरुष 
एवं पष्ठीतत्पुरुष में यह भेद हे । 


७०८ अधिकरणवाचिना च २।२।१३। 
क्तेन षष्ठी न समस्यते | इदमेषामासितं गतं सुकं बा | 
अधिकरण में विहित जो क्त तदन्त के साथ पष्ठयन्त का समास नहीं होता है। एषाम्‌ आसि- 
तम्‌ में अधिकरणवाचिनश्च सूत्र से पष्ठी विधीयमान है । “आसीनम्‌? यहां आस्यन्ते जनाः यत्र इस 
अथ में 'क्तोऽथिकरणे? से आधार अर्थ में क्तप्रत्यय है स्थिति का आश्रय स्थान । समासाभाव। एपां 
गतम्‌ एवं भुक्त से भी अधिकरणाथेक क्त हे- गमनक्रिया का अधिकरणमागे है, भोजनक्रिया का 
अधिकरण स्थान अर्थ है । 


७०९ क्रमेणि च २।२।१४। 


उभयप्राप्तौ कर्मणीति या पष्ठी सा न समस्यते | आश्चयो गबां दोद्दोऽ- 
गोपेन । 


'कलुकमंणोः? सुत्र से कठे एवं कमं वाचक दोनों को जहाँ पष्ठ प्राप्त है वह “उभयप्राप्तौ? नियम ` 
से कर्मवाचक से षष्ठी वोधन करता है, वही षष्ठी तदन्त का समर्थ सुबन्त के साथ 
समास नहीं होता है । आश्चयों गवां दोहः अगोपेन । यहां गो आम्‌ दोह सु का षष्ठी समास 
प्राप्त है उसका निषेध हैं, गवाम्‌ में उभयप्राप्तौ नियम से कर्म में षष्ठी दै । अगोप से तृतीया । गोकमेक 
अगोपकठक जो द्रवदद्वव्य = दूध उसका जो पृथक्‌ करण उसका जनक जो हाथ या मशीन चलाना 
रूप व्यापार आश्चयं जनक यह अर्थ है । अधिकतर योवारे ही गाथे उस समय दुद्दते होगें यह 
सामाजिक स्थिति का प्रयोग चित्रण करता है। गुजरात आदि प्रान्त में गृह स्वामिनी खियो दी 
गाय भेस को प्रतिगृह दुह लेती है सम्प्रति भी । 

७१० तृजकाम्यां कतेरि २।१।१५। 
कत्रेथेतृजकाभ्यां षष्ठया न समासः। अपां स्रष्टा । वज्रस्य भती । ओदनस्य 
पाचक: । कतेरि किम्‌ , इक्षूणां भक्षणम इक्षुभक्षिका | पत्यर्थकभठंशब्द्स्य 
याचकादिरवात्समासः | भूभता | कथं तहिं घटानां नि्मोतु्लिसुवनविधातुश्च 
कलह इति | शेषषष्ठया समास इति केयटः | 

कर्ता का वाचक तृच्‌ एवं अक कृतप्रत्ययदन्त सुबन्त के साथ पष्ट्यन्त का समास नहीं होता है । 
अपां स्रष्टा यहां तृच्‌ कतां में है समासाभावः । “वज्रस्य मता? वहां भी समासाभाव । ओदनस्य पाचकः 
यहां कर्ता में ण्बुल्‌ उसको अकादेश उपधावृद्धि से पाचकः । इक्षूणां भक्षणम्‌ यहां भक्षण में ण्बुल्‌ प्रत्यय 
है वह कर्ता में विहित नहीं है किन्तु भाव में है । इक्ष से कम में षष्ठी कर के समास इक्षभक्षिका । 
इक्षभक्षणम्‌ अहतीति इश्चभक्षिका । याचकादिगण में पति अर्थबोधक भते का पाठ दै । अतः समास 
से भूः = पृथ्वी का भर्ता रक्षक भूमर्ता | घटनिर्माण कर्ता कुंदार (प्रजापति व६ भी कहा जाता है) एवं 
जह्या भी प्रजापति इन दोनों में जिस प्रकार महान्‌ अन्तर है ऐसी 'परिस्थिति उत्कपेख्यापनाथे 
क्लेश परस्परस्पर्धा अनुचित है उस प्रकार तुम्हारी मेरे साय स्पधा या कलह अस्वाभाविक दै । 
अत्यन्त उच्चतम के साथ अधम का बलेश में कहा जाता दै कहां वह कहां में । यहां त्रिसुवनस्य 
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विधातुः का शेषषष्ठी कर समास होता है । यहां कारक पष्ठी नहीं, अतः निषेध का विषय नहीं दै । 
यह कैयट मत दै । 


७११ कतेरि च २।२।१६। 
कतरि षष्ठ्या अकेन न समासः | भवतः शायिका । नेह ठजनुवतंते | तदु- 
योगे कठेरभिहितत्वेन कतृंषष्ठथा अभावात्‌ । 
कर्ता में विहित जो षष्ठी तदन्त का अकप्रत्ययान्त सुबन्त के साथ समास नहीं होता हे । भवतः 
यहां कर्ता में 'कएं कर्मणोः से षष्टी दै शायिका में भाव से ण्वुल्‌ “पर्यायाहेणा? से है, समासाभाव । 
यहां तृच्‌ की पूवं से अनुदृत्ति नहीं है । कर्ता अथ में विधीयमान तच्‌ से कटुंरूप अर्थ उक्त होने से 
उसके योग में क्रथक षष्ठी न दोने से समास वहां अप्राप्त है । 


७१२ नित्यं क्रीडाजीविकयोः २।२।१७। 

एतयोरर्थयोरकेन नित्यं षष्ठी समस्यते | उद्दालकपुष्पभ्जिका | क्रीडा- 
विशेषस्य संज्ञा | संज्ञायामिति भावे ण्बुल्‌ । जीविकायां दन्तलेखकः । तत्र 
क्रीडायां चिकल्पे जीविकायां तृजकाभ्यां कतेरीति निषेषे प्राप्ते वचनम्‌ | 

अक प्रत्ययान्त सुवन्त के साथ क्रीडा एवं जीविका अथं में पष्ठयन्त का नित्यसमास होता है । 
इलेष्मातक को उद्दालक कहते है उसके पुष्प जिस क्रीडाविशेप में तोड़े जाते हे उस क्रीडाविशेप की 
संज्ञा अथे में “संज्ञायाम्‌? सूत्र से मावार्थक ण्बुळ्‌ प्रत्ययकर भअ्जनं भञ्जिका वना कर उद्दालकस्य 
पुष्पाणि भज्यन्ते यस्यां क्रीडायाम्‌ विग्रह में समास यहां हुआ है । दांतों पर लेखन क्रिया द्वारा 
जीविका अजेनकर्ता अथे में षष्ठी समास तुजकाभ्यां निषेध को बाधकर इससे नित्यसमास 
हुआ- दन्तलेखकः । क्रीडा में विकल्प समास को बाधकर नित्यसमासार्थं यह सूत्र है । 


७१३ पूर्वापराघरोत्तरमेकदेश्चिनेकाधिकरणे २।२।१८। 
अवयविना सह पूवोदयः समस्यन्ते एकत्वसंज्ञाविशिष्टरश्चेदवयवी । पष्ठी- 
ससासापबादः | पूव कायस्य पूर्वेकायः | अपरकायः । एकदेशिना किम्‌ ; 
पूव नाभेः कायस्य | एकाधिकरणे किम्‌ , पूवश्छात्त्राणाम्‌ । सर्वोऽप्यकदेशोऽह्ा 
समस्यते, संख्याबिस्रायेतिज्ञापनात्‌ । मध्याहः । सायाहः | केचित्तु सबं एक- 
देशाः कालेन समस्यते नत्बह्वैव, ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात्‌ । तेन मध्यरात्र: | 
उपरताः पश्चिमरात्रगोचरा इत्यादि सिद्धमित्याहुः | 

एकत्व संश्चायुक्त अवयवी के साथ सुबन्तं पूर्व, अपर, अधर, उत्तर शब्द का समास होता दै । 
षष्ठी समास का यई सूत्र बाधक है । पूर्व कायस्य = शरीर का पूर्वभाग अर्थ में पूर्व अम्‌ काय अस्‌ 
समास से पूवेकायः । करि से नीचे का शरीर को भपरकायः कहते है । अवयवी का पूर्वादि शब्दों 
ह के साथ समास होता है अवयववाचकषष्ठयन्त का नहीं अतः 'पूवे नामेः? यहां नाभि अवयवी नहीं 

 समासामाव=नाभिका पूव अंश काया का अवयव है । परस्परान्वयरूप सामथ्य यहां दै । 
जहां अवयवी बहुत्वसंज्ञायुक्त रहें वहां समासाभाव है, यथा पूवः छास्त्राणाम्‌। समी अवयववाचक- 


ह . सब्दका अन्‌ सपतम्यन्त के साथ समास होता दे, इसमें शापक “संख्याविसाय? सूत्र ही प्रमाण है 


9 > “यथा सायपूवंक अह को भइन्‌ आदेश वह करता है, यदि अवयवबाचकप्ाय का अहन्‌ के साथ समास 
हर होता तो सायपूवेकत्व अहन्‌ को दुलंभत्व से आदेश विधान अनुपपन्न होकर समास विधान में 
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शापक है । यहां “असति वाधके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपातः? विशेष बाधक न रहें वहां ज्ञापन 
लाघवार्थ सामान्य होता है, विशेपश्षान सामान्यशानपूर्वक होता है वहां ज्ञानद्व्य का शान 
करना पड़ता है गौरव है, अतः सर्वोष्प्येकदेशः काछेन सह समस्यते = सभी अवयववाचक शब्दों का 
कालवाचकपछ्यन्त के साथ समास होता है । यही सामान्यज्ञापन संख्याविसाय में सायग्रहण करता 
है । इससे रात्रेः मध्यम्‌ मध्यरात्र: की सिद्धि हुई, र।त्रिशव्द भी कालवाचक है । टच्मत्ययान्त रात्र 
यहां है । रात के बारह वजे वाद अश्वमोजनरूप व्यापार से विरत है, एतदर्थक वाक्यघरक 'पश्चिम- 
रात्रः? की भी सिद्धि हुई । 


७१४ अर्थ नपुंसकम्‌ २।२।२। 


समांशवाचयधेशब्दो नित्यं क्लीबे स प्राग्बत्‌ | $एकवि भक्तावषछ्ठयन्तवच- 

नम्‌ । एकदेशिसमासविषयकोऽयसुपसजनसंज्ञानिषेधः । तेन 'पश्चखटवी” 
इत्यादि सिध्यति। अध पिपल्याः अर्धपिप्पली | क्लीवे किम्‌ , ग्रामाधं; | 
द्रव्येक्ये एव । अघ पिप्पलीनाम्‌ | 
` अर्भशाब्द अनेक लिन्नक है, उनमें समानांशवाचक खण्डार्थक नित्य नपुंसक ही है। समांश- 
वाचक नपुंसक सुबन्त अर्थ का पष्ठचन्त के साथ समास दोता है । पूर्वं वणित "एकविभक्तौ चापूर्व- 
निपाते' में वह एकदेशी पछयन्त जहां रहे वहां उपसजनसंज्ञा नहीं करता हे, अन्यत्र पष्ठयन्त 
समासावयव की उपसजन संज्ञा होती ही दै । प्रकृत में पिप्पल्याः अर्थम्‌ = पिप्पली अस्‌ अधं सु, ˆ 
समास, विभक्ति लक्‌, अर्थ को उपसजनसंशा पूवेनिपात वहां समासार्थविग्रह वाक्य में पिप्पछी 
नियतविभक्त्यन्त = पष्ठथन्त है अतः इस वातिक ने पिप्पलो की उससे प्राप्त उपसजेन संज्ञा का 
एकदेशी समास होने के कारण निपेध किया अतः उपसजन पिप्पली नहीं अतः हस्व 
'गोःख्ियोः से न हुआ । अर्धपिप्पली | पिपर का ठोक आधा हिस्सा यह अर्थ है । पञ्जानां 
खटवानां समाहारः यहां “तद्धिताथोंत्तर॒पदे' से समास अवयव-अवयवी का नहीं है अतः एकः 
देशि समास पर पढ़ा हुआ वातिक उपसजेन संज्ञा का यह प्रतिबन्धक नहीं है उपसजन संख्या 
होकर खटवा का आकार का हस्व अकार हुआ दै । भकारान्तोत्तरपदोद्वियुः ख्रियामिष्ट: से विद्यमान 
पत्नखटव से द्विगोः डीप्‌ होकर अकारलोप से पञ्चखट्वी है । 

यामाः में पष्ठी सूत्र से समास आम की उपसगन संज्ञा पूर्वनिपात यहां अधं शब्द पुंङ्लिङ्ग 
है, अत “अंम्‌ , सूत्र की अप्रवृत्ति ह । अवयवौ वाचक शब्द एकवचनान्त नहीं अतः “अर्धपिप्पली 
नाम्‌? यहाँ समासामाव हे । यहां नपुंसक ग्रहण व्यर्थे हे समांशवाचक नित्यनपुंसक है दी, वह 
व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि - “सुत्रे लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌? परिमापा । 


७१५ द्वितीयतृतीयचतुर्थतुयाण्यन्यतरस्याम्‌ २।२।३। 


एतान्येकदेशिना सह प्राग्बद्दा | द्वितीयं भिक्षायाः-द्वितीयभिक्षा । एकः 
देशिना किम्‌ द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्य | अन्यतस्यांम्रहणसाम्यास्पूरण- 
गुणेति निषेधं बाधित्वा पत्ते षष्ठीसमासः । भिक्षाद्वितीयम्‌ | 
सुबन्त द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं एवं तुयं का सुबन्त अवयवी के साथ विकरप समास होता है 
भिक्षा का दूसरा अंश, यहां भिक्षा अस्‌ द्वितीय स॒ समासादिकाये से द्वितीय भिक्षा पक्ष में (द्वितीय 
भिक्षायाः । भिश्चक की भिक्षा का द्वितीय अंश यहां द्वितीय -मिक्षाया मिक्षकस्य' भिक्षा अवयवी 
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बाचक नहीं अतः समास यहां न हुआ । अन्यतरस्यां अहण यहां एकार्थीभावात्मिका शक्ति में 
समास विकर्पार्थ है, अतः इससे समासाभाव पक्ष में 'पूरणगुण' से प्राप्त समास निषेध को वाधकर 
षष्ठीतत्पुरुष होता है, भिक्षा का इसमें पूर्वनिपात दै - भिक्षाद्वितोयम्‌ । भिक्षा का दूसरा 
भाग = अंश । 
७१६ प्राप्तापन्ने च द्वितीयया २।२।४। 
पत्ते द्वितीया श्रितेति समासः । प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः | जीबिका पराप्तः । 
आपन्नजीविकः; जीविकापन्नः | इह्‌ सूत्रे ढितीयया अ इति छित्त्वा अकारो- 
ऽपि विधीयते । तेन जीविकां प्राप्ता स्री प्रापजीविका | आपन्नजीविका | 
सुबन्त प्राप्त एवं आपन्न का द्वितीयान्त के साथ समास होता है । पक्षमें द्वितीया श्रित से 
' समास होता दै। जीविकां प्राप्तः- प्राप्तजीविकः “गोस्त्रियोः से आकार का इस्व। पक्ष में 
जीविकाप्राप्तः । जीविकाम्‌ आपन्नः आपन्नजीविकः पक्ष में जीविकापन्नः । इस सूत्रमें अकार पृथक्‌ 
कर अकार भो इसका विधेय है, यहां ख्रीवाचक प्राप्ता एवं आपन्ना का आकार को अवारादेश 
होकर जीविकां प्राप्ता, जीविकाम्‌ आपन्ना खनी वहां प्राप्तजीतिका, आपन्नजीविका हुआ है, अकार 
पदच्छेद में शिष्टक्ृत व्याख्यान शरण है । 
६१७ कालाः परिमाणिना २।२।५। 
परिच्छेद्यबाचिना सुबन्तेन सह कालाः समस्यन्ते | मासो जातस्य यस्य 
स मासजातः । इयहुजातः । द्वयोरह्योः समाद्दारो इ-यहः । दथहो जातस्येति 
विग्रहे उत्तरपदेन परिमाणिना द्विगोः सिद्धये बहूनां तत्पुरुषस्योपसंख्यानम& | 
हे. अहनी जातस्य स. इयहजातः, 'अझोऽह्नः? इति बच्यमाणोउह्वा- 
देशः । पूषेत्र तु “न संख्यादेः समाद्वार' इति निषेधः । 
सुबन्त परिच्छेद्य वाचक के साथ कालूवाचक सुबन्त का समास होता है । जिस वाळक को उत्पन्न 
हुए एक मास हुमा इस अर्थे में “जातस्य मासः'यही छौकिक विग्रह हैं। यस्य घटित वहुब्रीदि नहीं है, 
सि? समस्त शब्द स्थरूप का परिचायक है, अन्धथा बहुन्रीदि की भ्रान्ति प्रसक्त होगी । मास अस्‌ 
जात सु यह अलौकिक विग्रह वाक्य है, समास मासजातः । जातस्य दचहः इति द्रथहजातः संख्याः 
वाचक द्विशब्द आदि में है, अहृन्‌ अहादेश्ष न हुआ 'न संख्यादेः! से निपेथ दै । द्वयोः अहोः समा- 
हार: ददः । द्वि भइन्‌ टच्‌ टिळोप जातस्य दृयहः इति दृयहजातः। +परिमाण वाचक उत्तरपद 
के साथ द्वियुसमासकी । सिद्धि के छिए अनेक ( बहुत ) पर्दो का तत्पुरुष समास होता है। द्व 
अहनी जातस्य यहाँ द्वि ओ अहन्‌ औ जात अस्‌ यहां उत्तरपद परिणाम वाचक जात है, अतः 
तरिपदतत्पुरुष समासकर विभक्ति लोप के बाद प्रत्यय लक्षण रे सुबन्त मानकर द्वि अहन्‌ का तद्धि 
ताथोत्तरपदे' से द्विगुसमास हुआ है । यहां 'अहोऽह' से अहादेश हुआ है । 
७१८ सप्तमी शोण्डै; २।१।४०। 
fe सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्बदू वा | अच्षेषु शौण्डः-अक्षशौण्डः | 
' अधिरब्दोऽ् पड्यते । अधयुत्तरपदादिति खः । ईश्वराधीनः | 
क CC इन्त शुब्दो के साथ सप्तम्यन्त का विकल्प से समास होता है । पासा 
ती क चोय शोषः या दि के अनत, यों का 
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आपेक्षकर अक्षादि को आवारत्व मानना । अक्षधूर्तः । स्रीधूतेः । खीकितवः । यद्वा सूत्र में वहु- 
वचन से गणपाठ का ग्रहण है । शौण्डादिगण में अधिशब्द का भी पाठ है ईश्वरे अधि इश्वराधि 
से खप्रत्यय, ख को इन ईश्वराधीनः । 


७१९ सिद्धशुष्कपक्कवन्थेत्र २।१।४१। 
एतैः सप्तम्यन्तं प्राग्वत्‌ । साङ्काश्यसिद्धः । आतपशुष्कः | स्थालीपाकः । 
चक्रबन्धः। 
सप्तम्यन्त का सुबन्त सिद्ध शुष्क पक्क एवं बन्ध के साथ समास होता है। संकाझसप्तम्यन्त से 
सवार्थकण्यप्रत्यय से सांकाइयः । तत्र सिद्धः यहां समास हे । आतपे शुष्कः यहां समास । स्थाल्यां 
पाकः स्थालीपाकः, चक्रे वन्धः समास चक्रबन्धः इससे हुआ है । 
७१० ध्वाङ्क्षेण क्षेपे २।१।४२। 
ध्वाह्कुनाचिना सह सम्रम्यन्तं समस्यते निन्दायाम्‌ | तीर्थे ध्वाहु इव तीर्थः 
ध्वाङ्कः, तीर्थेकाकः ( इत्यर्थः ) । 
निन्दा प्रतीयमान रहें सुबन्त ध्वाङ्कवाचक के साथ सप्तम्यन्त का समास दोता हे । तीर्थ 


( तरन्ति पितरः यत्र स्नानभरद्धादिना तत्‌ तीथ॑म ) ध्वांक्ष इव इति तीर्यध्वांश्चः तीर्थकाक्‌ की तरह 
यात्रियों से असदू व्यवहार करनेवाले लोग । जो धूतंता से यात्रियों को ठगते हैं । 


~ (२७ 
७२१ कृत्यऋणे २।१।४३। 
समम्यन्तं कृत्यप्रत्ययान्तेः सहद प्राग्बद्‌ आवश्यके | मासेदेयम्‌ ऋणम्‌ । 
ऋणप्रहणं नियोगोपलश्षणम्‌ । पू्ीह्न गेयं साम | 
आवश्यक अर्थ गम्यभान रहते सुबन्त कृत्यप्रत्ययान्त के साथ सप्तम्यन्त का समास द्दोताहे। 
मास व्यतीत होते हो अवश्य देय कजे है, यहां मासे देयम्‌ ऋणम्‌ । दा यत्‌ ई गुण देय ! आवश्यक 
अर्थे के उपलक्षणार्थ सूत्र में ऋण ग्रहण है! साममन्त्रों का पूर्वाह में गान आवश्यक है, पूर्वे 
गेयम्‌ साम । जहां अनावझ्यकता प्रतीयमान रहती है वहां समासाभाव से “माते देया? भिक्षा ऐसा 
असमस्तरूप रहता है । 


७२२ संज्ञायाम्‌ २।१।४४। 
सम्रम्यन्तं सुपा प्राखत्‌ संज्ञायाम्‌ । वाक्येन संज्ञाया अनवगमात्‌ नित्यस- 
सासोऽयम्‌ | अरण्येतिलकाः | बनेकसेरुकाः । हलदन्तादिति सप्तम्या अलुक | 
संज्ञा में सुन्त के साथ सप्तम्यन्त का समास होता है । वाक्य से संज्ञारूप अर्थ की प्रतौति 
नहीं है अतः विग्रह होते हुवे मी नित्यसमास सदृश है। उदाहरण दोनों में समास होने पर 
“सुपो धातुप्रातिपदिकयो:' से लक्‌ न हुआ, उसका वाधक सूत्र है-'इडदन्ताव! उससे अलुक्‌ हुआ 

है । वे दोनों किसके नाम है, वह अन्वेष्य है । 


७२३ क्तेनाहोरात्रात्रयत्राः २।१४५। 
अह्यो रत्रेश्चाबयबाः सप्तम्यन्ताः कान्तेन सह प्रात्‌ । पूर्वोक्तम्‌ | 
अपररात्रकृत म्र।। अवयबअह्‌आं किम्‌ अव्ञङ्वि हम्‌ J Digitized by eGangotri 
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अहन्‌ एवं रात्रि के अवयव वाचक सप्तम्यन्त का सुबन्त क्तान्तके साथ समास होता है । यथा 
पूर्वाह्न छतम्‌ , अपररात्रौ कृतम्‌ यहां समास विभक्ति का लक्‌ । पूर्वाक्कृतम्‌ , अपरात्रक्कतम्‌ । 
दिवस में दृष्ट यहां समास का अभावार्थ सूत्र में अवयवग्रहण किया है, अहि इष्टम्‌ । 


७२४ तत्र २।१।४६। 
तत्रेत्येतत्सप्तम्यन्तं क्तान्तेन सह्‌ प्राग्बत्‌ । तत्रभुक्तम्‌ | 
तत्र यह सप्तम्यन्त का सुबन्त क्तान्तके साथ समास होता दै। तत्र सुक्तम्‌ इति तत्र सुक्तम्‌ । 
यहां समास एवं समासाभाव में भी रूप समान है किन्तु समास से एकपद स्वर आदि अनेक 
फल है । तत्र भुक्तस्यापत्यम्‌ तात्रमुक्तिः । यह भौ फल है । 
७२५ क्षेपे २।१।४७। 
सप्रम्यन्तं क्तान्तेन सह प्राग्वत्‌ , निन्दायाम्‌ | अवतप्तेनकुलस्थित त 
एतत्‌ । 
निन्दा अर्थ गम्यमान रहे वहां सुबन्त क्तान्त का समास होता है। एक तो नकुल ( नोर) 
स्वभावतः अञ्चल उसमें भी उसको तप्त ग्थान में रखने पर तो मद्दाचञ्चल होता है उसी प्रकार 
तुम्दारी यहां स्थिति अत्यन्त अनिश्चित सी है, इससे निन्दा ध्वनित हुई अवतपेनकुलस्थितम्‌ 
का समास कर तत्पुरुषे इति बहुलम्‌ से सप्तमी का अलक्‌ है। यहां यद्यपि क्तान्त तदादि स्थित 
है किन्तु कारक विशिष्ट नकुल स्थित में कृद्अदण परिभाषा से क्तान्ततदादित्व आरोप से कान्त 
तदादि नकुलूस्थित को मान कर सप्तम्यन्त का यहां समास है । 
७२६ पात्रेसमितादयश्च २।१।४८। 
एते निपात्यन्ते क्षेपे । पात्रेसमिताः । भोजनकालसमये सङ्गता न तु 
ha ० 
काय्यं | गेहेशूर: | गेहेनदी । आकृतिगणो5यम्‌ | चकारो5बघारणार्थः । तेनेषां 
समासान्तरे घटकतया प्रवेशो न । परमाः पात्रे समिताः | 
निन्दा गम्यमान र्‌इते पात्रे समितादिगणपठितों का समास एवं विभक्ति का अलुक्‌ एवं चकार 
से इस समास युक्त का अन्य समास में अवयवत्व से प्रवेश नहीं वहां वाक्य ही रहेगा । भोजन 
समय उपरिथत रहते है, कायकरण समय नहीं यहां समास अलुक्‌ से पपात्रे समिताः? हुआ उसी 
प्रकार घर में हो शौय का प्रदर्शन करने वाला, अन्यत्र नहॉ-गेहेश रः । घर में गर्जन करने वाला 
गेहेनदों । परमाश्च ते पात्रेसमिताः यहां समानाधिकरण तत्पुरुषरूप कर्मधारय समास न हुआ 


रे किन्तु चकार बळ से वाक्य ही रहा । 
: ७२७ पूर्वेकारकस्वजरत्पुराणनवकेबलाः समानाधिकरणेन 


२१४९ 
नत दु विशेषणं विशेष्येणेति सिद्धे पूवेनिपातनियमाथ सूत्रम्‌ । एकशब्दस्य दिकः 
संख्ये संज्ञायाम्‌ इति नियमबाधनाथंब्व । पूर्व स्नातः पश्चादनुलिप्तः स्नातानु- 


लिप्त: | एकनाथः । सवेयाज्ञिकाः । जरन्नैयायिकाः | पुराणमीमांसकाः । 
नवपाठकाः | केवलवैयाकरणाः 


| करणा: | 
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सुबन्त पू, काल, एक, सवे, जरत , पुराण, नव एवं केवल का समानविभक्तिक एवं समानार्थक. 
सुवन्त के साथ समास होता है । यहां "विशेषणम्‌ सूत्र से समास सिद्ध ही था, यह पूर्वादि की 
उपसजेन द्वारा पूर्व निपातार्थ है । एवं एकशब्द का दिक्‌ संख्ये’ नियम से अप्राप्त समासविध्यर्थ 
है स्नातश्चासौ अनुलिस्तश्र स्नातानुलिप्तः 'पूवम्‌? 'पश्चात? का विग्रइवाक्य में प्रवेश नहीं हे. 
अन्यथा उनका लोपार्थ अपूवंवचन करना पड़ेगा, प्रथम स्नान क्रिया युक्त आदि अर्थ प्रकरणादि 
गम्य है । एकश्चासौ नायश्च एकनाथः सर्वे याज्चिका इति सर्वयाशिकाः आदि । इद्धावस्थायुक्त नैयायिक । 
आचीनमीमांसा शाख के पढ्ने वाले । जरन्नैयायिकाः । पुराणमीमांसकाः । आदि । , 


७२८ दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ २।१।५०। 
समानाधिकरणेनेत्यापादपरिसमाप्तेरघिकारः । संज्ञायामेवेति नियमार्थं 
सूत्रम्‌ । पूवषुकामशमी । सप्तषयः | नेह--उत्तरा बृक्षाः | पञ्च ब्राह्मणाः | 
संज्ञा में दिक्‌ एवं संख्यावाचक का समानाधिकरण सुबन्त के साय समास होता है । प्रथमपाद 
जव तक समाप्त न हो जाय तब तक समानाधिकरण शब्द का अधिकार है । "विशेषणं विशेष्येण? 
से समास सिद्ध था यह सूत्र नियमार्थ है--संशा में दी दिक्‌ वाचक एवं संख्यावाचक का समास 
होता दे, अन्यत्र नहीं । इस नियम का फळ यह दै कि उत्तरा दृक्षा:, पञ्च ब्राह्मणा यहां संश्चा न 


होने समासाभाव हुआ । एवं पूर्वा चासौ इपुकामशमी च यहां संज्ञा होने से समास कर पूर्वे षुकाम- 
शमी? एवं सप्त च ते ऋषयः सप्तर्षयः । यहां समास हुआ वे दोनों समस्त संज्ञावाचक है । 


७२९ तद्भितार्थोत्तरपदसमाहारे च २।१।५१। 


तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे च परतः, समाहारे च बाच्ये दिक्संख्ये प्रागवद्‌ 
बा | पूबस्यां शालायां भवः पौबंशालः । समासे कृते 'दिकपुवेपदादसंज्ञाया ञः? 
इति ञः | §सर्वेचाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबद्भावः । आपरशालः । पूवो शाला प्रिया 
यस्येति त्रिपदे बहुत्रीहौ कृते प्रियाशब्दे उत्तरपदे पूर्वयोस्तत्परुषः। तेन शाला- 
शब्दे आकार उदात्तः। पूर्वशालाप्रियः । दिक्षु समासो नास्त्यनभिघा- 
नात्‌ | संख्यायास्त द्विता्थ-षण्णां मातृणाम्‌ः अपत्यं षाण्मातुरः । पश्च गावो 
घनं यस्येति त्रिपदे बहुन्रीह्ाबवान्तरतत्पुरुषस्य बिकल्पे प्राप्ते इन्द्वतत्पुरुषयो- 
रुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ । 

यहां दिक्‌ संख्या की अनुबृत्ति हे । तद्धितार्थे में विषयसप्तमो है । तद्धितप्रत्ययका अर्थ प्रती- 
यमान रहें । एवं समासोत्तर तद्धितप्रत्यय उत्पन्न होता हो वह तद्धितार्थ विषय है। इस सूत्र के. 
पाँच उदाहरण दिये जाते हैं १-तद्धितार्थ विषय में दिग वाचक का २-तद्धितार्थे में संख्यावाचकका 
३-अत्तरपदपरक दिकूवाचक का समास एवं ४-उत्तरपदपरकसंख्या वाचक का समाहार नहों हे 
अनभिधान से अतः संख्या का ही समाहार का उदाहरण है । 

सूत्राथ--तद्विताथ विषय में, उत्तरपद पर रहने ओर समाहार में दिग्‌ वाचक सुबन्त एवं 
संख्यावाचक सुवन्त का विकरप से समास होता है। यथा पूर्वस्यां झालायां भवः इस अथै में 
पूर्वा ङि शाला छि यहां तद्धितप्रत्यय का भव अर्थ म्रतीयमान प्रथमसे है, समास विभक्ति कर पूर्व 


शाला यहां दिक्‌ पूर्वपदात्‌? सूत्रसे नप्रत्यय भादिवृद्धि शाला का आकार का यस्येति च से लोप 
(८ हि Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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«सर्वनाम्नः? से पूर्वा का पुंवद्भाव से टापू की निवृत्ति पौवशालः। अपरस्यां झालायां भवः उसी 
प्रकार आपरशालः । उत्तरपदपरक का उदाहरण -पूर्वा शाला प्रिया यस्य यहां पूर्वां सु शाला सु 
प्रिया छु “अनेकम्‌? सूत्रसे त्रिपदबडुत्रीहि विभक्ति का लोप पूर्वाशालाप्रिया, यहां उत्तरपद शब्द 
पर रहने प्रत्ययलक्षण से पूर्व दो पदों को सुवन्त मानकर तत्युदपसमास हुआ, पुंवदमाव से पूर्व के 
बाद के टापू की निवृत्ति पूवंशाला के आकार तत्पुरुष समास का अन्त होने से छस्व पूर्वेशाला- 
प्रिया अन्तिम आकार का हस्व 'पूवशालाप्रियः । दिक्‌ वाचक का समाहार नहीं है, शिष्टप्रयोग 
नहीं मिलता । यह दो दिकवाचक के समाइार में उदाहरण दिये गये हैं । 

संख्यायारतद्विताथे-यथा षघ्‌ आस्‌ मातु आम्‌ अपत्य अथं गम्यमान है समास, विभक्ति 
लुक्‌ अपत्याथंक अणूप्रत्यय । मातृका ऋकार को उकार रपर आदि बृद्धि पाणमातुरः । कुमार कातिं- 
कस्वामी शंकरजी के ज्येष्ठ पुत्र । पश्चन्‌ अस्‌ गो अस्‌ थन सु त्रिपदबहुत्रीदि के पश्चात्‌ अवा- 
नतर तत्पुरुष इससे प्राप्त था उसको बाध करने फे लिए वातिक यद हे कि उत्तरपद पर में रहते इन्द 
एवं तत्पुरुषसमास नित्य होता है, पञ्जगोधन में गोन्ततत्पुरुष से टच्‌ करने का वक्ष्यमाण सून हें 


७३० गोरतद्वितडकि ५।५।९२। 
गोऽन्तात्‌ तत्पुरुषाटटच स्यात्‌ समासान्तो न तद्धितलुकि | पश्चगवधनः | 
गोशब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता दै, तडित्‌ में नदीं । पन्नगोधन यहां 
मच ओकार को भवादेश पञ्चगबधनः, विभक्ति छक्‌ टच्‌ पञ्चगवम्‌ । 
७३१ सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः २।१।५२। 
तद्वितार्थेत्यत्रो कसंख्यापूरवो द्विगुः स्यात्‌ | 
तद्धितार्थ से विदितं जो त्रिविध समास उसमें संख्या वाचक शब्द पूर्वपद रहे तो उस 
नतमास का नाम द्वि समास दै । इससे द्वियुसंश्ञा करके -- 


७३२ दिगुरेकवचनम्‌ २।१।१। 
हिस्बर्थेः समाहार एकवत्‌ स्यात्‌ । स नपुंसकमिति नपुंसकत्वम्‌ | 
'पञ्चाना गवा समाहारः पञ्चगवम्‌ । 
पञ्चगव को ड्िगुसंच्चा, तथा एकतत्‌ , एवं नपुंसकत्व होता दै । पञ्चानाम्‌ गवां समाहारः यहां 
“पन्‌ आम्‌ गो आम्‌ समास । 


७३३ इस्सितानि इत्सनेः २।१।५२। 
दु हद > ७ 
ऱ्य ह नि कुत्सनैः सह प्राम्बत्‌। वैयाकरणखसूचिः | मीमांसकदु- 
| । दु निन्दावाचक शब्द के साथ कुत्स्यमान ( निन्दापात्र ) सुबन्त का समास दोत्ता है । वैयाकरण- 
न बरेच नैयाकरण सु खसूचि खु समास, विभक्तिक॒ुक्‌ वैयाकरणखसूचिः । मीमांस- 
' दुदुरूटइचेति क । च्याकरणशाञ्ज का अध्येता या ज्ञाता को 
कहते है । उससे किसी ने व्याकरण विद्या विषयक प्रश्‍न पूछा, किन्तु उत्तर न आने पर 
करने के लिप वह आकाश को सूचित करता है एवं कहता दै कि बादल से आकाश 
रे प्रकार अप्रासङ्गिक बाते से अपनी अभ्यासाभावप्रयुक्त मूखेता छिपाने का 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ३५ 
eres ones 
वद यत्न करता है वह निन्दा में ऐसा प्रयोग होता हे “य पृष्टः सन्‌ प्रश्‍न विस्मारयितु खं 
सूचयति, अभ्यासमैधुर्यात्‌, न तु ग्याकरणश्चाखं निन्दितम्‌ , वेदाङ्गेषु तस्य प्राधान्यात्‌ । तज्ज्ञाताऽपि 

न निन्दितोऽस्तीति । व्याकरण के विषय में- र 

तदद्वारमपवर्गस्य वाछ्मळानां चिकित्सकम्‌ । 

पवित्रे सवंविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते । 

श्यं सा मोक्ष्यमाणानामजिह्वा राजपद्धतिः । 

व्याकरणपदार्थशानद्वारा वेदादि के भर्थज्ञानद्वारा तदनुकूछ अनुष्ठान जन्य मोक्षप्राप्ति में प्रधान- 

दारस्वरूप है। वाणी के मलों का व्याकरण चिकित्सा शास्त्र की तरइ चिकित्सक है । मोक्षे 
प्राप्ति के इच्छुकों के लिए सरळ राजमार्ग है। मोमांसाशासत्र उसके ज्ञाता को मौमांसक कहते हैं 
मीमांसा पढ़कर अज्ञानवश ईश्वर का खण्ढनार्थ कुनक करता है यहां निन्दा गम्यमान है-मीमांसक- 


दुदुँरूटः । 
७३४ पाणाणके कुत्सिते! २।१।५४। 


पर्वेसुत्रापवादः | पापनापितः | अणककुल्लालः | 
कुत्सित वाचक सुबन्त के साथ सुबन्त पाप एवं अणक का समास होता है । यहद पूव सूत्रका 
निपेषक है । पापश्चासौ नापितः, अणकश्चासौ कुछालः, यहाँ समास एवं विभक्ति छुक्‌ पाप एवं 
अणक की उपसर्जन संश्च, पूर्वेनिपात पापनापितः = दुष्टनापित जो क्षौर कर्म उचित प्रकार से नहीं 
करता है । एवं दुष्ट कुहार जो मिट्टी के पात्रों को उचित ढंग से नहीं बनाता है अणककुलालः । उप- 
भित समास प्रदशन - २ 


७३५ उपमानानि सामान्यवचनैः २।१।५५। 


घन इव श्यामो घनश्यामः | इह पूषेपढ्‌ तत्सदृशे लाक्षणिकमिति सूचयितुं 
लौकिकविमददे इवशब्दः प्रयुज्यते । पू्वनिपातनियमार्थ सूत्रम्‌ । 
उप उपसगे पूर्वक माङ्‌ से करण में स्युट्प्रत्यय एवं प्रादिसमास । उपमान शब्द = उपमीयते 
येन तद्‌ उपमानम्‌ = जिससे अन्य वस्तु साइश्य से परिच्छिन्न हो। यथा गाय की तरह गवय है, 
यहां गो करण, सादृश्य हेतु, पुरुप परिच्छेदक है वह गो सादृश्य से गवय को परिच्छिन्नति 
व्यावतेयति । उपमान एवं उपमेय उभय वृत्ति साधारण धर्म को सामान्यवचन कहते हैं सूत्राथे-- 
उपमा उपमेय उभय साधारण धमे वाचक सुवन्त के साथ उपमान वाचक सुवन्त का समास. 
होता है । यथा मेष उपमानवाचक है, .उपमेय विष्णु है, इन दोनों में श्यामत्व है, अतः शयाम- 
सुबन्त का मेघ सुबन्त का समास हुआ-घनश्चासौं स्यामश्च इति घनश्यामः। यहां घनपद 
लक्षणादृत्ति से या अप्रसिद्ध शक्ति से घनसदृश में लाक्षणिक है इसी अर्थ योतनाथ इव का 
प्रयोग किया, किन्तु इव का विमहवाक्य में घटकतया प्रवेश नहों है। यहां श्यामत्व गुण है, वह गुणी 
(द्रव्य ) मेद से भिन्न है घनवृत्तिश्यामत्व घन में ही है वह विष्णु में नहीं है, विष्णुवृत्ति श्‍यामत्व- 
युण विष्णु में ही है मेघ में नहीं अतः यहां यह अर्थ करना घनवृत्ति जो श्यामत्व तत्समान जो 
श्यामत्व वह श्रीकृष्ण वृत्ति है । अथवा साइश्यमूलक भमेद का अध्यास दै । यह उपमान वाचक का 
पूवॉनिपात का नियमन करता है। अन्यथा अनियम होगा, यया-खजकुब्ज:, कुब्जखज: । 
कौ तरह । एवं प्रतिपदोक्त ही उपमान समास छा अदण द्वारा 'तत्युरुषे तुल्याथ! से प्रकृति- 
स्वरमदृत्तिरूप भी इसका प्रयोजन है । यहां समानाधिकरण का सम्बन्ध है, प्रकृत में जो घनसदश है 
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बह विष्णु एवं विष्णु ही घनसदृश दोना का एकार्थबोधकत्व है । अतः सृगी चासौ चपला यहां 
समानाधिकरण चपला पर रहते पुंवद्भाव से 'मृगचपछा' हुआ | यहां श्यामत्व या चपलत्व 
साधारण धमं है । 


७३६ उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे २।१।५५। 


उपमेयं व्याघादिभिः सह प्राग्वत्‌ साधारणधमेस्याप्रयोगे सति | विशेष्यस्य 
पूर्वनिपातार्थ सूत्रम्‌ । पुरुषव्याघ: । नृसोमः | व्याघाद्राकृतिगण: । सामान्या- 
प्रयोगे किम्‌ १, पुरुषो व्याघ्र इब शूरः । 

उपमेय एवं उपमित दोनों समानार्थक दै । उपमेय उपमान में नित्यसाकाङ्क है, अतः उपमान 
का यहाँ आक्षेप अर्थापत्तिरूपदाशनिक सम्मत प्रमाण से होता हे । उपमान = व्याघ्रादि, उपमेय 
पुरुषादि है । किन्तु उपमान एवं उपमेयवृत्ति साधारण धमंवाचक शब्द अप्रयुक्त रहें । १ 

सूत्रार्थ सुबन्त उपमेय का उपमान वाचक सुबन्त व्याघ्रादि शब्दों के साथ समास होता है, 
जहां उभयवृत्ति धमं वाचक शब्द का अप्रयोग रहे । यह सूत्र उपमेय प्रथमान्त वोध्य विशेष्य 
वाचक की उपसर्जनसंशा द्वारा विशेष्य का पूर्वनिपातार्थ हैं। व्याघ्रश्चासौ पुरुषश्चेति पुरुष 
व्याघ्रः । यहां पुरुषाथं विशेष्य है वही उपमेय है, व्याध = सिंह उपमान है, उभयवृत्ति धमं श्र॒त्व 
क्ुरत्वादि उनका वाचक शूर या क्रुर उसका यहां अप्रयोग है, समास इआ। सोमभआसौ ना 
इति नृसोमः । आहादकत्व-शीतत्व-निमलत्वादि धमं से उभय का साइदय है, समास से नृसोमः । 
व्याघ्रादि आकृतिगण दै । सामान्याप्रयोगे का प्रयोजन-पुरुषो व्याघ्र, इव शुरः। यहां उपमान 
एवं उपमेय उभयवृत्ति साधारणधर्म शरत्व तद्वाचक शुर्‌शव्द का प्रयोग दै अतः वाक्य हो 
रहा, समास न हुआ । 

यहां यद शङ्का हुई कि पुरुषपदार्थं शूर पदार्थ में सापेक्ष दै सापेक्षस्थळ में एकार्थीमावरूप 
सामथ्ये की स्थिति नहीं; अतः समास अप्राप्त है, अप्राप्त का निषेध अनुचित है, सूत्र में सामान्या- 
प्रयोग ग्रहण क्यों किया १, 

सापेक्ष स्थल में दो प्रकार है, नित्यसापेक्षस्थळ में सामथ्यं की स्थिति मानकर समास करना 
यथा देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ । दूसरा प्रकार युइ है--प्रधानीभूत अथे = विशेष्याथ वह पदार्थान्तर में 


सापेक्ष रदे वहां एकार्थामावरूप सामथ्यै की स्थिति रहती हो है। इस दूसरे पक्ष में यही 
“सामान्याग्रहणे? प्रमाण है । 


७३७ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ २।१।५७। 


भेदकं समानाधिकरणेन भेद्येन बहुलं प्राग्वत्‌ | नीलमुत्पलं नीलोत्पलम्‌ | 
बहुलप्रहणात्कचिन्नित्यम्‌ । कृषणसपंः | क्चचिन्न, रामो जामदग्न्यः | 


.. विपूवक झिप्‌ धातु से कतृंत्व कौ अविवश्ञा से करण में ल्युट्‌ प्रत्यय है। विशिष्यते येन इति 
विशेषणम्‌ न स्वयं रहकर अन्य कौ व्यावृत्ति करे उसको विशेषण कहते हैं, अर्थात्‌ व्यावतंक = रोकने 
बाठा उसके भेदक भी कहा जाता है। जो व्यावृत्ति क्रिया करता है अर्थात्‌ रोका जाता है उसको 
र व्यावत्ये = भेद = विशेष्य कहा जाता हे । यहां एकार्थ बोधकस्वरूप समानाधिकरण का सम्बन्ध हे 
. उन झुपा का एवं सामथ्ये का भी सम्बन्ध है। वथमानत्वे सति व्यावतंकत्वम्‌ = विशेषणत्वम्‌ यह 
।। परिभाषा हर । व्यावत्ये--व्यावतंक = विशेष्य-विशेषण सुबन्त का समास द्वोता दै । 
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सूत्राथ--सुबन्त भेदक का समर्थ सुबन्त भेद्य का विकल्प से समानाधिकरण तत्पुरुष समास 
होता है। नीलछबन्न तत्‌ कमळम्‌ = नीळकमलम्‌। यहां नील का नीळयुगाश्रय अर्थ हे, नौल- 
शब्द से मतुप्‌ का 'शुणवचनेम्यः? से लक्‌ है, “यः शिष्यते स ठप्यमानार्थाभिषायी' न्याय से। 
नौळणुणाश्रय से अभिन्न उत्पल = कमल है, नील विशेषण रक्तादि की व्याबृत्ति करता हुआ 
उत्पल में स्थित है । पक्ष में 'नीलम्‌ उत्पलम्‌? वाक्य है । बहुल ग्रहण से विभाषाऽधिकार है तथापि 
कचित्‌ नित्यसमास होता है, यथा इष्णसपेः। कहीं बहुल से समासाभाव भो होता है, अन्य 
राम की व्यावृत्ति के लिए परशुराम का वोधार्थ विशेषण वाचक जामदरन्य दिया, राम विशोष्य है 
समास न हुआ, वाक्य ही रहा । अनेक राम है। 
अव थहां शङ्का होती है कि “पाचकपाठकः? 'पाठकपाचकः? के समान विशेषण विशेष्य कामचार 
है, अतः उत्पळ को विशेषणत्व नीळ को विशेष्यत्वकी विवक्षा से कमल अर्थ से कमला से अभिन्नः 
नीलाथं इस प्रकार अर्थबोध में 'उत्पलनीलम्‌? भी होना चाहिये ?, समाधान-जाति का गुण एवं 
क्रिया के सन्निधान में विशेष्यसमपंकता ही रहती है । यथा-नीलोत्पलम्‌। पाचकब्राह्मणः । गुण 
एवं गुण उनके वाचक में अनियम है, यथेच्छ विशेष्य विशेषणभाव हैं । 


७३८ ूर्वापरश्रथमचरसजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च २।१।५८। 


पूबनिपातनियमार्थेमिदम्‌ | पूबेयाकरणः । अपराध्यापकः । $भपरस्याे 
पश्चभावो वक्तव्यः । अपरश्चासावर्घश्च पश्चार्धः । कथमेकबीर इति? 
पूर्वेकालेक? इति बाधित्वा परत्वादनेन समासे वीरेक इति हि स्यात्‌ । बहुल- 
ग्रहणाद्‌ भविष्यति | 

सुबन्त पूवेपर, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम एवं वीर का समानाधिकरण 
( विशेष्य) वाचक के साथ विकल्प से समास होता है । यह पूर्वादिशब्दों की उपसजंनसंशा 
प्रतिपादन करवाता हुआ इनका दी पूव॑निपात को बोधन करता है। पूवेश्वासी वैयाकरण इति 
पू्ेवेयाकरणः। अपरश्चासौ अध्यापकश्चेति अपराध्यापकः। अधंशब्द उत्तरपदमे रहते अपर 
को पश्च आदेश होता हे । यथा अपरश्चासो अधंश्च पश्चार्धः । यहां शंका करते है कि एकवीरः? 
कैसे सिद्ध हुआ ? , यहां 'पूवंकाळेक! सूत्र से प्राप्त समास को यद्द परत्वात्‌ बाधं कर स्वयं समास 
करने पर 'वीरेक” होना उचित दै, किन्तु यहां पूवंसूत्र से बहुल का सम्बन्ध है, अतः इससे समास 
न हुआ | अथवा 'एकेपु = मुख्येषु वीरयते = पराक्रमते इति एकवीर इति, “दाहुलकादू 
अविष्यति? ऐसा भी पाठ प्राचीन पुस्तकों में दै । 


७३९ श्रेण्यादयः कृतादिभिः २।१।५९। 


§भ्रेण्यादिषु च्व्यथेवचनं वक्तव्यम | अश्रेणयः श्रेणयः कृताः श्रेणीकृताः । 

प्रथम आदि शब्द व्यवस्थावाची है, द्वितीय.आदि शाब्द प्रकारार्थक दै । एक पण्य या शिल्प से 
जो जीवननिर्वाद करते दै उनका समुदाय को श्रेणि कहते है । है, इतादि अक्कतिगण है, भाष्य- 
प्रमाण इसमें है कृत मित भूत आदि रब्द है । 

अण्यादि = एक, पूग, कुन्द, शशि, विशिख, निचय, निधन आदि । जहां अभूततद्भाव रहें = 


उसका कथन । जहां इनकी श्रेणी सम्यक्‌ 
अर्थात जो Se) नहीँ हुई Bhawan Varanasi Collection. Digitized by सम्पादित र वास्तविक है 


३८ बेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
वहां इससे समास नहीं होता है। न श्रेणयः,-अश्रेणयः, अश्रेणयः श्रेणयः कृता इत्ति श्रेणीकृताः = 
एक शिल्प = कला या पण्य = विक्रेयवस्तु उनसे जीवन न व्यतीत करने वालों को आरोप से 
ओणीकृत बोधन यहां किया गया दै । 
७४० क्तेन नञूविशिष्टेनानञ्‌ २।१।६०। 
ननविशिष्टेन क्तान्तेन अनञ्‌ कान्तं समस्यते । छृतञ्चाक्ृतस्च कृता- 
कृतम्‌ ।धशाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌ । शाकप्रियः । 
पाथिवः शाकपार्थिबः । देवपूजकः । | 
नञ्‌ विशिष्ट के साथ नञ्‌ बिहीन कान्त पद का समास होता है । यथा-कृताकृतम्‌ = कुछ & 
अंश में किया गया कायं है, कुछ अंश में अवरिष्ट है । | 
सूत्र में विशिष्ट शब्द अवधारणाथंक दे-नञ्‌ मात्र हो अधिक रहें वहां समास, यहां न हुआ- 
सिद्ध च अयुक्तत्ञ! वाक्य दी रहा । यहां भाष्यवातिक है-“*नुडिडधिकेनापि वक्तव्यमू#। नुद्‌ या 
इट्‌ आगम अधिक रहे वहां भो इससे समास होता है। यथा-अशितत्व अनशितत्राशितानशितम्‌ । 
क्लिष्टाक्ठेशितम्‌ । 'क्लिशः कत्वानिष्ठयोः' से विकल्प इट्‌ होता है । । 
शाकपार्थिवादि गण पठित शब्दों की सिद्धि के अनुकूल उत्तरपद का लोप होता हैं, यथा-- | 
शाकं भ्रिपं यस्य 'स शाकप्रियः, झाकप्रियश्चासौ पार्थिवः यहाँ पूवंजात वहुद्रीहि समास | 
के अन्त में प्रिय शब्द का लोप हुआ "शाकपार्थिवः? एवम्‌ देवप्रियश्वासो ब्राह्मण, यद्दां प्रिय का 
छोपसे देवब्राह्मणः । पृथ्वी का स्वामी पार्थिव में “तस्येश्वरः से अण्‌ प्रत्यय दै । 


च्छ 
७४१ सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानेः २।१।६१। 
SY 

सद्बेद्यः | बच्यमाणेन महत आकारः । मह्दावैयाकरणः । पूज्यमानैः किम्‌ , | 
उत्कृष्टो गौः | पङ्कादुदृधृत इत्यथः | दा 
पूज्यमान वाचक सुबन्त के साथ, सत्‌ , महत्‌ , परम, उत्तम, उत्कृष्ट इन पदों का समास 
होता है, सञ_ चासौ वैद्यः सदेधः । महान्‌ चासौ वैयाकरणश्च यहां समास कर मह॒त्‌ के तकार को | 
आकारादेश दोकर 'मदावेयाकरणः! कीच में फसा हुआ बैल का उससे उद्धार किया गया वहां उतकृष्ट | 
का उदूखृत अथ है वह उत्‌ एवं गौः का समास पूज्यमान अर्थ के अभाव से न हुआ 'उत्कृष्टो गो? | 
वाक्य ही है । शब्दों के साथ समास में सदादि का ही पूर्वनिपातनियम यह सूत्र करता है । । 


| 

| 
७४२ इन्दारकनागङुञ्जरेः पूज्यमानम्‌ २।१।६२।- | 
गोबृन्दारकः | व्याप्रादेराकृतिगणत्बादेब सिद्धे सामान्यप्रयोगार्थ बचनम्‌ | 


 खुबन्त इन्दारक नाग एवं कुर के साथ पूज्यमानपद का समास होता है। सामान्यः 
वचन =उपमा एवं उपमेय बृत्ति का साधारण वाचक शब्द प्रयोग में समासाथ यह सूत्र दै, व्या” 
रादि आइतिगण से वहां समास नहीं होता क्योंकि 'उपमितम? सूत्र में 'सामान्याप्रयोगे' है । 


७४३ कतरकतमौ जातिपरिग्रश्‍ने ७।२।६३। 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ३६ 
है, वैशम्पायन का अन्तिवासी होने से कठ से णिनि प्रत्यय हुआ, उसका 'कठचरकाल्छक्‌' से लक्‌ 
कठशाखाध्यायी = कठः । यहाँ त्रश्च? से इसको जातिवाचकःव है । 


७४४ कि शेपे २।१।६४। 
कुत्सितो राजा किराजा > यो न रक्षति | 


निन्दा की प्रतीति रहें वहां किम्‌ सुवन्त का समानाधिकरण सुवन्त से समास होता है। प्रजा की 
रक्षा न करने वाला निद्य राजामे-कुराजा अर्थ में 'किराजा? हुआ । » 


७४५ पोटायुवरतिस्तोककतिपयग्रश्टिघेनु वशावेहद्बष्कय णीग्रवक्त- 
श्रोत्रियाध्यापकधूतैजातिः २।१।६५। 


सूत्र में पठित सुबन्त पोटादि तेरद्द शब्दों का जातिवाचक समानाधिकरण झुबन्त के साथ समास 
होता दै । 
> ° 
७४६ तत्पुरुषः समानाधिकरणः कसंघारयः १।२।४२। 
समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। | 


७४७ पुंबत्कर्घारयजातीयदेशीयेषु ६।३।४२। 


कर्सघारये जातीयदेशीययोञ्च परतो आषितपुंस्कापर ऊङभाबो यस्मि 
स्तथाभूत पूर्व पुंबत्‌ । पूरणीप्रियादिषु अप्राप्तः पुंबदूभावो विधीयते | महानवमी । 
कष्णचतुदेशी । महाप्रिया। तथा कोपधादेः प्रतिषिद्धः पुंवद्भावः कर्मंघारयादौ 
प्रतिप्रसूयते । पाचकल्ली । दत्तमायो | पद्चमभायी । स्नौष्नभायों | सुकेशभायो |. 
ब्राह्मणभाय्यी । एवं पाचकजातीया । पाचकदेशीयेत्याद्‌ । इभपोटा । पोटा = 
ख्रीपुंसलक्षणा । इभयुवतिः । अग्निस्तोमः | उदश्वित्कतिपयम्‌ । गृष्टिः = 
सक्ृतग्रसूता । गो गृष्टिः। धेनुः = नबप्रसुतिका । गो घेनुः | वशा-बन्ध्या, गोबशा | 
वेहत्‌=गर्भेघातिनी, गोवेहत्‌ । बष्क्रयणी=तरुणवस्सा, गोवस्कयणी | कठभ्रबक्ता ! 
कठाध्यापकः | कठधूतेः। ` ॒ 

कर्मधारय में जातीय एवं देशीय प्रत्यय के पर रइते भाषितपुंस्क के उत्तर ऊङ का अभाव दो 
जिसमें--ऐसे स्रीवाचक पूर्वपद को पुंवद्‌माव होता है । इस सूत्र से पूरणी एबं प्रियादि उत्तर में 
रहते अप्राप्त पुंबदभाव का विधान है । यथा महदतो चासौ नवमी मदानवमी यहां नवानां पूरणी 
अर्थ में “तस्य पूरणे डट? से डट्भत्यय कर "नान्तादसंख्यादेर्मर? से मट्‌ आगम डीप्‌ नवमी पूरणप्रत्य- 
यान्त है यहां महती का पुंबद्आव से डीपू के इकार की निवृत्ति आकारादेशसे महानवमी । यहां 
(स््रया:? सूत्रसे पु बद्भाव अप्राप्त था, उसका विधान यद्वां है ।- एवं कृष्णा चासौ चतुदंशी कृष्ण- 
बतु्दशी में पुंबद्माव दे । महती प्रिया यद्दां समास पुंवद्भाव हे । एवं कोपथ में निषिद्ध 'न कोप- 
भायाः उसका यह वाधक है अतः पुंबदभाव कोपध में भी हुआ यथा--पाचिका चासो सो च पाचकः 
स्री । संज्ञापूरण्योश्व से पुंबदूमाव का निषेध को वाथकर पुंबदमात्र इससे होता है, यथा - दत्ता माया 
इति दत्तभार्या । पञ्जमौ मार्या इति पत्नममार्या । एवं बृडिनिमित्तस्य' से अप्राप्त पुंबदमाव का यह 


स्रोष्नमाया । एवं 'स्वाज्ञाच्चेत? से निषिद्ध पुंवद्भाव का यह विधा 
बाधक दै हा खोच्नी, भार्या खो्नमार्या । एव Collection. Digitized by be इ > र 


० बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
यक है, यथा सुकेशो भार्या इति सुक्रेशभार्या । एवं जातेश्च से पुंवद्भाव का निषेध का यह प्रति- 
प्रसव = वाषक है, यथा जाझणी भार्या इति ब्राह्मणभार्या । एड पाचिका प्रकारा यहां प्रकार अर्थ में 
जातीयर्‌ प्रत्यय हे उसके उत्तर में रहते भी वाधक प्रकृति का पुवद्भाव से पाचिका का पाचक 
होकर 'पाचकजातीया' हुआ हैँ । एवं ईषत्‌ पाचिका यहां देशीयर्‌ प्रत्यय पर में पूरव का पुंबद्साव 
से 'पाचकदेशीया' हुआ है । पोटा युवति से समास के एवं पुंवद्भाव जहां प्राप्त है उसके उदाहरण 
यथा-इमी चासौ पोटा इति इमपोटा, समास एवं पुंवद्भाव । जी एबं पुरुष दोनों के लक्षण से युक्ता 
स्री को पोटा कहते हैँ । शमी चासौ युवत्तिः-इमयुवत्तिः । अग्निश्चासौ स्तोकः अग्निस्तोकः समास । 
जल देने से बढ़ने वाळा महदा को उदश्वित्‌ कहते हैं संज्ञा में उदक को तद सादेश-“उदकस्योदः संज्ञा- 
याम्‌? से, उदक उपपदक भि से किप्‌ तुक उपपद समासादि उदश्वित्‌ का पयस्‌ सुवन्त के साथ 
-समास है । 
गृष्टि उसका नाम हे--प्रथम व्याही हुई । गोश्चासी गृष्टिथ इति गोगृष्टिः । नूतनप्रसववाली को 
'बेचु कहते हैं गौथासौ धेनुः = गोधेनुः । बन्ध्या को वशा कहते हैं, गोवशा में समास । गर्भ का नाझ 
करने वाळी को वेहत कहते हैं । गोवेइद समास । तरुणवत्सवती को बष्कयणी कहते हे । कठ- 
-आसो श्रोत्रियः समास, कश्चासौ धूर्त: समास । वेद का अध्ययन करता को ओत्रिय कहते है 
छन्दस्‌ शब्दसे धच्‌ एवं श्रोत्रादेश थ को इय्‌ थोत्रियः। सूत्र-ओोत्रियश्छन्दोऽभीते । प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सा 
में ही BS कौ प्रवृत्ति दै, कठः का धूतं उससे समास अप्राप्त था अतः समासविधानाथ घूतेपद्‌ 
सार्थक दै । 


७४८ प्रशंसावचनेश् २।१।६६। 

एतेः सह जातिः प्राग्वत्‌ । गोमतल्लिका । गोमचर्चिका | गोप्रकाण्डम्‌ । 
गबोदूघः । गोतल्लजः | प्रशस्ता गौरित्यथेः । मतल्लिकादयो नियतलिङ्गा न तु 
विशेष्यनिघ्ना: । जातिः किम्‌-कुमारी मतल्लिका | 

प्रशंसावाचक सुवन्तसामध्यंयुक्त शब्दों के साथ जातिवाचक सुबन्त पद का समास होता है । 
अमरादि कोश प्रमाण से मतछिका आदि शब्द प्रशांसार्थक है। गौश्वासौ मतछिका इस प्रकार का 
अन्यत्र भी विग्रह कर समाप्त में उक्त रूपों का सिद्धि दै । यह श्रेष्ठ गाय अर्थ में है । प्रशंसावाचक इन 
शब्दों का नियतकिक्ष है, विशेष्य वाचक शब्दाधीन इनका ढिङ्ग नहीं है, अथात्‌ विशेष्य इनके लिङ्ग 
का बोतक नहों है, यहां उनका स्वतः न्यायतः प्राप्त छिङ्ग का नाशकर विशेष्याघीनविशेष्यगत 
ढिङ्ग के वे भागी हुए। अपना नियत ढिङ्ग सुरक्षित हुआ । कुमारी शब्द जातिवाचक न होने 
से मतल्लिका से समस्त रूप न हुआ, वाक्य हो रहा यथा 'कुमारी मतरिछका? । 


७४९ युवा खलतिपलितवलिनजरतीमिः २।१।६७। 
पूबनिपातनियमाथे सूत्रम्‌ । लिङ्गबिशिष्टपरिभाषया युषतिशब्दोऽपि सम- 
। युवा खर्लात:-युबखलतिः । युबतिः खलती-युबखलती । युवजरती | 
युवत्यामेव जरतीघर्मापलम्भेन तद्रूपारोपात सामानाधिकरण्यम्‌ । 
वन्त समर्थ खलति, पलित, वछिन, एवं जरती के साथ सुबन्त युवन्‌ शब्द का समास होता 
. है। यहाँ सूत्र में पुस्चयुक्त पुल्लिज्ल युवन्‌ शब्द का निर्देश है, अतः 'यूनस्तिः” सूत्र से ख्रीलिज्ष 
न हा क हटाए ग है, उसको बोधनार्थं '्रातिपदिकमइणे छिङ्गविशिष्टः 
स्वाप अणम्‌? इस परिभाषा वन्‌ 
Fe CC-0. ie लल का मो अहण करना यवन बदि तमे डुबति 
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में आरोप होता है । इसमें इसी सूत्रस्थ जरती ग्रहण प्रमाण दै तथाहि-बृद्धावस्था युक्ता खी जरती 
है, उसका पुरुप युवकार्थक के साथ सामानाधिकरण्य = एकार्थवोधकत्व नहीं समास अप्राप्त है अतः 
जरती व्यथ होकर ज्ञापक परिभाषा में 'अयमेव'में एवकार अप्यथ में है, यह भी ज्ञापक है । उत्तर सूत्र 
कुमार: अवणादिभिः' सूत्र मो इस परिभाषा में ज्ञापक है, वह स्पष्ट वहां करेंगे । शिर के बाल रहित 
को खलति कहते हैं। खल्दाट भाग्यवान्‌ होता है, कोई निर्धन, अधिकांश खल्वाट्‌ धनी, पराक्रमी, 
होते हैं । युवखलतिः = युवा चासौ खलतिः। युवतिश्चासौ खल्ती यहां समास एवं 'खिया: पुंबदमाषित? 
सूत्र से पु वद्भावप्रयुक्त ज्ीप्रत्यय ति की निवृत्ति हुईं है युवखलतिः । रोगादिवश से अतीव दुर्वळा 
युवति में वाक्य चिह्न दिख पढ्ने से उस खो में जरतीत्वधर्मारोप से युवति चासौ जरती यहां दोनों 
पदार्थों का एकार्थवोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य का ज्ञान कर समास एवं पु वद्‌भाव से 'युचजरत्ती? 
“की सिद्धि हुई युवती से अभिन्ना बृद्धा रोगयुक्ता खरी यह अर्थ है । 


७५० कृत्यतुस्या्या अज्ञात्या २।१।६८। 
ओज्योष्णम्‌ । तुल्यश्वेतः | सदृशश्वेतः । अजात्या किम्‌ , भोज्य ओदनः । 
प्रतिषेधसामथ्योदू विशेषणसमासोऽपि न | 
ङत्यसंशक प्रत्यय है अन्त में जिसको पेसे शब्द एवं सड्झार्थक शब्द का जातिवाचक भिन्न सुबन्त 
के साथ समास होता है । सुञ्‌ धातुसे भक्ष्य अथ में कर्म में ण्यत्‌ गुण कृत्वाभाव से भोज्य = 
भोजनाक्रिया कमं, भोज्यञ्च तत उष्णम्‌ च समास भोज्योष्णम्‌ । तुस्थः इवेतः सद्ृशः इवेतः यहां 
समास है । भोज्यः ओदनः, यहां ओदनस्व जातिवाचक ओदन है, अतः समास न छुआ । वाक्व ही 
रहा । 'भोज्यं भक्ष्ये’ सूत्र कुत्व का भमाव निपातन से करता है, अतः चजोः? सूत्र से यहां कुत्व होकर 
सोग्यम्‌ न हुआ, भक्ष्य से भिन्न भर्थ में कुरव से भोग्यम्‌ = राज्यम्‌ होता हे । अजात्या निषेध से 
इस निषेध विषय में विशेषण समास भी न हुआ । अन्यथा यह प्रतिपेष व्यर्थ होगा । 


७५१ वर्णो वर्णेन २।१।६९। 
समानाधिकरणेन सह प्राग्बत्‌.। कृष्णसारङ्ग; । 
समानाधिकरण वर्ण वाचक सुबन्त शब्द के साथ सुबन्त वर्णवाचक का समास होता है। यथा-- 
-कष्णश्चासौ सारज्न:-कृष्णसा रक्षः । 
७५२ कडाराः कमेधारये २२1३८ 
कडारादयः शब्दाः कर्मधारये वा पूर्व प्रयोज्याः | कडारजेमिनिः । जैमिनिः 
कडारः | 
कमंथारय समास में कडारादि शब्दों का पूर्वनिपात विकल्प से होता दै । कडारश्षासी जेमिनिः 
'कडारजेमिनिः, जेभिनिकडारः । 
७५३ कुमारः श्रवणादिभिः २।१।७०। 
कुमारी श्रवणा-क्कुमारश्रवणा । इह गणे श्रवणा, प्रत्रजिता, गभिणी, इत्या- 
द्यः स्रीलिङ्गाः पड्यन्ते । लिङ्गविशिष्टपरिभाषाया एतदेव ज्ञापकं बोध्यम्‌ | 
अवणा आदि सुबन्त ₹्दों छे साथ सुबन्त कुमार का समास होता दै। यहां समानाधिकरण 


'का सम्बन्ध है. पं छुबबुक्त कुमार, छा गणपद़ित न जी लक झाये Do) ० वोथकत्व 


४२ बैयाकरणसिद्धान्वकौसुदी ` 
नह समास नही होगा इस सूत्र का वैयध्यै प्रसक्त है, यह व्यर्थ होकर लिङ्गविशिष्ट परिभाषा में 
ज्ञापक है, शापन करने पर समर्थ कुमारी एवं संन्यासदीक्षादीक्षितावीद्ध या जैन साध्वी वाचक श्रवणा 
के साथ समास हुआ । यहां समर्थ कुमारत्व प्रातिपदिकत्व का व्याप्य है, एकार्थीभावरूप सामथ्ये 
का अपयांप्त्या आश्रय को यहां समर्थ कुमारत्व से युक्त कहा गया है । “कुमार क्रीडायाम्‌? का कुमा- 
रत्व प्रातिपदिकत्वाभाव जहां है तदबृत्ति दै, अतः स्थाभाववदअधृत्तित्वस्वरूपव्याप्यत्व कुमारत्व में 
नहीं है । ऐसा कुतक का यहां अनवसर हो है । 

परिभाषार्ध--लिङ्ग वोधक रहित प्रातिपदिकडृत्तिथर्म या प्रातिपदिकत्व का व्याप्य थर्म का 
छिङ्ग बोधक प्रत्यय विशिष्ट में आरोप द्वोता है, प्रातिपदिकत्व धर्म व्यापक धर्म है उसके अपेक्षा 
समथ कुमारत्व व्याप्य धर्म है। एवम्‌ समथेयुवत्य भी व्याप्य धमं है । सामान्य को व्यापक. 
कहते हैं, विशेष को व्याप्य कहते हैं । 


७५४ चतुष्पादो गर्निण्या २।१।९१। 
चतुष्पाद्जातिबचनो गभिणीशब्देन सह ध्राग्बत्‌ | गोगर्मिणी । 
चतुष्पाद जातिवाचक सुबन्त का सुबन्त गर्भिणी के साय समास होता दै। गोश्चासौ ग्मिणी 
यहां समास कर 'गोगसिंणी' । इस सूत्र में “पोटायुबति' से जाति की अनुवृत्ति है । जातिवाचक. 
जहां नहीं वहां समासामाव है, यथा-काळाक्षी गसिगौ यहां वाक्य ही रहा । 
"७५५ मयूरव्यंसकादयश्च २।२।७२। 

i एते निपात्यन्ते | मयूरो व्यंसकः-मथूरव्यंसक्ः । व्यंसकः=धूतेः । उदक्‌ 
चावाक्‌ च उच्चावचम्‌ | निश्चितञ्च प्रचितञ्च - निश्चप्रचम्‌ । नास्ति किञ्चनं 
यस्य स अकिञ्चनः । नास्ति छुतो अयं यस्य सोऽक्कुतोभयः। अन्यो राजा 
राजान्तरम्‌ | चिदेव चिन्मयम्‌ । आख्यात माख्यातेन क्रियासातत्ये । अश्नीत 

पिबतेत्येबं सततं यत्राभिधीयते सा अश्नीतपिबता । पचतभ्रूज्जता | खादतः 
सोदता | #एहीडादयोऽन्यपदार्थे# | एहीड इति यस्मिन्‌ कर्मणि तदेहीडम्‌ । 
एहिपचम | उद्घर-कोष्ठादुत्सज देहि? इति यस्यां क्रियायां सा उद्घरोत्सजा । 
उद्घमविधमा | असातत्यर्थेमिह पाठः | जहि कर्मणा बहुलमाभीच्ये कतीरं 
चाभिदधाति । जह्दीत्येतत्कमणा वहुलं समस्यते आभीदण्ये गम्ये समासेन 

' चेत्कतीऽभिधीयत इत्यर्थः | जहिजोडः । जहिस्तम्बः | (अविहितलक्षणस्तत्पुरुषो 

मयूरव्यंसकादो दृष्टञ्यः ) | | 
मयूरव्यंसकादि गण पठित सुबन्त शब्दों का समास होता है। एवं सूत्रतः अप्राप्त कार्यों का 
निपातन होता है । भूते मयूर अथै में मयूरो व्यंसक इति मयूरव्यंसकः हे । उदक्‌ च अवाक्‌ च 
यहां समास एवं निपातन से उदक्‌ को उच्चा आदेश अवाक्‌ को बच आदेश हुआ है उच्चावचम्‌? । 
2 :निश्चित्‌ च प्रचित च समास कर निश्चित को निश्च प्रचित को प्रच होता है। निश्चप्रचम्‌ । 
न में समास चभ का नकारछोप निपातन, विद्यमान का लोप । नास्ति कुतो भयं यस्य स 
(स नप: । अन्यः राजा राजान्तरम्‌ । चिद्रेव चिन्मयम्‌ यहां नित्यसमास से उभवत्र अस्वपद- 


विग्रह दै । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व, तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ 8३ 


a AS oss Smo 


*तिङन्त का तिङन्त के साथ समास होता हे, निरन्तर जहां क्रिया की प्रतीति गम्यमान 
रहें । तुम लोग भोजन करों जलपान करों ऐसा निरन्तर जहां कहा जाय ऐसी क्रिया में समास 
हुआ, यथा अश्रीतपिबता यहां अन्यपदार्थ क्रिया है अतः टाप हे । इसी प्रकार पचतभूज्जता में 
समास ज्ञान करना । तुम लोग भोजन करो, हपंयुक्त रहों ऐसा कथन में स्वादतमोदता क्रिया । 
एहि इंड आदि गणपठित शब्दों का अन्यपदार्थे में तत्पुरुष समास होता दै । आवो स्तुति करों 
ऐसा जहां कहां जाय ऐसा कमे में समास एहोडम्‌ । एहिपचम्‌। कोठार से निकालों दान करों 
ऐसी क्रिया में उद्घृतोत्सजा। शाब्दार्थक च ध्मा को धम आदेश होकर लोट्‌ म० पु० ए० व० में 
विपूर्वेक थय रूप है विधम, उतपूर्वक थम है, समास उद्धमविधमा क्रिया । कभी-कभी कदा 

+ जाय यहां सातसय अथे नहीं है। पौनः पुन्य अर्थ गम्यमान रहे एवं समास से कर्ता का कथन 
| रहे वहां कमंवाचक सुबन्त के साथ जहि तिङन्त का बहु प्रकार से समास होता है। 
“जोडम्‌ जहि? ऐसा वार वार कहा जाय वदां समास होकर जहिजोडः = यह कने वाला कर्ता । 
स्तम्बं जहि यह पुनः पुनः कने वाला कर्ता को 'जहिस्तम्बः? कहते हैं । यद्वां कोष्ठ में घीरा हुआ 
अंश कुछ पुस्तकों में. नहीं मिळता है खं प्राचीनतम पुस्तकों में मिळता है। जिसका तत्पुरुष 
समास किसी से विहित नहीं है उसका मयूरव्यंसकादि में पाठ समझना, यद्द व्यवस्था रिष्टो- 
च्चारित प्रयोगों के लिए है, सर्वत्र नहीं । 


७५६ इपदकृता २।२।७। 
ईषत्पिङ्गलः | $ईषदूशुणवचनेनेति बचव्यम्‌$ । ईषद्रक्तम्‌ | 

कृत्यप्रत्ययान्त भिन्न के साथ सुबन्त इंपत्‌ का समास होता है । 

ईषतविज्गलः । युणवाक्यक शब्द के साथ इंषत्का समास होता है, रक्तशब्द गुणवाचक है 
शेपद्रक्तम्‌ । यहां से नञ_तत्पुरुप का प्रारम्म हो रहा हे । 
> ७५७ नन्‌ ३।२।६। 
नञ्‌ सुपा सह समस्यते । 
सुबन्त के साथ निपेथार्थक अव्यय । नज. का समास होता है । 


७५८ नलोपो ननः ६।३।७३। 
नञो नस्य.लोपः स्यादुत्तरपदे | न ब्राह्मण:-अन्नाह्मणः | 


७५९ तस्मान्युडचि ६।३।७४। 
लुधनकारान्नञ उत्तरपदस्याजादेलुमागमः स्यात्‌! अनश्वः । अथोमावे5- 
च्ययीसावेन सहायं विकल्प्यते, रक्षोद्दागमलध्वसं देहाः प्रयोजनमिति, अद्रुताया- 
मसंहितमिति च भाष्यबार्तिकप्रयोगात्‌। तेनानुपलब्धिरबिवादोऽविष्न मित्यादि 
सिद्धम्‌ । &नञो नलोपस्तिङि त्तेपे। अपचसि त्वं जाल्स | नेकधेत्यादौ 
तु नशब्देन सह सुप्सुपेति समासः । 


लुप्त नकारक नज_ से पर अजादिपद को नुट्‌ भागम होता है । 
न स अश्व स समास विभक्ति का लक व्यक्षन नकार का लोप नुट्‌ आगम अनश्वः । 'असंदेदा? 


यह भाष्यप्रयोग॒, से, अभाभाव मे नू. तत्युर asi हग, एम, 'असंदितसः इस. वार्तिककारके 


क. के 
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प्रयोग से अर्थाभाव में अव्ययीभाव भी हुमा दै । अर्थात्‌ भाष्यप्रमाण से खं वातिकप्रमाण से यह 
सिद्ध हुआ कि अर्थाभाव में विकल्प से नभ. तत्पुरुष होता है । वेद की रक्षा, एवं तकी, आगमशान, 
खाघवाथे संदेहनिदृत्ति व्याकरण के प्रयोजन है। भाष्यवातिक प्रयोग ज्ञापन न देते तो निर्मक्षि- 
कम्‌? आदि में चरितार्थ अव्ययीमाव को नञ_तत्पुरुष विशेष वचन वाध करता । इस ज्ञापन का 
फल--असंहितम्‌ , अविष्नम्‌ , अविवादः, अनुपलड्पिः, असंदेह आदि हुवे । 'अविवादः में यद्यपि 
बहुत्रीददि समास से प्रयोगसिद्धि हो सकती है । एवमेव 'अनुपलब्धिः? “अविघ्नम्‌" में भी बहुन्नीदि से 
कार्यनिवांद है । इसको फळरूप से देना चिन्त्य है, या स्वराथ है । निन्दा गम्यमान रहे वहाँ नञ 
का तिङन्त तदादि से समास होता है एवं नकार का लोप होता दै । हे अविचारपूवक कार्वकता 
तुम कुत्सित पाक करते हो वहां भपचसि त्वं जाल्म हुआ । न एकधा यहां नजू समास से नकार 
छोप एवं नुट्‌ से 'अनेकथा? होना चाहिये यह शङ्का हुई, किन्तु सानुबन्धक निपेधार्थक नज. अव्यय 
का ही समास नम्‌ सूत्र से होना हे यहाँ निषेधार्थ अनुबन्ध से रहित न प्रातिपदिक अव्यय भिन्न 
है । अतः सुप्‌क्षी अनुवृत्ति आती है जिसमें ऐसा 'सुपा? सूत्र से समास यहाँ है । इस लिए भाष्य में 
शङ्का कौ गई है कि सानुबन्धक नज. का उपादान क्यों किया १, विश्नपुत्न:, प्रश्‍नपुत्नः यहाँ एवं वामन- 
पुत्रः 2 'नळोपो नस्य? करने पर नकार लोप की प्रसक्ति होगी अतः नस्य न कहकर 'नज? 
कहा है । 


७६० नमभ्राण्नपाननवेदानासत्यानपुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्र- 


नागेषु प्रकृत्या ६।३।७५। 


पादिति शत्रन्तः । वेदा इत्यसुन्नन्तः । न सत्या असत्या न असत्या 
नासत्या | न मुब्चतीति नमुचिः । न कुलमस्य नकुलम्‌ | न खम्‌ अस्य नखम्‌ । 
न खरी पुमान्‌ , नपुंसकम्‌ , खीपुंसयोः खीपुंसकभावो निपातनात्‌ । न क्षरतीति 
नक्षत्रम्‌ । क्षीयतेः क्षरतेवो क्षत्रमिति निपात्यते | न क्रामतीति नक्रः | क्रमेड: | न 
अकमस्मिन्निति नाकः । 


नाट , नपात , नवेदाः, नासत्याः, नमुचि, नकूलं, नख, नपुंसक, नक्षत्र, नक्र, नाक इनके 

नजतत्युरुप में नकारका लोप नहीं होता है । अर्थात्‌ स्वाभाविक नकारयुक्त रहता है । यहाँ पाद 

शत्प्त्ययान्त है । बेदाः यह असुन्‌ प्रत्ययान्त है । नकारका असत्या के साथ प्रथम समास कर 

7 तक अ ता नासत्या की सिद्धि है। नज ततपुरुष में जीपुस्‌ को 
गघुसकमू । क्रम्‌ धातु से डप्रत्यय नक्रः । क = सुख अकः = :ख जहाँ 

उसको “नाक? सो कते हे , सुख भकः = दुख, डुःख जहाँ नही 


७६१ नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ ६।३॥७७। 


0 नग इत्यत्र नब्भ्रक्ृत्या वा। नगाः-अगाः पर्वताः | अप्राणिष्विति 
pv: शीतेन । नित्यं क्रीडेत्यतो नित्यमित्यनुवतमाने | 

ताण अमे नम. नकार का विकहप से लोप होता है । पर्वत अर्थम नगाः, अगाः। शीत 
Be त चले में असम दै, यहाँ नकार का लोप नित्य करने के लिए सूत्र में “अप्राणिषु! कहा 
FR उत्तरसृत्र जो वक्यमाण है उसमें नित्य को अनुवृत्ति "नित्यं क्रोडा 


| 
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७६२ कुगतिप्रादयः २।२।१८। 


« एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः | गतिश्चेत्यनुवते- 
चतंमाने | 

कु गतिसंज्ञक एवं प्रादि का सुवन्त के साथ समास होता है नित्य । कुत्सित > निन्दित पुरुष 
अर्थ में कुपुरुषः । उत्तरसूत्र में “गतिश्च? से गति की अनुवृत्ति कर के-- 


७७३ ऊर्योदिच्विडाचश्च १।४।६१ 


एते क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । ऊरीकृत्य | उररीकृत्य | शुक्लीकृत्य | पटः 
पटाकृत्य | &कारिकाशब्दस्योपसंख्यानम्‌# । कारिकाक्रिया । कारिकाकृत्य | 


ऊरी आदि शब्द, च्विप्रत्ययान्तराव्द, एवं डाच्‌ प्रत्ययान्त इनकी क्रिया के साथ सम्बन्ध 
रहते गति संज्ञा होती दै । जहाँ गतिसंज्ञा वहाँ पूवूत्र से समाससज्ञा है। स्वीकार कर वद्द गया 
इस अर्थ में ऊरी की छ धातु का अथे क्रिया उससे योग होने से गति संशा है, क थातु से क्त्वाप्रत्यय 
उरी कृत्वा का कुगति से समासकर 'समासेऽनअ पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ से ल्यप्‌ आदेश अनुबन्ध लोप 
“हस्वस्य पिति कृति? से तुक्‌ आगम ऊरीकृत्य अव्यय है । क भू अस्‌ धातु के योग में च्वि एवं डाच्‌ 
प्रत्यय होते हें शुक्ली कृत्वा यहां शुक्ले च्विप्रत्यय का सर्वांपह्म री लोप 'अरय'च्यो से ईकार शुक्ली 
कौ गतिसंज्ञा समास कृत्वा के साथ क्त्वा को ल्यप्‌ टक्‌ शुक्छीकृत्य। द्वित्व एवं डाच्‌ प्रत्यायान्त पटपरा: 
की इत्वा में कुन धात्वर्थ क्रियायोग से गति संज्ञा समासादि पटपटाकृत्य । कारिका शब्द की गतिसंश्ञा 
कृत्वा के साथ समास कत्वा को ल्यप्‌ कारिकाकृत्य । अनेक क्रियाओं का एक कर्ता रहे वहाँ पूवेकालो- 
द्भव क्रिया के वाचक धातु से क्ता प्रत्यय होता है । सूत्र--"समानकतृंकयोः पूव्वकाले प्राचां क्त्वा” । 


७६४ अनुकरणं चानितिपरम्‌ १।४।६२। 


खाट्कृत्य । अनितिपरं किम्‌ , खाडिति कृत्वा निरष्ठीबत्‌ | 


इति शब्द से भिन्न शब्द पर रहते अनुकरण की गति संज्ञा होती है क्रियायोग में। 'खाट 
यह अनुकरणशब्दार्थक किया, गति संज्ञा कृत्वा के यीग में, गतिसमास, ल्यप्‌ तुक्‌ खाट्‌ कृत्य । इति 
शध्द के योग में गतित्वाभाव से इति खाड कृत्वा' यह छुआ । 

विसशं--यहां अनितिपरं किस्‌ इस प्रश्‍न कर्ता का आशय यह है कि ते प्राग्धातोः सूत्र में ३ 
संशानियम पक्ष है, धातु के पूर्व रहनेपर दी गतिसंश्ा एवं उपसर्गसंज्ञा प्राप्त ही नहीं यहाँ अनिति पर 
शब्द सूत्र में व्यर्थ है, अप्राप्त संशा ( गति) का निषेध व्यर्थे है? समाधानवादि--२ प्रयोग 
नियमपक्ष 'ते प्राग्धातोः में मानता है एवं गति तथा उपसग संज्ञा का यद्द नियमन नहीं 
करता है, वे संजाएँ स्वतन्त्ररूप से होती दै केवल प्रयोग का नियम करता है यथा-धातु के पूर्व में 
ही गतिसंशक शब्द एवं उपसगे संज्ञक शब्द का प्रयोग होता दै तब यहाँ खाटू की गति संज्ञा होकर 
वह इति के बाद कृत्वा के पूर्व होकर 'इति खाट इत्वा? बनकर समासादि से इति खाट्कृत्य न 
बन जाय एतदर्थं अनिति आवश्यक है । गले से खांखकर खाट शब्द कर थूक दिया यदद इसका 
अध है। 


७६४ आदरानादरयोः सदसती १।४।६३। 
सल्कृत्य । असत्कृत्य | 
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आदर अर्थ में सत्‌ एवं अनादर अर्थ में असत्‌ की क्रियायोग में गतिसंज्ञा होती है । सत्‌ 
कृत्वा यहाँ सत्‌ की गतिसंज्ञा. समास कत्वा को ल्यप्‌ तुक अव्ययसंज्ञा सत्कृत्य । इसी प्रकार अस- 
स्कृत्य । सन्मान कर वह गया । अपमानकर वह गया । 


७६६ भूषणेऽलश्च १।४।६४। 
अलंङत्य । भूषणे किम्‌ ?, अलं कृत्वेदनं गतः । पयोप्तमित्यर्थः | अनुकरण- 
सित्यादि त्रिसूत्री स्वभावाद्‌ छुञविषया ! 
सूषणार्थक 'भछम्‌? की क्रिया योग में गति संज्ञा होती है। सूषित कर वह गया इस अर्थ में . 
'गतिसंशा समास से “अढक्कत्य हुआ है। पर्य्याष्त्यथक अळं की गतिसंशा का अभाव है । अलंकू- 
त्वा = पर्य्याप्तं कृत्वा गतः । शाब्दशाक्तिस्वमाव से 'अलुकरणस्‌ से लेकर तीन सूत्र कृण धातु 
के योग में गतिसंज्ञा करते हैं । 


७७६ अन्तरपरिग्रहे १।४।६५। 
अन्तहुत्य = मध्ये हत्वेत्यथः । अपरिम्रहे किम्‌ , अन्तहँत्वा गतः | हतं 
परिगृह्य गत इत्यथः । | 
परिअइसिन्न अर्थ में अन्तर्‌ की क्रिया योग में गति संज्ञा होती है । 
मध्य में हनन कर गया अर्थ में मध्यार्थक अन्तर गतिसंज्ञक से हृत्वा का कुगति से समास- 
आदि कर अन्त्य । मारे हुए को लेकर गया अर्थ में परिअइ अर्थ दै अतः अन्तर की गतिसंज्ञा 
-का अभाव से समासादि कार्य का भी अभाव हे । अन्तहत्वा । दै 


७६८ कणेमनसी अद्धाप्रतीघाते १।४।६६। 
कणेहत्य पयः पिति । सनोहत्य । कणेशब्दः सप्तमीप्रतिरूपको निपातोऽ- 
| मिलाषातिशये बतेते | मनःशब्दोऽप्यत्रैब । 
अद्धा का विषात हो तो क्रिया योग में के एव मनस्‌ शब्द की गतिसंज्ञा होती है । यहां 
के! शब्द सप्तमी एकवचन का बिभक्स्यन्त प्रतिरूपक अब्यय है, अथे इसका अधिक अभिः 
खापा = इच्छा है । अत्यधिक प्यासा व्यक्ति जळ्कणो के नाशपूर्वक प्रभूत जळ को पी कर गया । मन 
“में अत्यधिक श्च नाश विषय इच्छा कर गया । उभयत्र को मनस्‌ की गतिसंशा है। 


७६९ पुरोऽव्ययम्‌ १।४।६७। 


पुरस्छृत्य | 


अन्यय पुरस्‌ की क्रियायोग में गतिसंज्ञा होती है। अग्रसर कर गया। पुरस्‌ की गतिसंज्ञा 
“पुरःकृत्वा इति पुरश्कृत्य । 


७७ अस्तञ्च ९।४।६८ 
` अस्तमिति मान्तमव्ययं गति संज्ञं स्यात्‌ | अस्तंगत्य | 


मान्त अस्तम्‌? अव्यय कौ गति संशा होती है । नाश करके त 
यहाँ गम्‌ का मकार का 'अनुदात्तोपदेश' से लोप है। गया । अस्त गत्वा इति अस्तंगत्य । 


७७१ अच्छगत्यथेबदेषु १।४।६९। 
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अव्ययसित्येव । अच्छगत्य | अच्छोद्य | अभिमुखं गत्वा उक्त्वा चेत्यथः | 
अव्ययं किम्‌ , जलमच्छे पिबति । 

गत्वर्थक एवं वद धातु पर रष्टते अच्छ अव्यय की गतिसंज्ञा होती हे । अच्छ गत्वा इति 
अच्छगत्य, अच्छ उक्त्वा इति अच्छोथ | यहां अच्छ कौ गतिसंक्षा- समास कर ल्यप्‌, गम्‌ का 
सकार का लोप अच्छगत्य अच्छ पूर्वक वद्‌ से का अच्छ की गतिसंशा वद्‌ का वकार का 
सम्प्रसारण पूर्वरूप 'उक्त्वाः बनाकर के अच्छ उक्त्वा का समास ल्यपू से 
अच्छञ-उद्य गुण अच्छोद्य। सामने जाकर, सामने कह कर, गया अध्यायार्थ। स्वच्छ 


` जल को पीता हे यह अच्छ अनव्यय है अतः गतिसंशा न हुई अलम्‌ अच्छम्‌ 


पिबति । यहां गतिसंशा होती तो निपात संघा होकर 'स्वरादिनिपातमव्ययम्‌? से अब्यय- 
संज्ञा होकर, “अव्ययादाप? से विभक्ति का लोप होकर अच्छ पिवति होता । अतः अव्यय का अदृण- 
असू में है । | 
७७२ अदोज्जुपदेशे १।४।७०। 
अदःकृत्य, अदःकृतम्‌ | पर प्रति उपदेशे प्रत्युदाहरणम्‌ | अदः कृत्वा; 
अद्‌ः कुरु । 
उपदेशार्थक से भिन्न अदः की गति संश्चा होती है । जव स्वयं हो विषय पर्य्यालोचन करता दै 
तब इसका उदाहरण यथा अदः कृत्वा इति अदः कृत्य । अदः कुत्वा अदः कुरु यहां ` स्वयं पर्य्या- 
लोचन नहीं किन्तु दूसरे को उपदेश देता दै कि यह कायं करके या करो । यहां अदः कृत्वा, 
अदः कुरु यहां गति संज्ञा नहीं है । प्रथमोदाइरण में उक्त्वा को ल्यवादि का अभाव, एवं द्वितीय 
उदाहरण में गतित्वाभाव से गतिसंश्ञामूरक स्वराभाव है । 
७७३ तिरोऽन्तर्धौ १।४(७१। 
तिरोभूय । 
अन्तर्ध्यांन अर्थ में तिरस की क्रियायोग में गतिसंज्ञा होती दै । तिराभूत्वा = तिरोभूय । 
७७४ विभाषा कुनि १।४।७२। 
तिरस्क़्त्य, तिरःकृत्य । तिरः कृत्वा । 
कुन, धातु के योग में तिरस्‌ की गतिसंज्ञा बिकप से होती है । जहां गतिसंज्ञा वहां समासादि 
“तिरसोऽन्यतरस्याम्‌/ सूत्र से गतिसंशक तिरस्‌ सम्बन्धी विसगे को विकल्प से सकारादेश से 
गतिपक्ष में तिरस्कृत्य, तिरःकृत्य, गतित्वाभाव में तिरःकृत्वा । 


७७५ उपाजेऽन्वाजे १।४।७३। 
एतौ कृषि बा गतिसंज्ञो स्तः। उपाजेकृत्य, उपाजे कृत्वा | अन्वाजेकृत्य, 
अन्वाजे कृत्वा | दुबेलस्य बलमादायेत्यथः | 
कृम धातु के योग में उपाजे एवं अन्वाजे की विकल्प गति संज्ञा होती है। दुवंछ को बलका 
आधान अर्थ में उपाजे, अन्वाजे विभक्तयन्त प्रतिरूपक अव्यय है। उयाजे कृत्वा एवं उपाजे कृत्य 
` दो रूप है, अन्वाजेक्कत्य, भन्वाजे कृत्वा । नि 
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७७६ साक्षात्परमृतीनि च १।४।७४। 
क्ञि बा गतिसंज्ञानि स्युः | &च्वर्थं इति वाच्यम्‌ऽ । साक्षातूकृत्य, साक्षा- 
त्कृत्वा । लवणंक्रत्य | लवणं कृत्वा | मान्तत्वम्‌ , निपातनात्‌ । 
क धातु के योग में अभूततद्भावरूप अथे में ( च्विप्रत्ययार्थ में ) साक्षात्र्ति गण पठित 
शब्दों की गतिसंज्ञा होती है। साक्षात कृत्वा इति साक्षातक्कत्य, पक्ष में गतित्वामाब से साक्षात 
कृत्वा । न साक्षाद असाक्षात्‌ , असाक्षात साक्षात इत्वा इति साक्षात्कृत्य दो रूप है । 


७७७ अनत्याधाने. उरसिमनसी १।४।७। 

उरसिकृत्य, उरसि कत्वा | अभ्युपगम्येत्यर्थः | मनसिकृत्य | सनसि कृत्वा; 
निञ्चित्येस्यथः । अत्याधानम्‌ = उपश्लेषणम्‌, तत्र न । उससि कृत्वा पाणि शेते । 

अनत्याधान अर्थ में उरस्‌ एवं मनस्‌ की कृषातु के योग में गति संज्ञा होती है ।. स्वीकार 
कर गया अथे में विभक्त्यन्त प्रतिरूपक उरमि की विकल्प से गति संज्ञा कर कृत्वा से समासादि से 
उरसिकृत्य, पक्ष में उरसि कृत्वा । मन में निश्चय कर गया अर्थ में मनसिकृत्य । गतिपक्ष में 
मनसिकृत्य । अत्याधान में वक्षःस्थल पर हाथ को रखकर सोता है। यहां उपउलेष अर्थ है । 
गति संज्ञा का अभाव है । 


७७८ मध्ये पदे निवचने च १।४।७६। 
एते कृञि बा गतिसंज्ञाः स्युरनत्याधाने । मध्येकृत्य, मध्ये कृत्वा । निवच- 
नेकृत्य, निवचने कृत्वा=चाचं नियम्येत्यथ: । 
कृधातु के योग में ( कृधात्वथं योग में ) अनत्याधान अर्थ में मध्ये पदे एवं निवचने कौ 
विकल्प से गति संशा होती है। ये तीनो सप्तम्यन्त विभक्ति प्रतिरूपक अब्यय दै । गति संज्ञा एवं 
उसके अभाव में प्रत्येक के दो दो रूप है । 


७७९ नित्यं हस्ते पाणावुपयमने १।४।७७। 
कृमि | उपयमनम्‌ = बिवाह: । स्वीकारमात्रमित्यन्ये | हस्तेकृत्य । पाणौ- 
कृत्य | 
कृ के योग में विवाह अर्थ में इस्ते एवं पाणो की गति संज्ञा होती है । उपयमन शब्दार्थ 
विवाह है, झाखोक्त विधि द्वारा वह सम्पन्न होता है । कोई आचार्य केवळ स्वीकार अथ मानते हैं । 
हस्ते एवं पाणो विभक्तान्त प्रतिरूपक अव्यय है । नित्यगति से एक एक रूप है । 


७८० ग्राध्वं बन्धने १।४।७८। न 
आध्यमित्यव्ययमू । प्राध्वंकृत्य । बन्धनेनाचुकूल्यं कृत्वेत्यर्थः । प्राथेनादिना 
चानुकूल्यकरणे प्राध्वं कृत्वा । 
इथातु के योग में बन्धन अथे में 'प्राध्यम्‌? की गति संशा होती दै । बन्धन से प्रतिकूल को 
अपने अनुकूल बनाकर गया अर्थ में “आध्यंकृत्य, गति संज्ञादि कार्य प्राथना आदि से अनुकूल 
करने में गति संज्ञा नहीं होती है वहां प्राध्वं कृत्वा यही होता है । 


७८१ जीविकोपनिषदावोपम्ये १।४।७९। 
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जीविकामिव कृत्वा जीविकाक्रस्य | उपनिषद्मिव कृत्वा उपनिषत्कृत्य । 
किम्‌ (, जीविकां कृत्वा । प्रादिग्रहणमगत्यथेम्‌ | सुपुरुषः | अत्र 
वार्तिकानि-&प्रादयो गताद्यर्थ प्रथमया$ । प्रगत आचार्यः प्राचाय्स: | 
अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थ द्वितीयया । अतिक्रान्तो मालाम्‌ अतिमालः | अवादयः 
कृष्टाद्यर्थ तृतीयया । अवक्रुष्टः कोकिलया अवकोकिलः | &पयोद्यो ग्लाना- 
दर्थे चतुथ्यो& । परिग्लानोऽध्ययनाय पर्यध्ययनः । &निराद्यः क्रान्तायर्थ 
पञ्चम्या । निष्क्रान्तः कौशम्व्या निष्क्कोशाम्बिः । $कर्मप्रवचनीयानां प्रतिः 
षेघः 1६ वृक्षं प्रति । 
उपमार्थक जीविका एवं उपनिषद्‌ शब्द की क्रियायोग में गतिसंज्ञा होती है + 
अपनी जीविका की तरह समझ कर कार्य कर स्वकतंव्य में निष्ठ रहता है। ए वेद मूलक. 
उपनिषद्‌ के समान मान कर गया । उपमा के अभाव में जीविकां कृत्वा यहाँ गतिसंज्ञा का अमाव है। 
“कुगतिप्रादयः? में प्रादिकी भी गतिसंशा है, गति से ही समास होता पुनः प्रादि अद्दण' 
वहाँ इस लिए किया कि जहां क्रिया योग नहीं वहाँ गतिका अभाव से प्र परा आदि काः 
समासाथ वह है यथा-सपुरुषः। यहाँ पाँच वातिक है। 
गतादि अर्थ में प्र परा आदि का प्रथमान्त के साथ समास होता है। यथा--आचाय चळे 
गये अर्थ में प्राचार्य: प्र एवं आचाय: का समास से एकपदत्व एवं स्वर आदि होते है । क्रान्त आदिः 
अर्योमें अवादिका द्वितीयान्त के साय समास होता है। यथा--माला का अतिक्रमण करने वाला 
अर्थ में अतिमालः । माला अम्‌ अति सभासादि कार्य कर गोःखियोः से आकार का हस्व हुआ यहां 
विग्नद्द में नियतटिभक्त्यन्त माला अम है, एकविभक्तौ से उपसर्जन संज्ञा माला की है। क्ष्टादि 
अथे में अवादि का तृतीयान्त के साथ समास होता है यथा कोकिलासे होन अर्थ में अवकोकिल: 
कोकिळा आ अव समासादि से अवकोकिछः। पर्यादि का रान आदि अर्थ में चतुथ्यन्तहे' 
समास होता है । यथा अध्ययन के लिए अनुत्साही अर्थ में अध्ययन ए परि समासादि पय- 
घ्ययनः । निर्‌ आदि का कान्न आदि अर्थ में पन्नम्यन्त के साथ समास होता है यथा--कोशा म्बी 
नामक नगरी से निकल चुका व्यक्ति में कौशाम्बी अस्‌ निर्‌ समासादि टिका का हस्व निष्कौ- 
शाम्विः । कर्मप्रवचनीय संशक का समर्थं सुबन्तः के साथ समास नहीं होता है, यथा वृक्ष प्रति 
यहां लक्षणेत्यम्‌ से कर्मप्रवचनीय संज्ञा है। इसके बाद उपपद तत्पुरुष समास का «प्रारम्भ हो 
हो रहा हे यथा-- 
७८२ तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ३।२।९२। 


सप्तम्यन्ते पदे कमेणीत्यादौँ वाच्यत्वेन स्थितं कुम्भादि तदूबाचकं पद-- 
सुपपदसंज्ञं स्यात्‌ तस्मिश्च सत्येव बद्यमाणः प्रत्ययः स्यात्‌ | ` 
कर्मण्यण्‌? में सप्तम्यन्त तदादि जो 'कमंणि' आदि पद उनका वाच्य जो कुम्भ आदि अशे उनका | 
वाचक जो कुम्मादि शब्द उनकी उपपदसंश्ञा होतो है, एवं वे उपपद में रहेग' तव ही धातु सेः 
प्रत्यय होगें । अन्यथा नहीं । 


७८३ उपपदमतिङ २।२।१९। 


उपपदं सुबन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते । अतिङन्तश्चायं समासः | कुम्भ 
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करोतीति कुम्भकारः, | इह कुम्भ अस्‌ कार इत्यलौकिकं प्रक्रियावाक्यम्‌ । 
अतिङ्‌ किम्‌ , सा सवान्‌ भूत्‌ । “माकि लुङ’ इति सप्तमीनिर्देशान्माङ उपपदम्‌ | 
अतिडम्रहणं ज्ञापयति-सुपेत्येतन्नेहाबुचतेते इति । पूब॑सूत्रेडपि गतिग्रह्ण 
पुथककृत्य अतिङप्रहणं तत्रापकृष्यते सुपेति च निवृत्तम्‌ । तथाच “तिः 
कारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक सुबुत्पत्तेरिति सिद्धम्‌ । व्याघ्री । 


अश्वक्रीती । कच्छपी | | 
उपपद सशक सुबन्त का तिडन्ततदादि से भिन्न एवं सामर्थ्य॑युक्त के साथ नित्य समास होता 
हे । सूत्र में अतिङ्‌ ग्रहण से उत्तर पद तिङन्ततदादिमिन्न लेना । कुम्मं करोति अथे में 'कमे- 
"ण्यण्‌' सूत्र कुम्मादि कमं वाचक उपपदसंश्ञक पूवे में रहते क्रिया वाचक धातु से कर्ता में अण्‌ प्रत्यय 
करता है । विधायक उस सूत्र में सप्तम्यन्त पद कर्मणि है, उसका वाच्य अर्थ घडा आदि तद्बाचकशब्द 
यहां कुम्भ है उसकी उपपद संशा हुई, यहां कमे संशक एवं उपपद संशक कुम्भ है, उसके पूर्व 
रहते अण्‌ प्रत्यय, वृद्धि से कार हुआ, वह इदन्त तदादि दै, इसके योग में कमवाचक कुम्म से 
द्वितीया प्राप्त थी, उसको वाध कर 'कतृंकमंणोः” से पष्ठी हुई कुम्म अस्‌ कार यह अलोकिक विग्नदद 
वाक्य है । यहां उपपदमतिङ्‌ से समास किया । विभक्ति अस्‌ का लोप कुम्भकारः = कुंहार जो 
“मिट्टी का घड़ा बनाता है, यह शब्द योगरुढ है । अतिङ का प्रयोजन मा भूत्‌ यहां 'माडि' से 
बोध्य निषेध का वाचक मा यद्यपि उपपद है, किन्तु उत्तर पद भूत ( छछ का ) तिङन्त तदादि 
भिन्न नहों अतः समासामाव दै, मा के योग में अट्‌ नहीं होता है अतः अभूत्‌ न हुआ भवान्‌ 
बीच में अटकी सत्ता के अभाव बोधनार्थं रक्खा है । इस सूत्र में इत जो अतिङ ग्रहण वह ज्ञापन 
करता है की “छुपा! सूत्र से यहां तृतीयान्त 'सुपाः की अनुवृत्ति नहीं हैं, उसकी अनुदृत्ति करने पर 
अतिङ्‌ ग्रहण निष्प्रयोबनक होता । एवम्‌ “कुगतिप्रादयः? में गति अंश को योगविभाग से अलग कर 
| इसमें इस अतिङ का अपकपे कर यह अर्थ हुआ-गतिसंज्ञकं सुबन्तं समर्थेन तिङन्ततदादि भिन्नेन 
'सह समस्यते = गतिसंज्ञा से युक्त सुबन्त का सामथ्यै युक्त अतिङ्‌ से समास होता है, इस गतिश्च 
विभक्ति सूत्र में “अतिङ? ग्रहण से इसमें भी “छुपा? तृतीयान्त की अनुवृत्ति नहों है । इत प्रकार 
वक्ष्यमाण परिभाषा के दो अंश सिद्ध हुए, तृतीयांश = कारकांश में स्थालीपुलाकन्याय या 
“कठकरणे कृता बहुळम्‌? में वहुळ अहण प्रमाण . मानकर यदद सिद्ध हुआ कि “गति संज्ञक का 
-उ़पपद संशक का इदन्ततदादि के साथ समास उस अबस्था में होता है कि उत्तर पद से सुपू की 
उत्पत्ति के पूर्व में एवं कारक का भी । संस्कृत में परिभाषा स्वरूप यह है गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह 
-संमासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्ते” । पू पद तो सुबन्त अपेक्षित ही है अर्थात्‌ 'सुवामन्त्रिते? से प्रथमान्न सुप को 
'अनुवृत्ति इनमें भी आतो हे । अतः चर्मन्‌ टा क्रीत यहां समास विभक्ति छळ होने पर भो प्र त्यय 
'छक्षण से चर्मन्‌ को सुबन्त मानकर “सुप्तिङन्तम्‌? से पद संज्ञा से “चर्मक्रीती' को सिद्धि हुई है । 
'परिमापा के फल-- - 
` दयाप्नी ब्याजिप्रतोति व्याघ्री विपूवक आपूर्वक गन्धग्रहणा्थैक प्रा धातु से 'आतश्रोपसगें? से 
` किम्रत्यय । 'पाप्नाध्या? सूत्र से घ्राके जिघ्र आदेश संज्ञा में नहीं होता है, “व्याघ्रादिभिः? निर्देश 
ओ। सै। व्याङ का प्र के साथ गतिसमास है । यहाँ गतिसमास में उत्तर पद श्र झुबुत्पत्ति की अपेक्षा 
जहां करता है। यदि सुब॒त्पत्ति की अपेक्षा करता तो सुप्‌ की उत्पत्ति के पूर्व अन्तरङ्ग टाप बरसे 
होता तद सुप आता तब समास करने पर व्यात्रा हस्व अकारान्त नहीं है। जातिलक्षण डीष्‌ 
._ न होकर अनिष्ट “व्याप्रा! होता। यह फल है । अश्वेन क्रीता यहां भी मश्च टा क्रीत यहां 
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कतकरणे से कारक का समास क्रीत से सुबुत्पत्ति पूव हुआ समाससे अश्वक्रीत बना, तब क्रीतात्‌ करण- 
पूर्वात्‌? मे ङीप्‌ से अश्वक्रीती, यहां उत्तरपद यदि सुबुत्पत्त की अपेक्षा करता तो सुचुत्पत्ति से पूर्व 
अन्तरङ्गटाप्‌ कर विभक्ति लाकर समास कर इस्व अकारान्त नहीं डीष्‌ न होकर अनिष्ट अश्वक्रौता 
रूप होता, अश्वक्नौती यह इस परिभाषा का फळ दै। गति का उदाहरण व्याघ्री दे चुके । कारक 
का उदाहरण अश्वक्रीती दे चुके अब उपपद का उदाहरण यह है-कच्छेन पिबतीति उस अर्थ 
में सुपि स्थः? सूत्र में 'सुपिः' योगविभाग कर सुबन्त उपपद रहते धातु से कप्रत्यय होता है उससे 
कच्छ उपपद संश्ञक है पासे कप्रत्यय आकार का लोप उपपद समास करने में उत्तरपद “प? को सुपू 
की अपेक्षा नहीँ समास ङीष्‌ कच्छपी । यहां पसे विभक्ति की अपेक्षा होती तो अन्तरङ्ग टाप होता 
तव विभक्ति आती समास के वाद टाप्‌ का श्रवण एव इकार का अश्रवण रहता यह कच्छपी इस 
परिभाषा का फल है। [०१ °. C9, eS हे. 9 


७८४ अमवाव्ययेन २९९१९० . ५ १. (2582 


असेव तुल्यविधानं यदुपपदं तदेवाव्ययेन सह समस्यते | स्वादुङ्कारम्‌ | 
नेह-कालसमयवेलासु तुमुन्‌ । कालः समयो वेला वा ओक्तुम्‌ । अमेवेति 
किम्‌, अम्रे भोजम्‌ । अग्ने भुक्त्वा | विमाषा5ग्रेप्रथमपूर्घष्विति कत्वाणमुलो । अमा 
चान्येन च तुल्यविधानमेतत्‌ । 
अम्‌ से ही समान विधान जो उपपद अर्थात्‌ जिस उपपद में जिस वाक्य से अम्‌ ददी विहित 
हो ऐसे उपपद का अव्यय के साथ समास होता है । यथा स्वादुंकारम्‌, “स्वादुमि णमुल' से 
णमुल प्रत्यय भावे में धातु से होता हैं, स्वादु का वाच्यार्थं वाचक स्वादु की उपपद संज्ञा दै यहां 
* उपपद संशा एवं णमुळ का अम्‌ दोनों का तुल्य विधान ही है अत समास स्वादु कारम्‌ । काल 
समय खं वेळा उपपद रद्दते धातु से तुमुन्‌ होता है, वहां समासाभाव ही रहता हे कालादिका 
सोक्तुम्‌ के साथ समास नहीं । सूत्र में एवकार फा ग्रहण इस छिए किया हे जो पक हो सूत्र 
चत्वाप्रत्यय एवं णमुल दोनों का विधायक है वहां उपपद संज्ञाका अम्‌ ( णझुल्‌ ) एवं अन्य 
प्रत्यय क्त्वा का तुल्य विधान हे जहां अम्‌ से दी तुल्य विधान नहीं अतः वहां मौ वाक्य ददी 
रहता है, इससे समास नहीं होता हे । यया अग्ने भोजम्‌। अग्रो सुत्वा, यहां विभाषा? सूत्र से 
चत्वा णमुळ दोनों का विधान है । 


७८५ तृतीयाप्रस्ृतीन्यन्य तरस्याम्‌ २।२।२१। 
(उपदंशस्तृतीयायाम्‌' इध्यादीन्युपपदान्यमन्तेनाव्ययेन सह वा समस्यन्ते | 
सूलकोपदंशम्‌ , मूलकेनोपदंशं भुद्धक्ते । 
उपदंशस्तृतीयायाम? इत्यादि सूत्र विषयक उपपदों का अमन्त अव्यय के साथ विकल्प कर के 
समास होता हे । मूलकेन उपदंशस्‌ भुङक्ते यहां “उपदंझस्तुतीयायाम्‌? सूत्र में सप्तम्यन्त पद 
“तृतीयायाम्‌? उसका प्रकृत में अथ मूली तद्वाचक शब्द मूलक उसकी उपपदसंज्ञा मूळकेन 
उपपद रते उपपूर्वेक दंष्ट्राव्यापारार्थक ईश धातु से णमुल प्रत्यय भाव में हुआ है । समास 
एवं समासाभाव से दो रूप यहां हुए हे । यहां मूळी को चहुद्दा दांत से काट करः उसके साथ रोटी 
आदि को वह खाता है । यहां भुज धातू वाच्य क्रिया क उसमें मुल्क प्रकृष्ट उपकारक है, अत 
मूलकेन यहां करण में तृती दै यद्यपि जो दा केप क्र जन्य 
CC-0. ॥॥॥॥॥(७॥॥ Bhawan Varanasi Collectio सी by eGangotri 
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श्र बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 

सीधा सम्बन्ध नहीं है, किन्तु अर्थक्कत सम्बन्ध हे वह यह हे कि उपदंशन क्रिया का मूलक 
कमे है। चेत्र भोजन करता है, किसके साथ मूली के साथ, क्या कर के काट कर किस को 
मूली को । चैत्र मूली को काटकर उसके डकड़ों के साथ रोटी खाता है । शाब्द सम्बन्ध के अभावमें 
एवं आथ सम्बन्ध में समास एवं णमुल्‌की उत्पत्ति में समास विधायक एवं णमुल विधायक सूत्र 
ही प्रमाण है, उपदंशन क्रिया का कर्म मूलक से द्वितीया कर्मारथंक नहीं होती है शाब्दबोधमे 
प्रधानीभूत . भोजन क्रिया है तन्निरूषित करणत्वनिमित्तक तृतीया ही होती दे, प्रधानमनुरुध्यते? 
न्याय से सवै सेवका राजानम्‌ उपछुबन्ति सेवन्ते च' यह भी न्याय दै । अर्थात्‌ कमंत्व मूलक का 
अनुदभूत एवं करणत्व उद्भूत दै । क्रियान्वयी उद्‌भूत करणत्वादि वाचक कारकों से तृतीया 
आदि विमक्तियां होती है.। यह “अनभिहिते? सूत्रखण्डनप्रसङ्ग से अन्यत्र वर्णित है । 


७८६ क्त्वा च २।२।१२। 
टतीयाप्रच्तीन्युपपदानि क्स्वान्तेन सह बा समस्यन्ते | उच्चैः कृत्य, उच्चेः- 
कृत्वा, अव्यये यथामिप्रेतेति क्र्वा । तृतीयाप्रश्वतीनीत किम्‌ , अलं कृत्वा, 
खलु कृत्वा । 
क्त्वाप्रत्ययान्त के साथ तृतीयाप्रथति आदि सूत्रों में सप्तम्यन्त बोध्य वोधक जो उपपदसंज्ञक 
शब्द है उन झुबन्तों का विकल्प से समास होता है। उच्चैः कृत्वा इति उच्चेःछृत्य । पक्षमे 
उच्चः इत्वा हे । यहां अव्यये यथाभिप्रेत? से क्त्वाप्रत्यय हुआ है, यह अव्यय अधिकरण शक्ति 
प्रधान उच्चेस्‌ उपपदसंशक है । अलं कृत्वा खल कृत्वा यहां क्त्वा अन्य सूत्र 'अलंखन्वो? ,से 
हुआ है, वह तृतीया प्रभृति में नहीं अतः एवं समासाभाव यहां है । 'अलंखल्वो:? सूत्र 'उपदंश- 
स्तृतीयायाम्‌? से पूवं है । 7 
७८७ तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादे! ५।४।८६। 
संख्याव्ययादेरङ्जुल्यन्तस्य तत्पुरुषस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । दे अङ्कुली 
अमाणसस्य ठथङ्नुल दारु | निर्गतम्‌ अङ्नुकिभ्यो निरछुलम्‌ । 
जिस तत्युरुपसमासरमें संख्यावाचक या अव्यय ९शक सुबन्त शब्द पूवं में रहे एवं अद्भुलि 
सुबन्त समर्थं अन्त में रहे वहां समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता दै । डे अङ्गली प्रमाणम्‌ अस्य यहां तद्धि- 


ताथ में समास प्रमाणार्थक मात्रच्‌ का छक द्विगोनित्यम्‌? ने अच्‌ , इफारकोप दथहुलूम्‌ दारु । निर्‌ 
अङ्गुरी अच्‌ अस्‌ निरङ्गुलम्‌ = जो अङ्गुली से निकल गया । 


७८८ अहस्सवैकदेश्चसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः ५।४।८७। 
एभ्यो रात्रेऽच्‌ स्याच्चात्‌ संख्याव्ययादेः | अहम्नेहणं इन्द्वाथेम्‌ । अहञ्च 
रात्रिश्चाहोरात्र: । सवो रात्रिः सबंरात्रः। पू रात्रेः पूर्वरात्र: | संख्यातरात्र: | 
पुण्यरात्र: । इयो राख्यो: समाहारो हिरात्रम्‌ । अतिक्रान्तो रात्रिम्‌ अतिरात्रः । 
है सुबन्त अह, से एकदेश, संख्यात , एवं पुण्य वे है आदि में जिसको एवं 
त्य यप १ १ सुबन्त रात्रिशब्द 
है जर में जिसको ऐेसा समास से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता दै । दिवस की रात्रि यह अर्थ असं- 
2 भव है लाइन का रात्रि जहाँ दन्दसमास अदश्व रात्रिश्च वहां अच्‌ से एवं न्‌ को रु, उकार 
Er यण इकारलोप 'अहोरात्र:? 1 अथवा ब्रह्मा के दिवस की मनुष्य सम्बन्धिनी रात्रि यहां षष्ठी तत्पु- 


कडी 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ३ 
रुप समास भौ होता है । पूवेकाळेक समास एवं अच्‌ से सवेरात्रः । पूर्वापरेति समास अच्‌ पूर्व- 
रात्रः । रात्रेः पूवम्‌ यह एकदेशिसमास है । कर्मधारय में पूवरात्रिः यही होता हे । संख्याता 
चासौ रात्रिश्च विशेषणसमास अच्‌ संख्यातरात्रःपुण्या चासौ रात्रिश्च समास अच पुण्यरात्रः। 
तद्धितार्थ से समाहार में समास अबू द्विरात्रम्‌ । द्वितीयातत्पुरुष अच्‌ अत्तिरात्रः । 


७८९ राजाहसखिम्यष्टच्‌ ५।४।९१। 


एतद्न्तात्‌ तप्पुरुषाट्टच्‌ स्यात्‌ । परमराजः | अतिराजी | कृष्णसखः | 
राजन्‌ अहन्‌ एवं सखि इन शाब्द दै अम्तमें जिसको ऐसे तत्पुरुष समास से टच्‌ प्रत्यय 
होता है । सन्‌महत से समास परमश्चासौ राजा इति परमराजन्‌ टच्‌ ( अ) लोप परमराजः । 
राजानं अतिक्रान्ता खी अतिराजन्‌ टच्‌ टिलोप, टिड्ढाणञ्‌ से ङोप्‌ अलोप अत्तिराजी = राजा को 
अतिक्रमण करनेवाळी स्त्री । टच्‌ के टिद का फल है डोप, चकार का फल 'चितः से अन्तोऽदात्त दै । 


७९० अहुनष्टखोरेव ६।४।१४५। 

ड टिलोपः स्यान्नान्यत्र | उत्तमाहः। द्वे अहनी भूतो इच्यहीनः कतुः, तद्धि- 
तार्थं द्विगुः । तमधोष्ट इत्यधिकारे द्विगो्षेस्यनुवृत्तौ रात्र्यहःसंवत्सराचचेति 
खः । लिक्षविशिष्टपरिभाषाया अनित्यत्वान्नेह--मद्राणां राज्ञी मद्रराज्ञी | 

“नस्तद्धिते? सूत्रसे टिलोप यद्दां सिद्ध हो था पुनः टिलोपाथ यह सूत्र नियमार्थं हे । अहन्‌ 
की टिका लोप हो तो रच्‌ या ख प्रत्यय पर रहे तब ही । उत्तमब्न तत्‌ अहः यहां 'अद्दःसवेंकदेश ख्यात? 
से समास 'राजाह? से टच्‌ रिलोप उत्तमाद्‌: । द्वि ओ अहन्‌ औ यहां भूत अर्थ में “तद्धितार्थ? इति 
समास कर द्विगोवां की अनुडृत्तियुक्त एय तमधीष्ट सूत्र कौ अनुदृत्ति युक्त जो 'रात्र्यदःसंवत्स- 
रात! सूत्र है उससे ख प्रत्यय इनादेश टिलोप से 'दद्दीन” सिद्ध हुआ है। दो दिवस में सम्पादन 
किया गया यज्ञ । मद्राणां रात्रिः यहां समास, टच्‌ भस्याढे’ वा० से पुंवद्भाव टिलोप से मद्रराजी 
ऐसा क्यों नहीं हुआ ? छिज्ञविशिष्ट परिभाषा “शक्तिलाङ्गुक? वा० में घट से कार्य होने पर घटी 
ग्रहण से अनित्य दै, अतः यहां टच्‌ न न होकर मद्गराज्ञी बना है! 


७९१ अहदनोऽह् एतेभ्यः ५।४।८८। 
सवोदिभ्यः परस्याहन्‌ शाब्दस्य अह्वादेशः स्यात्‌ समासान्ते परे । 
सवे एकदेशादि शब्दों से पर भइन्‌ शब्द को भहनादेश होता है समासान्त प्रत्यय 
पर रहते। 
७९२ अहुनोऽदन्तात्‌ ८।४।७। र 
अदन्तपूर्वपदस्थाद्‌ रेफात्‌ परस्याह्णोऽह्णादेशस्य नस्य णः स्यात्‌ । सबोहः | 
पूवोद्दः । संख्याताह्नः ! योरहो भवः, कालाहुम_, ढिगो लुंगनपत्य इति ठञो 
लुक इथहः | खियाम्‌ अदन्तत्वाट्टाप्‌- यह्वा | इचहप्रियः । अत्यहः । 
अदन्त पूवपद में स्थित रेफ से पर अहन्‌ शब्द के साथ में जायमान अह आदेश के नकार 
को णकार होता है । संश्च तत्‌ अः समास 'अहो5हद? से अह भादेश, णकार सर्वाहण:। अहः 
र्वम्‌ एकदेशिसमास अह आदेश, णकार पूर्वाढः । संख्यातश्न तत्‌ अहः संस्थताहः। यहां पूर्वपद 
रेफ युक्त नहीं है अतः णकार न हुआ । तद्धितार्थोत्तरपद से समास द्योः अहोः भव यहां दरथहदनू 
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से 'कालात? सूत्र से ठल का लक्‌ अह आदेश द्रयहः इस में भवा कन्या अर्थ में 'दयह्वा? टापू । 
छपत तद्धित में 'रात्राह्वाद्वा' की प्रशत्ति नहीं अतः उससे यहां पुंस्त्व .बोधन नही किया, अतः टापू 
होता है। इसमें 'छपि युक्तवत्‌? से लिझ का अतिदेश दी प्रमाण है यहां प्रत्ययलक्षणामाव से 
लुप्ततद्धित निमित्तक ढीपू की आशा दुराशा मात्र हो है। द्वे अहनी प्रिये यस्य यहां त्रिपद 
बहुत्रीहि कर उत्तर पद परक अवान्तर तत्पुरुष कर अदन्‌ को अह आदेश से द्रथहप्रियः। अदः 
अतिक्रान्तः अत्यः टच्‌ अहादेश है । 
७९३ क्षुभ्नादिषु च ८।४।३९। 
एषु णत्वं न स्यात्‌ । दीघोह्व प्राबृद्‌। एवं चैतदर्थमह इत्यदन्तानुकरणे 

क्लेशो न क्तव्यः । प्रातिपदिकान्तेति णत्वबारणाय क्लुभ्नादिषु पाठस्यावश्यकः 
त्वात्‌ अदन्तादिति तपद्म्रहणान्नेह्‌-परागतम्‌ अहः पराहः | 

क्षुभ्नादि गणपठित शब्दों के नकार को णकार नहीं होता दै । दीर्षम्‌ अहः यस्यां ऋतौ 
प्रावृषि इति दीषे सु अहन्‌ सु बहुत्रीहि समास कर दोषांहन्‌ शब्द से ज्जियां डीप्‌ असंज्ञा अन्‌ के 
अकार का लोप दोर्घाही यद्दां नकार को 'प्रातिपदिकान्त’ से णकार प्राप्त है, उसका क्षुभ्नादिषु से 
निषेध हुआ है । एतदथ अह अदन्त रहे वहां ही णत्व, हलन्त रहे वहां णत्वामावार्थ अकारान्त 
अह झा णत्वविधायक में अनुकरण दै णत्व यहां प्राप्त हो नहीं है क्चुम्यादि में इसका पाठ (दीघांह) 
का व्यर्थे है वह सब कथन असङ्गत है, यहां तो प्रातिपदिकान्त से प्राप्त णत्व निषेधार्थ ही पाठ है । 
अतः अदन्त का अनुकरण आदि प्रयास निष्प्रयोजनक एव गौरवझस्त है, उसका अनाश्रयण ही 
उचित है । पराह में पूवपद हस्व अकारान्त नहीं दे अतः णत्व का अभाव हे। अदन्तात्‌ का 
अर्थं है हस्वत्व अस्व दोने एकत्र विद्यमान रहे अर्थात्‌ हस्व अकारान्त पूर्वपद णत्वविधान में 
अपेक्षित है । यहाँ दौधेत्व अत्व आकार में हे । 


७९४ न संख्यादेः समाहारे ६।४।८९। डु 
समाहारे बतेमानस्य संख्यादेरहादेशो न स्यात्‌ । संख्यादेरिति स्पष्टार्थम्‌ | 
इयोरह्वोः समाहारो ठ'यहः । ध्यहः । 
समाद्दार में विद्यमान संख्या वाचक से पर अहन्‌ को अह आदेश नहीं होता दै । समाहार में 
संख्या का ही सम्भव दै पुनः संख्यादि ग्रहण स्पष्ट शान के लिए है। अर्थात व्यर्थ ही है । द्वि 


सस्‌ भन्‌ ओस्‌ तद्धिताथं से समास विभक्ति ठक, रच , टिलोप अहन आदेश का निपेध दयहः । 
तीन दिन का समाहार में त्यददः । 


» ी 
७९५ उत्तमकास्याञ्च ५।४।९०। 


आभ्याम्‌ अह्वादेशो न। उत्तमशब्दोऽन्त्यार्थः पुण्यशब्दमाह | 'पुण्यैकाः ३ 
भ्याम्‌? इत्येव सूत्रयितुमुचितम्‌ | पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ । सुदिनशब्दः 3 
. प्रशस्तवाची । एकाहः । उत्तमग्रहणमुपान्त्यस्यापि संग्रहाथमित्येके । 
वन _संख्याताहः । 

ed शब्द से पर अदन्‌ को अह आदेश नहीं होता है। अददः सर्वेकदेश सूत्र में 
= अन्तिम पठित पुण्य शब्द को उत्तम शब्द कहता है। कोई उत्तम का अथे उस सूत्र में अन्तिम से 


> ७७-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 


श्र 


तत्पुसषसमासप्रकरणम्‌ x १ 


PS SPE ST हट कय तावा 


पूर्व संख्यात को उत्तम शब्द कहता है, इस मतमेंद शानार्थ उत्तमैकाभ्याम्‌ नहीं किया गया है 
अतः यथाश्चुत न्यासकरण में ही औचित्य है । 'उचितम्‌' शब्द विपरीत लक्षणा वृत्ति से अनुचित 
परक ही है यथा “उपकृतं बहु सखे की तरह शु के प्रति यह उक्ति-है मित्र का अर्थ झाडु उपकृत का 
अर्थ अपक्त, सुजनता का अर्थ दुता श॒तं जीव का अथ अभी तुम मृत्यु को प्राप्त करो । पुण्यञ्च 
तत्‌ अददः समास ट्‌ टिलोप पुण्याइम्‌। शुभदिवस बोधक सुदिन शब्द हैं, सुदिनन्न तत्‌ अददः 
सुडिनाइन्‌ । एकञ्च तत अइः एकाः । संख्यातञ्च तद्‌ अद्दः संख्याताहः । 

७९६ अग्राख्यायाग्नुरस; ५।४।९३। 

टच्‌ स्यात | अश्वानामुर इव अश्वोरसम्‌ । मुख्यो5 इत्यर्थः । 
यहां अग्म शब्दार्थ प्रधान दै । प्रधानाथंक उरस्‌ शब्द से पर में टचू प्रत्यय होता हे । मुख्यः 

अश्व अर्थ में अश्वानां उरः अथोरसम्‌ टच्‌ टिलोप अश्वोरसम्‌। 

७९७ अनोञ्चमायस्सरसाँ जातिसंज्ञयोः ५४।९४। 


टच्‌ स्यात्‌, जातौ संज्ञायां च । उपानसम्‌ | अम्नताश्मः। कालायसम्‌ | 
सण्डूकसरसम्‌ , इति जातिः | महानसम्‌ । पिण्डाशमः । लोहितायसम्‌ | जल- 
सरसम्‌ , इति संज्ञा । 

जाति एवं संज्ञा में अनस्‌ , अइमन्‌ , अयस्‌ सरस्‌ इन से टच्‌ समासान्त दोता है । उपगतम्‌ 
अनः, अमृतस्य अइमा, कालञ्च तत्‌ अयः, मण्डूकस्य सरः वे जाति के उदाहरण है। महव च 
तत्‌ अनः, पिण्डस्य अइमा, छोहितज्न तद अयः, जलस्य सरः यहाँ सवेत्र समास एवं ट्वू 
प्रत्यय है । संज्ञा शब्द में प्रवृत्तिनिमित्त अन्य एवं वाच्यार्थं अन्य रहता है, अवयवार्थ से भिन्नः 
समुदायार्थ संकेतितार्थ बोधक दोता है । 

७९८ ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः ५॥४॥९५। 

ग्रासस्य तक्षा आमतक्षः | साधारण इत्यर्थः | कुट्यां भवः कोटः = स्वतन्त्रः 
स चासौ तश्रा च कौटतक्षः | 

ग्राम एवं कौट से पर तक्षन्‌ शब्द को टच्‌ समान्तान्त प्रत्यय होता हे । ग्राम असू तक्षन्‌ सू 
षष्ठीसमास स्च ग्राम का साधारण बढ़ई = ग्रामतक्षः । अपनी कुटीया में रद्द कर शिल्प कला 
निपुण बढ़ई दै वह = कौटतक्षः है । झुपडी वाचक कुटी सप्तम्यन्त से भवाथंक अणू वृद्धि इंकार 
लोप से कोटः | स चासौ तक्षा समास टच्‌ कोरतक्षः । मुख्य बढ़ई । विश्वकर्मा भी बढ्दै का नाम है । 
गुजर भाषा में उसको “सुधार” कहते हैं । 

७९९ अतेः शुनः ५।४।९६। 

अतिश्वो बराहः । अतिश्वी सेवा ( सेना ) | 

अति के उत्तर इन्‌ शब्द को समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है । कुत्ते की दौड को भी तिरस्कार 
करने वाला अर्थ में श्वानम्‌ अत्तिक्रान्तः में द्वितीया तत्पुरुष समास रच्‌ टिछोप अतिश्वः कः १: 
वराह: | श्वानम्‌ अतिक्रान्ता सेवा यहां मी समास टच्‌ कुत्ते सें भी अधम = नीच सेवा है । कुत्ता 
तो स्वतन्त्र विचरण करता है सेवक तो उससे मी वञ्चित है अतः इन दोनों से भी अधमतम 
सेवा है । दोनों की समता वर्णन करनेवाले कवि ने अन्याय किया है । जोर से भागनेवाली सेना 
ऐसा अर्थ मी है 'सेना' यह भी मूल में पाठ है । टच्‌ रित है, सियाम्‌ ढीप्‌। 
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८०० उपमानादप्राणिषु ५।४।९७। 


अप्राणिविषमकोपमानबाचिनः झुनष्टच्‌ स्यात्‌ । आकषः शवेब आकर्षश्वः । 
अप्राणिषु किम्‌ |, वानरः श्वेव वानरःश्वा | 


प्राणिमिन्नाथेक उपमावाचक श्वन्‌ शब्द से उच्‌ प्रत्यय होता है । आकषः श्वा इव यहां शन्‌ का 


“दी अर्थ सदृशगर्मित है आकर्ष स्‌ श्वन्‌ स्‌ "उपमितम्‌? से समास टच्‌ आकर्षश्वः = खरिदान में ` 


धान्य आदि को खींच करने वाला लकड़ी से बना हुआ काठ जिसको पांचा कहते हैं जिसमें 
पांच काट के अलग २ एक लकड़ी में संयुक्त है उसका नाम आकर्षश्वः है। गुजरभापा में 'दन्ता- 
वळी? कहते हे । यह अर्थ चिन्त्य हे । जद्दां उपमानाथक नहीं यथा निष्क्रान्तः शुनः इति निशा? 
रूप ही होता है । प्राणिषिषयक उपमा में टच्‌ नहीं होता है, यया-वानरश्वा । 
८०१ उत्तरमृंगपूर्वाच सक्थ्नः ५।४।९८। 
चाठुपमानात्‌ | उत्तरसक्थम्‌। सुगसक्थम्‌ । पूरवेसक्थम्‌ । फलकमिब 

सक्थि फलकसक्थम्‌ । 

उत्तर, पूर्वे, मृग पूवे से पर सक्थि शब्दान्त तम्पुरुष से उच्‌ प्रत्यय होता है। काठ की चौढी 
आरिया की तरह सक्थियुक्त को फळकसक्थम्‌ कहते हें । 


८०२ नावो द्विगोः ६।४९९। 
नोशब्दान्तादू द्विगोष्टच्‌ स्यात्‌ न तु तद्धितलुकि । द्वाभ्यां नोभ्यामागतो 
-द्विनाबरूप्यः । “हिगोल्लुंगनपत्ये” इत्यत्र अचीत्यस्यापक्षेणादूघलादे ने लुक्‌ | 


पञ्चनावप्रियः | द्विनाबम्‌ । त्रिनावम्‌। अतद्धित लुकि किम्‌ , पञ्चभि नौभिः 
ऋतः पञ्चचौः । 


नोशब्दान्त द्वु से टचूपस्यय होता है किन्तु तद्धितप्रत्यय का जहां उक्‌ द्दोता है वहां टच्‌- ` 


अत्यय नहीं होता है । तद्धिताथ में समास 'हतुमनुष्य' से रूप्यप्रत्यय से द्विनौरूप्य यहां नोशब्दान्त 
को टच्‌ आव्‌ आदेश द्विनावरूप्यः = दो नौकाओं से आया हुआ । अजादिप्रत्यय का ही 'द्विगोः? 
से लुक होता है इलादि प्रत्यय का नहीं । पन्चन्‌ जस्‌ नो जस्‌ प्रिय सु बहुत्रीहि समास कर विभक्ति 
का लीप, उसका प्रत्ययलक्षण से प्रिय उत्तर पदपरक अवान्तर तद्धितार्थ से समास इससे य्चू 
पञ्जनाबभ्रियः = पाँच नौकाएं प्रिय है जिस मनुष्य को वह । समाहार समास में द्विगोः टच्‌ द्विनावस्‌ 
लू । पञ्चभिः नौभिः क्रीतः यहां समास आहीय उक्‌ 'अध्यर्धपूव से छक्क है, अत टच्‌ न हुआ । 
0 sl 
८०३ अर्धाच्च ५।४।१००। 


अधोन्नावष्टच्‌ स्यात्‌ | नाबोऽर्धम्‌ , अर्धनावम्‌ । क्लीबत्वं लोकात्‌ । 

अधंशन्द से उत्तर नौ शब्दान्त तत्पुरुष को समासान्त रच्‌ प्रत्यय होता है। यथा-- 

् हे एकदेशि समास से नावः अधंस्‌ यहां टच्‌ से अर्घनावम्‌ । “अर्ध नपुंसकम्‌? से समास दोता 
हे । नौशब्द को नपुंसकत्व छोकाधीन है, लिङ्गनिर्णय व्यवहार लोक से होता दै । 
८०४ खाया प्राचास्‌ ५।४।१०१। 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ - ५७ 
द्विगोरोचच खायोष्टच्‌ वा स्यात्‌ । द्विखारम्‌ । ह्विखारि । अघंखारम्‌ | 
अघेखारि | 
खारीशब्दान्त द्वियु से एवं अथंशब्दाम्त समास से टच्‌ प्रत्यय होता है । योः खार्योः समाहारः 
द्विखारम्‌ , तद्धिताथं से समाद्ार में समास टच्‌ श्कारलोप । पक्ष मे द्विखारि यहां नपु सक हस्व 
है । एकदेशि समास टच्‌ अधंखारम्‌ । अर्घखारि । 


८०५ ह्ित्रिम्यामञ्जलेः ५।४।१०१। 


टच्‌ वा स्यात्‌ द्विगौ । इःयञ्जलम्‌ । इयञ्जञलि । अतद्धितलुकीस्येष । 
याभ्याम्‌ अञ्जलिभ्यां क्रीतो इयञ्जलिः | 
डियुसमास में द्वि एवं त्रि से पर अञ्जलि को विकल्प से टच होता है । जहां तद्धितप्रत्यय 
उत्पन्न होकर उसका लोप होता है बहदं ट्यू नहीं होता है द्वयक्लम्‌ यहां समाहार में द्वियु दै । 
पक्ष में द्वयज्ञलिः । द्वि औ अज्ञलि औ क्रीतार्थ में तडितां विषयमै समास एवं ठक्‌ प्रत्यय उसका 
छुक करने पर यहां टच्‌ न हुआ द्रचन्जरिः । यहां अजलिशब्द पाणिद्वयार्थक नहीं क्योंकि उससे 
क्रयण क्रिया असम्भव है एवं उसका कमे क्रीत यह भी सम्भव नद्दो है अतः अजि शब्द अज्ञलि 
परिमित धान्यादि अर्थक है परिच्छेद धान्य में परिच्छेदकत्व = अअळित्व का आरोप है। 
८०६ ब्रह्मणो जनपदाख्यायाम्‌ ४।४।१०४। 
त्रह्मान्तात्‌ तस्पुरुषाट्टच्‌ स्यात्‌ समासेन जानपदत्वमाख्यायते चेत्‌ | सुराष्ट्र 
ब्रह्मसुराष्ट्रनह्म: | 
समास से देशत्व प्रतीयमान रहे वहां ब्रह्मन्‌ शब्दान्त तत्पुरुष से टच्‌ प्रत्यय होता दै सामौप्य 
से ब्राह्मग का ही जनपदत्व प्रतीयमान रहे। 'सप्तमी शोण्डेः' से सप्तमी का योगविभाग से यहां 
समास टच नस्तद्धिते से टिलोप सुराष्टरब्रह्मः । 


८०७ ङुमहद्भ्यामन्यतरस्यास्‌ ५।४।१०५। 
आभ्यां ब्रह्मणो वा टच स्यात्‌ तत्पुरुषे | कुत्सितो ब्रह्मा कुन्रह्मः | ङुब्रह्ा । 
कु एवं मदत शब्द से पर टच्‌ तत्पुरुष में होता है । कुगति से समास रच्‌ कुब्रह्मः। पक्ष में 
कुब्रह्मा । 


८०८ आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ६।३।४९। 

महत्त आकारोऽन्दादेशः स्यात समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे | 
महान्रह्मः । महाजह्मा । महादेव: । महाजातीयः | समानाधिकरणे किम्‌ १, 
महतः सेवा, महत्सेवा | लाक्षणिकं विहाय प्रतिपदोक्तः सन्महदिति समासो 
ग्रहीष्यत इति चेत्‌. महाबाहुनं स्यात्‌. तस्माल्लक्षणग्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्त- 
स्येति परिभाषा नेह प्रवते, समानाधिकरणसामथ्योत्‌ | आदिति योगबिभा- 
गादात्वं प्रागेकादशभ्य इति निर्देशाद्वा । एकादश । महतीशाब्दस्य पुंबतकसं- 
'घारयेति पुंबद्भावे कृते आत्वम्‌ | महाजातीया | 
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le पणी 


£महृदात्वे घासकरविरिष्टेषूपसंख्यानं पुंबद्‌ भाव । असामानाधि- 
करण्याथंमिदम्‌ । महतो महत्या वा घाक्षो महाघासः । महाकरः। महाविशिष्ठः | 
£&अष्टनः कपाले हविषि | अष्टाकपालः | &गवि च युक्ते । गोशब्दे परे 
युक्त इत्यर्थ गम्येऽष्ठन आत्वं स्यात्‌ । अष्टागवं शाकटम्‌ | अच प्रत्यन्बवेत्यत्रा- 
जिति योगबिभागाद्‌ बहुत्रीहावप्यच्‌। अष्टानां गवां समाहारः--अष्टगवम्‌ । तदू- 
युक्तत्वाच्छक्टमष्टागचसिति वा | 


महत शब्द के अन्त्य अळू को आकारादेश होते है, समानविभक्तथन्त होते हुए एकाथेवोधक. 
शब्द उत्तर पद में रहते या जातीयर्‌ प्रत्यय उत्तर रहते । महान्‌ चासो ब्रह्मा यहां सन्‌मइत्‌? 
से कर्मधारय समास कर ६ महत? से टच्‌ रिलोप आत्व से महाब्रह्म: । टच्‌ के अभाव में महा- 
ब्रह्मा । मददान्‌ देवः आत्व मद्दादेवः । महान्‌ प्रकारः जातीयर्‌ आत्व महाजातीयः। बड़े की सेवा 
यहां पष्ठीतत्पुरुष में महतः सेवा महत्सेवा यहां समानार्थक नहों, न यहां समान विभक्ति ही हे, न 
एकार्थवाधकत्व है । अतः आत्व न हुआ । आत्व विधायक सूत्र में मदत शब्द को उच्चारण कर 
समास विधान स्थल में आल करने पर महान्तो वाहू यस्य सः यहां बहुब्रीहि में प्रतिपदोक्त महत 
शब्द का उच्चारण कर समास नहों वहां आत्व न हो कर इष्ट प्रयोग महाबाहुः नहीं बनेगा अतः 
इस सूत्र में कृत समानाधिकरण व्यर्थं होकर शापन करता है कि छक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा 
अनित्य है यहां आत्वविधायक शाख में नहीँ लगेगी । आत्व से महाबाहु की सिद्धि हुई है । यदि 
वह परिभाषा लगती तो कमंारय तमास में उत्तरपद समानार्थक समानविभकत्यन्त हो मिलता 
समानाधिकरण सक्या व्यर्थ हो हो जाता, एक अधिक दश यहां 'आत्‌? योगविभाग से आत्व में 
एकादश । अथवा “प्रागेकादशभ्यः? इस निर्देश सामर्थ्यं से आत्व हुआ है। महती प्रकारा मद्दा- 
जातीया यहां जातीयर्‌ प्रत्यय कर ख्त्रियाः पुंवत्‌ से पुंवदूभाव करके आत्वविधान हुआ है । 


श्वास कर विशिष्ट उत्तरपद रहते मद्दत के अन्त्य अल्‌ को आत्व होता है । जहां समानाधिकरणः 
उत्तरपद नहीं वहां आत्वा यह वातिक है । , महतः घासः मत्याः घासः यहां पूर्व से अप्राप्त आत्व 
था उसका इसने विधान कर उभयन्न मद्दाधासः सिद्ध हुजा। मद्दतो महत्या वा करः महाकरः। 
करोति इति करः पचादित्वात्‌ अच्प्रत्यय हैं । विशिष्ट का अर्थ युक्त है, महृतः मददत्याः विशिष्टः 
महाविशिष्ट: । ष्ठ तत्पुरुष है ।० अष्टन्‌ शब्द को आल होता हैं. कपाल शब्द उत्तरपद रहते इवि- 
पूर्प अन्न म । अष्टसु कपालेपु संस्कृतः पुरोडाशः अष्टाकपालः, तद्धितार्थविषय में समास, संस्कृतं 
भक्षाः से अण्‌, 'ढियोडंगनपत्ये से इक्‌ । छे 

यहां अ््यपवांत्‌ इक्‌ यह व्याख्यान असङ्गत है, 'संस्कृतं मक्षाः यह अनाहांय है । गो शब्द 
पर रहते युक्त अध गम्यमान रहते अष्टन्‌ को आत्व होता है। अष्टागवम्‌ । यहां अष्टानां गवाम्‌ 
समाहार में 'तद्वितार्योत्तरपदसमाहारे? से समास आत्व टच्‌ अष्टागवम्‌। अष्टौ गावः वतन्ते 
यत्र राकट यहां वहुब्रोहि समास में आत्व एवं अचप्रत्यन्ववेति. अच्‌ योगविभाग से बहुब्रीहि में 


भी करना । अष्टागवस्‌ समाहार में हे उसका शकट से सम्बन्ध संयोग है, तत्संयुक्त मै तत्‌ शब्द 


व्यवहार होता है, तादर्थ्यांत से । यह भी एक पक्ष है । 


८०९ इयष्टनः संख्यायामबहुत्रीद्यशीत्यो; ६।४।४७। 
आत्‌ स्यात्‌ | हौ च दश द्वादशा । द्वथधिका दशेति बा। दवाबिशतिः ! 
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अष्टाद्रा | अष्टाबिंशतिः। अबहुन्रीद्यशीत्योः किम्‌ ?, द्वित्राः । इःचशीतिः | 
प्राक्‌ शतादिति वक्तव्यम्‌ । नेह ड्विसह्रम्‌ | 

संख्या वाचक ट्टिशब्द एवं अष्टन्‌ शब्द को आस्र होता है, किन्तु बहुब्रीहि में या अशीति शब्द 
उत्तरपद रहते अन्त्व नहीं होता है। द्वि ओ दशन्‌ भस्‌ इन्द्र समास आत्व द्वादश । द्वाभ्यांम्‌ 
अधिका दश यहां मध्यमपद अधिक फा लोप करना । संख्यावाचक एवं संख्यावाचक का साक्षात्‌ 
समास नही यहद मो एक पक्ष है उस मत से यह कथन दै । द्वो च विंशतिश्च द्वार्विशतिः। समास 
आस्व । द्वौ वा अरयो वा द्वित्राः यहां संख्या व्ययासन्न? से सुजर्थ में बहुत्रीहि समास हुआ है, अतः 
आत्व न हुआ | दो या तीन तीन या चार ये द्विचताः। पांच या छः मे षड्षाः । आदि का शान 
करना । द्विरधिका अशीतिः या द्वौ च अशीति च यहां आत्व न हुआ यण्‌ से दयशौतिः = वयासी । 
उत्तरपद संख्यावाचक शतसंख्या से पूर्व संख्यावाचक रहे बद्दां हो आत्व दोता दै अतः 'द्विसदृख्षम्‌? 
यहां आत्व न हुआ । 


८१० त्रे्रयः ६।३।४८। 
त्रिशब्दस्य त्रयस्‌ स्यात्‌ पू्वेविषये | त्रयोदशा । त्रयोरबिंशतिः। बहुत्रीहौ तु 
त्रिदशाः । सुजर्थे बहुब्रीहिः । त्रिर्देश। अशीतौ तु च्यशीतिः । प्राकशतादित्येब । 


शतम्‌ । त्रिसदस्जम्‌ । 
विन । को त्रयस्‌ आदेश होता हे पूर्वेविषय में अबहुत्रीहि- एवं अशीति में । यह आदेश सान्त 


त्रयस्‌ है । 'सन्धिवेला' सूत्र में 'त्रयोदशी” इस पाठ से त्रिदशाः में “संख्यया” सूत्र से सुजय में 
बहुब्रीहि समास है । 
८११ विभाषा चत्वारिश्यातप्रभृतो सर्वेषाम्‌ ६। ३1४९ 
ह्यष्टनोस्रेश्व प्रागुक्त वा स्यात्‌, चत्वारिंशदादौ परे | द्विचत्वारिंशत्‌ | 
द्वाचत्बारिशत्त्‌ । अष्टचत्वारिंशत्‌। अष्टाचत्वारिंशत्‌ । त्रिचत्वारिंशत्‌ । त्रयशर 


- चत्वारिंशत्‌ | एवं पञ्चाशत्‌ षष्टि-सप्तति नवंतिषु । 


चत्वारिंशत्‌ आदि शब्द पर रहते द्वि, अष्टन्‌ , त्रिशब्द को पूर्वोक्त काये विकल्प से होते दै । 
अर्थात्‌ आत्व खं त्रयस्‌ आदेश रूप कार्य विकल्प से । उदाहरणा में कार्य स्पष्ट है । पञ्चाशत्‌ 
आदि पर रहते भी यद्द कायं होता है । 
८१२ एकादेश्वेकस्य चादुक ६।३।७६। 

एकादिर्नच्य प्रकृत्या स्यादेकस्य चाहुगाराप्रश्च | नो विंशत्या सह समासे 
कृते एकशब्देन सह तृतीयेति योगविभागात्‌ समास; । अनुनासिकविकल्पः 
एकेन न विंशतिः- एकान्नविशतिः । एकादूनबिंशतिः । एकोनबिशतिरित्यथः | 
&षष उत्बं दतृदशधासून्तरपदादेः ष्टुत्बं च घासु वेति वाच्यम्‌ | घोडन्‌ । 
घोडश । षोढा | षड्धा | 
| है आदि में जिसको ऐसा नञ्‌ का नकार का लोप नहीं होता दे अर्थात्‌ प्रश्‍तिमाव 
होता हैं । एवं एक शब्द को अदुक्‌ आगम भी होता है। यहां अपवाद का विषय: भविष्य में 
आनेवाला है वहां अन्तरङ्ग भी नलोप नग का नहीं होता है, उपसञ्चनिष्यमाण न्याय से। वह 
भविष्यद्‌ अपवादविषयातिरिक्तत्वेन उत्सगै शाकीय उददेश्यतावच्छेदक धम में संकोच करता है। 
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"यथा प्रक्कत में- पूवे नञ्‌ का बिंशति का समान-'न विशति सु? नर्विशतिः इसका 'तृतीया? 
योगविभाग सै “एक आ नर्षिशतिः का तृतीयातत्पुरुष समास कर के एक को अदुकू आगम अनु- 
नासिक 'यरोऽनुनासिके? से विकल्प होकर एकान्नर्विशतिः एकादनविशतिः रूप वने है। एकका 
न विंशति के समास के बाद यहां 'नरोपो नजः से प्राप्त नलोप को प्रकृतिमाव से रोकता है 
किन्तु तृतीया तत्पुरुष के पूर्व में ही नकार का लोप अन्तरङ्ग है वह होना चाहिये किन्तु पूरे 
कथनानुसार न हुआ | *दतू, दरा, था, पर रहते पष्‌ का अन्त्यवर्ण को उकारादेश होता है, एवं 
उत्तर पद के आदि वर्ण को षडत्र होता है, था के धकार को विकल्प से ष्टुत्व जदां ष्टुत्व वहां ही 
उत्व होता हे उत्व एवं ष्डत्व दोनों सन्नियोग शिष्ट, है अतः सहैव प्रवृत्ति इन दोनों की । पट 
दन्ता अस्य यहां वहुत्रीहि समास कर “वयसि दन्तस्य दत्‌? से दद ( दत ) आदेश कर षप्‌ दद 
उत्व गुण से षोदद का आदि दकार का डकार घटत्व से कर षोडत्‌ का प्रथमेकवचन में पोडन्‌ 
'होता हे । पष्‌ जश दशन्‌ जस्‌ का समास कर उत्व ष्टत्व से पोडश । प्रकार अर्थ में पष्‌ से 'संख्याया 
विधार्थे घा' से धाप्रत्यय कर उत्व घटत्व से पोडश, पक्ष में पप धा जत्वसे डू पड्या । 


८१३ परवल्लिङ्गं इन््रतत्पुरुषयोः २।४।२६। 
‘® लिङ्ग ~ 
एतयोः परपद्स्येव लिङ्गं स्यात्‌ । कुक्कुटमयूयोविमे | मयूरकुक्कुटाबिमौ | 
€ © 
अषपिप्पल्ी । &दविगप्रातापन्नालम्पूर्वगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः | पञ्चसु 
कपालेषु संस्कृत: पञ्चकपालः पुरोडाशः | प्राप्त जीविकां प्राप्तजीविकः | आपन्नः 
जीविकः | अलं कुमार्ये अलंकुमारिः । अत एव ज्ञापनात्समासः । निष्कौ- 
शाम्बिः | 
न्द्र एबं तत्पुरुष समास में परपद का हो लिङ्ग होता है। कुक्कुट शब्द पुंलिङ्ग है, मयूरी 
शाब्द ख सिङ्ग है, जहां भनुप्रयुज्यमान: 'इमे? रहे वहा ख्रीलिङ्गश्शान करना, एवं अनुप्रयुञ्यमान 
श्मौ रहे वहां पु छिह् ज्ञान करना । आदि उदाहरण में जीलिङ्ग है, द्वितीय उदाहरण में पुंलिङ्ग है । 
अधेपिप्पली में उत्तरपद खोलिज् से अर्थपिप्पली स्रोछिज्ञ दै इस सूत्र का बाधक वासिक कहता है 
# द्विए समास में एवं प्राप्त, आपन्न, अल्पूवेक समास ओर गति समास में पर पद का लि 
नहीं होता हे । जेते पञ्चकपालः यहां कपाल शब्द नप॒ सक होते हुवे भी समासार्थ गत पु श्लिहु 
मा है, पञ्चकपालः ( पात्र ) पकाया दुभा पुरोडाश । प्राप्तजीविकः पुरुपः। इस ज्ञापक से कुमाये 
एवं अलम्‌ का चतुथी तत्पुरुष होता है । निष्कौझाम्बिः यहां समासाथंगत छिङ्ग पुंछिज्न हुआ है । 


८१४ पूर्ववदश्ववडवौ २।४।२७। 
दवि्बमतन्त्रम्‌ । अश्वत्रडवौ | अश्वघडवान्‌ | अश्ववडवे: | 
अश्व एवं वडवाशब्द के समास में पूर्वपद के समानलिज्ञ समास से होता है । सूत्र में द्वित्व 
अविवक्षित है, परिभाषा 'सूत्रे रिङ्गवचनमतन्त्रम्‌? इसमें अर्थ नपुंसकम्‌ का नपुंसकम्रण ही प्रमाण 
है, समांश्ववाचक अध॑शब्द नित्य नपुंसक ही हे पुनः नपुसक ग्रहण इस परिभाषा श्ापनार है, 
अतः तस्यापत्यम्‌ में एकवचन एवं अपत्य में नपु सकत्व दोनों अविवक्षित है । अश्वश्च वडबा च इति 


इन्द मे पूर्व अख पुङिङ्ग हे समास से भी पुंसस्व की हो प्रतीति हुई--अश्ववडवौ। यह “परवत? 
सूत्र का बाधक है। 


८१५ रात्राह्माहाः पुंसि 8४२२९ 
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एतदन्तौ हन्द्वतत्पुरुषी पुंस्येव | अनन्तरात्वात्परवज्ञिक्ृुता5पवादो5प्ययं पर- 
त्वात्समाहारनपुंसकतां बाघते । अहोरात्रः । रात्रेः पूवेभागः पूवेरात्र: | पूवोहः | 
ह-थहः । संख्यापूष रात्रं क्लीबम्‌ । द्विरात्रम्‌ । गणरात्रम्‌ | 

रात्र एव अह इन शब्दान्त द्वन्द्व एवं तत्पुरुष समास पुंलिङ्ग में ही होता है। बाध्यविशेष- 
चिन्तापक्ष में यह समीपस्थ “परवछिक्ग का दी अपवाद है तो भी समाद्दार में प्राप्त 'स नपुसकम? 
को भी परत्व के कारण वाध करता हें । अइश्व रात्रिश्च अहोरात्रः । रात्रेः पूर्वम्‌-पूर्वरात्रः। 
यहां पूवंशब्द अवयवार्थंक है । अङ्कः पूर्व पूर्वाढः । दयोरहों भवः द्यः । संख्यावाचक पूर्वपद से 
परपदस्थित रात्रिशव्दान्त तत्पुरुष नपुंसक है । यथा द्वयोः रात्र्योः समाहार: द्विरात्रम्‌ , तद्धिताथ में 
में समास टचू नपु सकत्व दै । इसी प्रकार त्रिरात्रम्‌ । गणरात्रम्‌ है । 


८१६ अपर्थं नपुसकप २।४।३०। 


तत्पुरुष इत्येब । अन्यत्र तु अपथो देशः। कृतसमासान्तनिदेशान्नेह- 
अपन्थाः | 
सकासान्त अपथशव्द तत्पुरुष में नपु सक लिङ्गक होता दै । अन्यत्र समासार्थगत किङ्गमाक है,. 
यथा न विद्यते पन्थाः यत्र देशे अपथो देशः, यहां अन्य पदार्थ देशगत पुस्त्व दै । 'पथो विभाषा’ से 
समासान्तप्रत्यय विकल्प है, पक्ष में अपन्थाः यहां समासान्त प्रत्यय नहीं इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं 
है । “पथः संख्याऽव्ययादेः? वक्ष्यमाण सूत्र से यहां गतार्थं है इस "अपथम्‌! सूत्र अनावश्यक होने सेः 
' खण्डनीय है । 


८१७ अर्धचाः पुंसि च २।४।३१। 
अर्घचीदयः शब्दाः पुंसि क्लीवे च स्युः|. अधर्चेः । अधंचम्‌ । ध्वजः | 
ध्यजम्‌ | एबं तीथ, शारीर, मण्ड, पीयूष, देह, अङ्क कलश, इत्यादि । 
अधेचाँदिगणपठित शब्द पु छिङ्ग एवं नपंसक होता है । ऋचः अर्धम्‌ समास कर "ऋक पूरवधूर 


से अ प्रत्यय समासान्त है, नपु'सकत्व पश्न में अर्धचंम्‌। 'पुंरिलिङ्ग में अर्चेः । ध्वजादि शब्द 
उमय लिङ्गक हे । 


८१८ जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्यास्‌ १।२।५८। 


एकोऽप्यर्थो बा बहुबदू भवति । ब्राह्मणाः पूज्या: । ब्राह्मणः पूज्यः | 

जातिवाचक शब्द से एकत्व अर्थ में बहुवचन विकल्पसे होता है । सकळ ब्राह्मण वृत्ति एवं 
ब्राह्मण से इतर में रहनेवाली जाति ब्राह्मणत्व दे, इस जातिवाचक ब्राह्मण से एकवचन न्यायतः 
प्राप्त था, किन्तु बहुचन विकल्प से हुआ है, यथा- ब्राह्मणाः पूज्याः । पक्षमें आह्ाणः पूज्यः । नित्य 
एवं अनेक में रहने वाळी जाति है ' चार प्रकारके शब्द हे, जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द, 
संज्ञाशब्द । संज्ञाशब्द को यइच्छाशन्द भी कहते है नामाथ = प्रातिपदिकार्थे के विषय में छः पक्ष दै 
१ जाति २ व्यक्ति छिङ्ग ४ संख्या ५ कारक ६ शब्द । “न ब्राह्मणं इन्यात्‌’ यहां जातिगत- 
एकत्व अनेक ब्राह्मणवाचकसाब्दमें आरोपित है, अतः जातिगत एकत्व का बोधक एकवचन है । 


८१९ अस्मदो द्रयोश्च १।२।५९। 
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६२ वैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
एकतवे द्वित्वे च बिवक्षितेऽस्मदो बहुवचनं वा स्यात्‌ । बयं त्रमः | पत्ते 
अहं त्रवीमि आवां त्रूव इति वा ! सविशेषणस्य प्रतिषेधः । पढुरहँ ब्रवीमि । 
एकत्व या द्वित्व विवक्षित दो तो अस्मद्‌ शब्द से वहुवचन विकल्प से होता है । अहं ब्रवी- 
मि अर्थ में पक्षमें बयं ब्रुमः । आवां श्रूवः। विशेषण विशिष्ट अस्मत्‌ शब्द से एकत्व या द्वित्व विव- 
क्षित रहते वहुवचन विकल्प से नहीं होता है । यथा-- निपुण में कहता हूँ यहां 'प्ठरददम? यही 
होता है । 
८२० फर्युनीग्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे १।२।६०। 
द्वित्वे बहुत्वप्रयुक्त कार्य बा स्यात्‌ | पूर्वे फल्गुन्यौ-पूबीः फल्गुन्यः । पूर्व 
प्रोष्ठपदे, पूवीः प्रोष्ठपदाः । नक्षत्रे किम , पूर्वफल्शुन्ये माणविके । 
नक्षत्र वाचक फल्गुनी एवं प्रोष्ठपदा शब्द के द्वित्व अर्थ में बहुत्व प्रयुक्त काये विकल्प से 
होता है । पूर्वेफलगुन्यौ, पूर्वाः फल्णुन्यः आदि । पूर्वां फल्युनी मे उत्पन्न कन्याद्वय यहां फल्गुनी 
तुतीयान्त से युक्त अथे में अण्‌ प्रत्यय है “नक्षत्रेण युक्तः काळः” सृत्रसे हुआ, उसका “लुवविशेषे? से 
छप्‌ = मदशेन है, “यः शिष्यते? न्याय से सूत्र तदभावाभ अर्थ का बोधक है यहां इस सूत्रकी प्रवृत्ति 
नहीं है । अतः द्वित्व ही रहेगा । 
९ नक्षत्र इन्दे ~ 9 ४९ 
८२१ तिष्यपुनवस्वरोनक्षत्रदन्द्दे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यस्‌ 
१।२।६२। 
बहुत्वं द्वित्वबद्‌ भबति | तिष्यश्च पुनवघू च तिष्यपुनेबसू | तिष्येति किम्‌ , 
विशाखानुराधाः । नक्षत्रेति किम्‌ , तिष्यपुनर्वसवो माणवकाः । 
तिष्य एवं द्विवचनान्तपुनवेसूका नक्षत्रार्थ में इन्द्र समास में बहुवचन का नित्य ही 
द्विवचन होता है । तिष्य एक, पुनवसु दो, दो एक तीन मिल कर दवन्द्रोत्तर वहुवचन 
प्राप्त था किन्तु इस ने द्विवचन ही वोधन किया । एक विशाखा एं दो अनुराधा यहां वडुवचन 
“हुआ विशाखानुराधाः यहां इसकी प्रवृत्ति नहीं है । 
तिष्य नक्षत्रयुक्त कालोद्धव एवं पुनंवसू कालोद्भव में अण्‌, लक्‌ से माणवकाये वामेह विशेष्य 
तया दै वहां इसकी प्रवृत्ति नहीं है, अतः बहुवचन नहीं होता है तिप्यपुननेवसवो माणवकाः । 
८२२ स नपुंसकम्‌ २।४।१७। 
समाहारे द्विगु इन्द्रश्च नपुंसकं स्यात्‌। परवल्लिङ्गापबादः | पञ्चगवम्‌ | 
दन्तोष्ठम्‌ | $भकारान्तोचरपदो द्विगुः ख्रियाभिष्टः । पञ्चमूली | $आबन्तो 
चाई पञ्चखट्वी । पञ्चखष्ट्रवम्‌ । अनो नलोपश्च वा च हिगुः स्रियामू% 
पञ्चतक्षी | पञ्चतक्षम्‌ । &पात्राद्यन्तस्य नध । पञ्चपात्रम्‌ । त्रिमुवनम्‌ | 
चतुयुगम्‌ । &पुण्यतुदिनाभ्यामहः छीबतेष्टा$ पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ | 
पथः संख्यान्ययादेः§ । संख्याव्ययादेः परः कृतसमासान्तः पथशब्दः छी- 
 वामत्यर्थः। याणां पन्थाः-त्रिपथम्‌ ! विरूपः पन्थाः-विपथम्‌ । कृतसमासान्तः 
 निर्तेशान्नेह, सुपन्थाः । अतिपन्थाः | $सामान्यै नपुंसकम | सदु पचति | 
आतः कमनीयम्‌ । | | ३ 
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तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ६३ 
समाद्दार में द्वियु एवं न्द्र नपुंसक लिङ्ग होता है । यह सूत्र परपदगतछिङ्ग बोधक पर वलिलिङ्गम्‌? 
सूत्र का निषेषक है । पञ्चगवम्‌ , पञ्चानां गबां समाहारः इति तद्धिता सूत्र से समाहार समास 
कर, गोऽम्ततत्पुरुप दोने से टच्‌ प्रत्यय इससे नपु सकत्व बोषन से पन्चगवस्‌। दान्ताश्च ओशो च 
यहां समाहार इन्द्र इससे नपुंसत्व से दन्तोछम्‌ ।अकारान्त शब्द है उत्तर पद में जिसको ऐसा 
द्विए समास खीलिङ्ग है ऐसा समझना चाहिये । पञ्चानां मूलानां समाद्दारः पन्नमूली, समाहार 
में समास, वातिक से ख्रीत्ववोधन 'द्विगोः' सूत्र से डीप्‌, असंज्ञा अकार लोप, पूर्वपद में लप्तवि- 
भक्तिका प्रत्यय लक्षण से पदत्व, नलोप से पञ्चमूली । *आवन्तरोत्तर पद द्विशु में ज्लीत्व वैकल्पिक 
है । पञ्चखट्वम्‌ पञ्चखट्वी, पञ्चानां खट्वानां समाहारः |» अन्‌ है उत्तरपद का अवयव जिसका 
ऐसा अन्नन्तोत्तरपदक द्वियु में विकल्प से खोत्व है, एवं अन्‌ का न लोप विकल्प से होता है । 
पञ्चतक्षी पन्चतक्षम्‌ '» पात्रान्त उत्तरपदक द्वियु में जीत्व इष्ट नहीं हे । स नपुंसकम्‌ ते नपुंसक 
ही दोगा। पञ्जानां पात्राणां समाद्दारः पञ्चपात्रम्‌। त्रयाणा भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्‌ । 
समाहार में समास नपुंसकत्व है । चतुर्णाम्‌ युगानां समाहारः चतुयुंगम्‌ ।* पुण्य एवं सुदर्शन शब्द 
से पर अहन्‌ तदन्त में नपुंसकत्व इष्ट है। पुण्यन्च तत्‌ अः पुण्याहम्‌ । सुदिनन्च तत्‌ अद्दः 
सुदिनाइम्‌ ।+ संख्यावाचक शब्द से पर एवं अव्यय से पर इतसमासान्तपयिद्‌ शब्द में डोवत्व = 
नपु सत्व इष्ट है । त्रयाणां पथां समाहारः त्रिपथम्‌ यहां ऋक्‌पूरव्धूः' से अ प्रत्यय है । 'न पूजनात्‌? 
से समासान्त : निषेध होने पर इसकी प्रबृत्ति नहीं है यथा-सुपन्थाः, अतिपन्थाः । जहां पुंस्त्व 
एवं खीत्व आदि की अविवक्षा रहें वहां नपुंसकलिङ्ग ही रहता है, यथा सदु पचति पच्‌ 
यातु का अथ हे-विक्लित्ति जनक व्यापार । यहां फल है-विक्लित्ति = रूपान्तरप्रासि । उसमें अभेद 
सम्बन्ध से विशेषण है सृदुपदार्थ, वह फलरूप क्रिया का विशेषण है अतः क्रिया है, अतः क्रियाविशेषण 
है क्रियाविशेषण में भी व्यपदेशिवद्माव से कमंत्व है, उससे द्वितीया है, 'सामाग्ये नपुंसकम्‌? 
से नपुंसत्व मान कर विभक्ति अम्‌ का लक कुठार है, 'फलमपि फलाश्रयः! आश्रय शब्द नित्य 
पुंड्लिक्ग है । एतन्मूलक है--'क्रियाविशेपथानां कमत्वं नपुंसत्वम्‌ , ण्कवचनत्वञ्च? इति । 
प्रातः कमनीयम्‌ यहां कसु धातु का अर्थ-इच्छाजनक व्यापार है, उसमें इच्छा का विशेषण 
प्रातः पदार्थ है, उससे अम्‌ विभक्तिका लुक से प्रातः कमनीयम्‌। 


८२३ तत्पुरुषोऽनभूकमंधारयः २।९।१९। 


अधिकारोऽयम्‌ | 
यहां से अभरिम सूत्रा में नञ्‌ समास एवं कमंधारय सें भिन्न तत्पुरुपाधिकार हे । 


८२४ संज्ञायां कन्थोशीनरेषु २।४।२०। 

कन्थान्तस्तत्पुंरुषः कलीषं स्यात्‌ सा चेत्‌ चशीनरदेशोत्पन्नायाः कन्थायाः 
संज्ञा । सुरामस्यापत्यानि सौशमयस्तेषां कन्था सौशमिकन्थम्‌ | संज्ञायां किम्‌ , 
बीरणकन्था । उशीनरेषु किम्‌ , दाक्षिकन्था | 

उशीनर देश में उत्पन्न यदि कन्या दै तो कम्थान्त तत्पुरुष नपुंसक छिल्ग होता हे । मूलग्रन्थ 
में व्युत्पत्ति का प्रदर्शन है किन्तु यह संशा वाचक है, संज्ञावाचक का प्रवृत्तिनिमित्त 
भिन्न है एवं अर्थबिशेष समुदाय सें भिन्न है ( यहां संशा अनादि गृहीत है, आधुनिक नहीं । 
संद्या न होने पर नपुंसकत्वामाव है, यया वीरणकन्था, उशीनरदेश से भिन्न संशा में दाक्षिकन्था, 
यहां नपुंसकत्व का अभाव है । 
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८२५ उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिर्यासायास्‌ २।४।२१। 

उपज्ञान्त उपक्रमान्तश्च तत्पुरुषो नपुंसकं स्यात्‌ तयोरुपज्ञायमानो पक्रम्य- 
साणयोरादिः = प्राथम्यं चेदाख्याठुमिष्यते | पाणिनेरुपज्ञा--पाणिन्युपज्ञं ग्रन्थ; | 
नन्दोपक्रमं द्रोणः | 

आद्य ज्ञान को उपज्ञा कहते है । उपश्ञायते इति इति उपज्ञा, 'आतश्चोपसगे? से अङ प्रत्य 
है । जिस प्रकार का उपदेश के विना ही इळोक निर्माण में वारिमिकि का ज्ञान । उपक्रम = एक का 
ज्ञान कर के प्रथम । उपपूवंक 'क्रमु पादविक्षेपे’ से भावमें घञ्‌ प्रत्यय: है । 

उपश्ञान्त उपक्रमान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है, उपज्ञायमाण एवं उपक्रम्यमाण का आदि 
अर्थात्‌ प्राथम्य के आख्यान की इच्छा हो तो। इच्छा ही विवक्षित हे । वस्तुतरतु स्थिति की 
अपेक्षा नहीं भौ हो तो भी कायं होता है यथा “त्वदुपक्रमं सौजन्यम्‌? पाणिनेः उपज्ञा, यहां 
बष्ठीतत्पुरुभ हे । पाणिन्युपश्चा इससे नपुंसकत्व हे पाणिन्युपज्ञम्‌ ग्रन्थ = पाणिनिसम्बभ्धि आय- 
आद्य ज्ञानविषयीमूत ग्रन्थ अष्टाध्यायी है । पाणिनि को किसी अन्य के उपदेश विना ही यह 
प्राप्त है । नन्दस्य उपक्रमः नन्दोपक्रमम्‌। नन्दसम्बन्धी आदि ज्ञान से जन्य ज्ञान का 
विषय द्रोण है । यहां उभयत्र षष्ठी कर्ता है । 


८२६ छाया बाहुल्ये २।४।२२। 

छायान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकं स्यात्‌ पूर्वपदाथबाहुल्ये | इक्षूणां छाया इति इक्षु- 
छायम्‌ । `विभाषा सेना’ इति विकल्पस्यायमपवादः । इक्षुायानिषादिन्यः? 
इति तु आ=समन्तात्‌ निषादिन्य इत्यत्राङ प्रशलेषो बोध्यः । 

पूवेपदाथंगत बाहुल्य में छायाशब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है। यह सूत्र 'विभाषा सेना? 
का वाधक है कवि कालिदास की रचना में इक्षछायनिषादिन्यः वही पाठ है उचित, व्यथं को 
शङ्का एबं उसके समाषनार्थ यल भी ब्यर्थ है । किन्तु कुत्रचित्‌ ऐसा पाठ दे तो आनिषादिन्यः से 
समाधान करना । 


८२७ समाराजाञ्मनष्यपूवौ २।४।२३। 

राजपय्योयपूर्वो5्मनुष्यपूवश्च सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकं स्यात्‌ । इन- 
सभम्‌ | ईश्वरसभम्‌ । &पयोयस्यैवेष्यतेष् । नेह-राजसभा, चन्द्रगुप्तसभा | 
अमनुष्यशब्दो रूढ्या रक्षःपिशाचादीन्‌ आह । रक्षःसभम्‌ । पिशाचसभम्‌ | 

राजपय्याय पूर्वेमे रहे या अमनुष्य पूव में रहें ऐसा समासान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है । 
इनस्य = राशः सभा इति श्नसभम्‌। यहां राजपर्याय का हो अहण दै । राज्ञः सभा यही रूप 
रहता है, एवं राजविशेष जहां रहे वहां भी नहों, यथा--'चन्द्रयप्तसभा? । अमनुष्य शब्द रूढिशक्ति 
से राक्षस एवं पिशाच आदि का बोधक है, केवल योगिक नहीं। योगरूढ हो सकता हे । रक्षः 
सभम्‌ । पिशाचसमस्‌ । 


८२८ अशाला च २४२४ । 
संघाताथो या सभा तदन्तस्तत्पुरुषः झोबं स्यात्‌ । स्लीसभम्‌-ख्रीसंघात 


इत्यथः | अशाला किम्‌ ? घमेसमा = घमेशालेत्यथ: 
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समाशव्द के दो अर्थ है-शाळा एवं संघात, उमयवाचक समान्त तत्पुरुष का नपुंसक “समाः 
राजाऽमचुष्यपूर्वा? से कहद चुके है। यहां शाळा भिन्नाथंक अर्थात संघात = समूह उसका वाचक 
कर ही अहण है। सूत्रार्थ-समुदायार्थक जो समाइाब्द तदन्ततत्युरुष नपुंसक होता है । स्रीणां 
समा इति ज्रीसभम्‌ = स्त्रियां का समुदाय । 'धमंसभाः यहां सभा शब्द का अर्थ गृह दै । अतः 
परपद शाला का ही रिङ्ग जीत्व दै । 


८२९ विभाषा सेनाझुराच्छायाशालानिशानाम्‌ २।४।२५। 

एतदन्तस्तत्पुरुषः क्लीबं वा स्यात्‌ । ब्राह्मणसेनम्‌ । ब्राह्मणसेना | य- 
बसुरम्‌ , यवसुरा । कुड्यछायाम । कुडयछाया । गोशालम्‌ । गोशाला | श्वनि- 
शम्‌ | श्वनिशा । 'तत्पुरुषोऽनञृकर्मधारयः' इत्यनुद्ृत्तेनेह-दृढसेनो राजा । 
असेना । परमसेना । 

इति तत्पुरुषः 

सेना, सुरा, छाया, शाला, एवं निशा इन शब्द है अन्त में जिनके ऐसा तत्पुरुष नपुंसक 
विकल्प से होता है । ब्राह्मणस्य सेना पष्ठी तत्पुरुष नपुंसशब्द इस रूप से ब्राह्मणसेनम्‌ । पक्ष में 
ब्राह्मणसेना आदि । कुड्य = दिवाळ = भित्ति। इस सूत्र में पूवेतः “तत्पुरुषोऽनञ्‌ कमंधारयःर की. 
अनुवृत्ति है । अतः 'इढा सेना यस्य सः यहां बहुत्रीद्ि समास हे इृढसेनः अन्यपदार्थ राजा है 
इससे नपुंसकत्व वोधन न हुआ । “अशाछा' यहाँ नञ्‌ तत्पुरुष में नपुंसक नहीं है । परमा चासौ 
सेना परमसेना यहाँ कर्मधारय दै । तत्पुरुष के अधिकार में पठित समास को तत्पुरुष कहते हैं । 


प० श्री वा० कु० पञ्जोळिविरचित रत्नप्रभा में तत्पुरुष समास समाप्त । 
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अथ बहुब्रोहिसमासप्रकरणम्‌ ॥ १७ ॥ 


८३० शेषो बहुत्रीहिः २।२।२३ । 


अधिकारोऽयम्‌ । द्वितीयाश्रतेत्यादिना यस्य त्रिकस्य विशिष्य समासो नोक्तः 
स शेषः=प्रथमान्तमित्यर्थः | 
__ जिन पदो का जिस अर्थ में अव्ययीभाव आदि समास नहीं कहा गया है उसको शेष कहते 
हैं, बहुत्रीहि प्रायः अन्य पदार्थे प्रधान षोतां है, किन्तु यह लक्षण “उन्मत्तगङ्गम्‌? अव्ययीभाव में 
अतिव्याप्त है । शेष अहण से 'उन्मत्तगङ्गो देश: न हुआ वहाँ अव्ययीभाव विधान से शेष नहीं दै । 
यह अधिकार सूत्र दै, उत्तरोत्तर सूत्र जो इस प्रकरण के समास संज्ञा विधायक है उनमें जाकर 
समाससंज्ञा के पश्चाद उसकी बहुत्रीहि संज्ञा होती हे इसको यह बोधन कराता है। 

सूत्राय--जहाँ द्वितीयाथित आदि सूत्रों से समास जिस अनेक सुवन्तो का भविदित है ऐसे 
उ को शेष कहते हैं । बहुब्रीदि पद का अधिकार कर के पिहित समास को बहुब्रीहि 
कहते हैं । 


८३१ अनेकमन्यपदार्थे २।२।२४ । 


अनेकं प्रथमान्तमन्यपदार्थे वतमानं बा समस्यते स बहुत्रीहिः । अप्रथमा- 
विभक्त्यर्थे बहुत्रीहिरिति समानाधिकरणानामिति च फलितम्‌ | प्राप्तमुदकं यं 
प्राप्तोदको ग्राम: | ऊढरथोऽनड्वान्‌ | उपहृतपशुः रुद्रः | उद्घृतोदना स्थाली । 
पीताम्बरो हरिः | वीरपुरुषको ग्राम: | प्रथमार्थे तु न | 'वृष्टे देवे गतः | व्यधि- 
करणानामपि न | पश्चमि भुक्तमस्य | &प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तर- 
पद॒लोप:£ | प्रपतितपणेः प्रपणे:$ | नञोऽस्त्यथोनां वाच्यो वा चोत्तरपद- 
लोप: | अविद्यमानपुत्र:--अपुत्र: । अस्तीति विभक्तिप्रतिरूपकम्‌ अव्ययम्‌ | 
अस्तिक्षीरा गौः ! 

अन्यपदार्थे का बोधक अनेकप्रयमान्त पद का विकरप समास डोता है, वह बहुन्रीहिसंशक हे । 
अप्रयमाविभः्स्यर्थं में एवं समानाधिकरण सुवन्ता का बहुत्रीहि समास होता है यद्दी इसका 
सारांश है। प्राप्तमुदकम्‌ यं सः प्राप्तोदकः मः । प्रपूर्वक आप्‌ धातु से कर्ता में क्त प्रत्यय से 
प्राप्त का अथ प्राप्ति का कर्ता, कमे यहां आम दै । कतृंभूत उदक है । विग्रददा्थं यह हुआ कि 'प्राम- 


कमंकप्राप्ति कतंकम्‌ उदकम्‌? । “प्राप्त स्‌ उदक स्‌ समास, विभक्ति का छक्‌ प्राप्तोदकः = उदककतुंक- 
आपिकमेः=ग्रामः । 


._ ऊढः र॒थः येन ऊढरथः अनड्वान्‌ । ऊढ:का वहन कमे अर्थ है। वहन क्रिया कर्ता अनुडुदद (बेल) 

। है-अनुड॒ह॒कतंक वहन कर्मोभूतः रथः यह विमदा है। समास करने के वाद ऊढरथः अनड्वान्‌ 
यहाँ रथकमंकवदनकता यह अर्थ है । उपहृतः पशुः यस्मै इति उपहृतपशुः रुद्रः । यहाँ विग्रदारथ 
यह है--रुद्रसंप्रदानकोपद्दार कर्मीमूतः पशुः । समासार्थ-पशुकर्मकोपहरणसम्प्रदानम्‌ । 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


se $ 3 


बहुन्नीहिसमासप्रकरणम्‌ ६७ 


SS ह Fifi क RS FF RIGS aad 


डद्धृतः ओदनः यस्या सा उदधृत्तोदना स्थाली । स्थाल्यवधिकोद्धरणकमे ओदनः; विग्राः । 
ओदनकमंकोद्धरणावधिंः स्थाली समासार्थ है। यहाँ कमांदि समास से अमिहित है, अतः प्रथमा 
'विमक्ति हुई दे । 
पीतम्‌ अम्बरः यस्य सः पीताम्बरः = पीतयुणाश्रय जो वख उसका धारणकतां हरि है । वीराः 
"पुरुषाः वतन्ते यस्मिन्‌ ग्रामे स वीरपुरुषको मामः = पोरुषार्थयुक्त पुरुषों का आश्रयभूत आम । 
प्रथमान्तार्थे में समास नहों होता है । वृष्टे देवे गतः'=मेघबृष्टि के समय वह गया । व्यधिकरणो का 
सी बहुब्रीदि समास नहों होता है। पाँच पुरुष कतुक भोजन का अधिकरण स्थान वाळा यहाँ 
“पञ्चभिः भुक्तम्‌ अस्य 'यद्द वाक्य ही है । 
पञ्रन्‌ शब्दार्थ पञ्चत्वसंस्थायुक्त पुरुषरूप कतृ' अर्थ का प्रत्यायक है । भुक्त में अधिकरणार्थक 
-सोजनार्थक मुज धातूत्तर क्तप्रत्यय है, विभिन्न विभक्तियां दोनों से दै, पकार्थवोधकत्व नहीं है दोनों 
`का । विभिन्नम्‌ अधिकरणम्‌ येषां तेपां न समासः = 'व्यधिकरण का अथे दै । प्रादि उपसगँ से पर 
जो थातृजन्यरूप तदन्त का अन्यपद के साथ समास होता है । उत्तरपद का लोप होता है। 
प्रपतितं पर्ण यस्य स प्रपर्णः, यहाँ पतित का लोप हुआ दै । नञ्‌ से पर अत्यर्थवाची शब्दों का 
-समास होता है एवं अस्त्यर्थक थातुजन्य शब्द का लोप होता है । 
इस वातिक में दो अंश है समासांझतो सूत्र सिद्ध है, अपूर्वे नहीं, वह सिद्धवस्तु का 
'अनुवादमात्र दै, थातुजशंब्दरूप का लोप यह द्वितीयांश्च अपूर्वे इसका विधेय दै। न विद्यमानः 
अविद्यमानः अविद्यमानः पुत्रः यस्य, समास, विद्यमान का छोप अपुत्रः = जिसको पुत्र नहों है । 
पुस्‌ = नामकं नरकं प्रोक्तम्‌ , तस्मात त्रायते इति पुत्रः नरक से पिता की रक्षा करनेवाला को 
(पुत्र कहते हैं, शाखोंमें कहा है कि “अपुत्रस्य गति नास्ति?किन्तु वह सुपुत्र रहे तब । कुपुत्र से अपुत्र 
रहना ही उचित दै । पुत्र का लक्षण जीवित. पिता की आज्ञा पालन करना, पिता के सृत होने 
पर सविधि आद्वादि क्रियाओं को एक वर्षे तक करना, वान्त में गया में मोक्षाथ पिता आदि का 
आद्ध करना “त्रिभिः पुत्रस्य पुतता? इन तीनों से पुत्र का पुत्रस्व है । अस्त्यर्थ जहाँ नहीं वहाँ 
इसको प्रवृत्ति नहों हे । यथा 'अनुपनीतपुत्र यहाँ केवल बहु्रीदि समास दै “अनेकम्‌? सूत्र से । 
-यहांलोप नहीं । एवं जहाँ नञ्‌ नहों वहाँ भी लोपामाव है, यथा 'निविद्यमानपुत्रः अस्ति शब्द जहाँ 
'त्तङम्तप्रतिरूपक अव्यय है वहाँ अस्तिः सुवन्त का सु का लोप से प्रत्ययलक्षण से सुबन्त है, समास 
से आसति क्षीरं यस्याः सा अस्तिक्षीरा गोः? । 


८३२ खिया; पुंचद्माषितपुंस्कादनूङ्‌ समानाधिकरणे ख्लियाम- 
पूरणीग्रियादिषु ६।३।३४। 
भाषितपुंस्कादनूङ ऊङोऽभाबोऽस्यामिति बहुत्रीद्वि, निपातनात्पञ्चम्या 
अलुक्‌ षष्ठयाञ्च लुक | तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते यदुः्तपुंस्कं तस्मात्‌ पर ऊङभाबो 
यत्न तथाभूतस्य खीवाचकस्य शाब्दस्य पुंबाचकस्येब रूपं स्यात्‌ समानाधिकरणे 
स्रीलिङ्गे उत्तरपदे, न तु पूरण्यां प्रियादौ च परतः। गोःख्नियोरिति हस्वः । 
चित्रा गावो यस्येति लौकिंकविग्रददे चित्रा अस्‌ गो - अस्‌ इत्यलौकिकबिम्रहे 
चित्रगुः । रुपबदूभायेः। चित्रा जरती गौयेस्येति विप्रहे अनेकोक्तेबहूनामपि 
बहुत्रीहिः | अत्र केचित्‌-चित्राजरतीयुः। जरतीचित्रागुवो । एबं दीघोतन्वी 
जङ्घ, । तन्बीदीघोजङ्गः | त्रिपदे बहुत्रीहो प्रथमं न पुंबत्‌ , उत्तरपदस्य 
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मध्यमेन व्यवधानात्‌ । द्वितीयमपि न पुंबत्‌ ' पूषेपदस्वाभवात्‌ | उत्तरपद- 
शब्दो हि समासस्य चरमावयवे रूढः | पूर्वेपदशब्दस्तु प्रथमावयवे इति बदन्ति। 

वस्तुतस्तु नेह पूर्वेपदमाक्षिप्यते । आनङ्‌ ऋत इत्यत्र यथा । तेनोपान्त्यस्य' 
पुंबदेब । चित्राजरदुगुरित्यादि । अत एव चित्राजरत्यो गावी यस्येति इन्दः 
गर्भे5पि चित्राजरदूगुरिति भाष्यम्‌ | कमंधारयपूर्वपदे तु योरपि पुंबत्‌, जरच्‌- 
चित्रगुः | कर्मधीरयोत्तरपदे तु चित्रजरदूरावीकः । खियाः किम्‌ » आमणि 
कुलं दृष्टिरस्य ग्रामणिदृष्टि: । भाषितपुंस्कात्‌ किम्‌ , गज्ञाभाय: । अनूडः०- 
किम्‌, वामोरूमायं:। समानाधिकरणे किम्‌, कल्याण्या साता 
कल्याणीमातः | ख्रियां किम्‌ , कल्याणी प्रधानं यस्य सः कल्याणीप्रधानः । 
पूरण्यान्तु— 

यहां भापितपुंस्काद्‌ अनूङ्‌= उोऽमावो यस्याम्‌ ऐसा बहुत्रीहि है । सोत्रत्वलक्षण निपातन 
से यहां पञ्चमी विभक्ति का न्यायतः प्राप्त छक का अभाव है, एवं समासोत्तर षष्टी का लक्‌ अप्राप्तः 
है उसका छक दै। प्रथम भाषितपुंस्क की व्याख्या विस्तृत कर चुके है । तुल्य भ्रवृत्तिनिमित्त 
में उक्त पुंस्क से पर ऊछ का अमाव दो जहां ऐसे ख्ीवाचक शब्दों को पुंवद्भाव होता दे, किन्तु 
पूरणाथै प्रत्ययान्त ( पूरणी ) एवं प्रियादि से भिन्न समानाधिकरण खीलिङ्गक शब्द उत्तरपद 
रहते | गोःखियोः से हस्व हुआ उदाहरण में । 

समास में द्विविय विग्रह है-छोकिक एवं अलौकिक । यहां स्पष्ट ज्ञानाथं द्विविध विग्रहः 
प्रदशंन करते है, समासादि सबेविध शास्त्रीय कायं अळोकिक विग्रह में ही होता है ।' 
अलोकिक नाम इस लिए हुआ कि उस विग्नह लोक में उपयुक्त नहीं है। चित्रणुरिति चित्रा 
अस्‌ गो अस्‌ यहां अन्यपदार्थ स्वामी है, समास, विभक्ति का लक्‌ , से चित्रागो? चित्र शब्द 
पुछिज्ञ जीलिङ्ग एवं नपुंसकरिङ्ग, है, इसका प्रवृत्ति निमित्त-पर्म चित्रत्व है, तदयुक्त,चित्रशब्द भाषितः 
पुंसक होने से पुंबदभाव से टाप्‌ की निवृत्ति हुई, एवं अन्त्य अच ओकार का इस्व से उकार हुआ 
समुदाय से चित्रगुः? रूप की सिद्धि हुई है । रूपवती भायां यस्य स यहां रूपवती स्‌ भाया सू 
समास, विभक्ति लक , पुंवद्भाव, हस्व, समुदाय से विभक्ति छक रूपवद्भाय्यंः । ` 

अनेकमन्यपदार्थे में अनेक ग्रहण से तीन पर्दो का भी बहुब्रीहि समास होता है । यथा-- चित्रा 
जरती गौः यस्य सः यहां बहुत्रीहि समास विभक्ति का छक्‌ गोका ओकार का हस्व से 
“चित्राजरत्रीयुः? । जरती चित्रा गौयंस्य स समास एवं हरव से जरतीचित्रायुः । 


इसी प्रकार दोघे तन्व्यो जज्ञे यस्य सः दीर्धातन्वीजङ्गः । तन्वी दीर्घां जङ्गाः यहां 
छ तीन पर्दो का बहुत्रीहि हुआ है, वहां प्रथम का इस लिए पुंवदमाव नहीं होता है कि. 
रय उत्तरपद से प्रथम शब्द अव्यवहित पूर्व नहीं दै मध्यमपद व्यवधायक हे । द्वितीयपद | 
(मध्यम पदका पुंवद्भाव इस रिंद न हुआ कि वह पूवंपद नहीं है । उत्तरपद शब्द 
यहां योगिकाथंमात्र प्रत्यायक नहीं है किन्तु समास चरमावयव में रूढ है । इसी प्रकार 
a पद में रूढ़ है। 
` यथपि सूत्र में पूर्वपदे नहीं है, केवळ उत्तरपदे का ही अधिकार यदद प्राप्त दै । 
किन्तु पूर्वपद बिना अनुपपन्न उत्तरपंद दे, अतः उत्तरपद से पूवपद का यहां आक्षेप है 


5 पक र 9 पिस्य माण से । यबा पीव से. याति. भोजनवत,) तःत्रतरिद, झेक कहते दै कि. | 


बहुत्रीहिसमासप्रकरणम्‌ ६६ 
ल यात हा य स त दम शिन किक, 
यहां उत्तरपद से पूर्वपद का आक्षेप नहीं है, जिस प्रकार आनङ्‌ विधायक “आनळ ऋतो 
इन्हे! में। ऐसी अवस्था में उत्तर पद से अव्यवहित जो अन्त्य समीप मध्यम पद दै 
उसका पुंवद्भाव इस सूत्र से होता हो है । 
यथा-चित्राजरद्णुः । जरतीचित्रयुः । दीर्षातनुजङ्चः । तरीदीघेजद्दः । इस प्रकार इन्द्र में 
चित्रा च जरती च चित्राजरत्यौ, चित्राजरत्यौ यादो यस्य स॒ यहां भो चित्राजरदणः । 
मध्यम पद का पुंवद्भाव गो पर रहते है । यह भाष्य प्रयोग से मौ शात 
होता है कि पूर्वपद का आक्षेप यहां नहीं है । कर्मधारय समास कर बहुत्रोदि में यया 
जरती चासौ चित्रा च यद्वां पूर्वपद जरती का पुंबद्‌ मावकर जरश्चित्रा का गो के साथ 
चहुब्रीह में गो पूर्वं चित्रा का पुंवद्भाव से जरश्चित्रयुः । कमंधारय पूर्वपद का उदाहरण 
। देकर सम्प्रति कर्मवारय उत्तरपद का उदाहरण वता रहे दै । 
| जरती चारसौ यौः कमंधारय समास गो उत्तर में जरती का 'पुंबत कमंधारय” सूत्र से पुंबद्भाव 
हस्व जरद्गवी चित्रा जरदगवी यस्य सः पुंवद्‌ आव कप्‌ से चित्रजरद्गवीकः । कमंधारयसमासोत्तर 
“गोरतद्धितछकि' से उच्‌ प्रत्यय में भकार शेष ओ का अवादेश (टिड्ढाण ञ्‌' से डीप्‌ चित्रजरदूगवीकः । 
-गामं नयति यत्‌ कुलम्‌ तत्‌ ग्रामणि ( कुलं ) 'दृष्टियेस्य सः यहां पूवपद नपुंसक किङ्ग है, अतः 
युंवदभाव न हुआ यहां 'ख्ियाः' का प्रयोजन है। पुंवद्भाव दोने पर ग्रामणी होता नपुंसक 
इस्व की निवृत्ति होती सो न हुई । भाषितपुंस्क सूत्र में कहते से नित्यजीलिङ्ग गङ्गा है 
गङ्गा भार्या यस्य स यहां पुंवदमाव न हुआ। गङ्गाभारयः। अनूङ से जहां जौ प्रत्यय 
ऊह्‌ है वहां पुंवद्माव न हुआ ऊह्‌ की निवृत्ति न हुई यथा वायोख्माये:। 
ष्ठी ततपुरुप में पुंबद्भाव न हो एतदर्थ सूत्र में समानाधिकरणे कहा है, पूवेपदाथे 
'उत्तरपदाध वे दोनों एकार्थवाचक रहे एवं पूर्वपद उत्तरपद समान विभक्त्यन्त रहे ऐसा 
यहां नहीं है यथा कल्याण्याः माता = कल्याणीमाता । उत्तरपद ख्रीढिङ्ग रहे यह कहने से 
जहां उत्तरपद नपुंसक है वहां पूर्वपद का पुंबद्माव न हुआ, यथा कल्याणी प्रधानं यस्या सा, 
“कस्याणीप्रधाना? । पूरणाथक प्रत्ययान्त रहे वहां तो-- 


८३३ अप्‌ पूरणीप्रमाण्योः ५।४।११६। 

पूरणार्थकप्रत्ययान्तं यत्‌ खरीलिङ्गं तदन्तात्‌ प्रमाण्यन्ताञ्च बहुत्रीहेरप्‌ 
स्यात्‌ । कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणीपञ्चमा रात्रयः | खी 
प्रमाणं यस्य स ख्रीप्रमाणः । पुंबद्‌भावम्रतिषेघोऽपप्रत्ययश्च प्रघानपूरण्या- 

सेब। रात्रिः पूरणी वाच्या चेत्युक्तोदाहरणे मुख्या । अन्यत्र तु । 
पूरण प्रत्ययान्त स्रीलिक्न शब्द, तदन्त एवं प्रमाण्यन्त से बहुब्रीहि समास में अप्‌ प्रत्यय होता 
है। कल्याणी पञ्जमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणपञ्जमाः रात्रयः। यहां पञ्जमौ शब्द पञ्चन्‌ से डट्‌ 
« अनूछोप डीप्‌ से सिद्ध है, यहाँ डट प्रत्यय को मट्‌ आगम है ( अपू त्यय परमे इकारछोप ) जिन 
रात्रियों में पाँचवी रात्रि कल्याण युक्ता मङ्गलप्रद है । खी प्रमाणं यस्य स यहां समास अप्‌ इंकार 
लोप, प्रमाणः = कदेब्याकतेन्य में निर्णायक खो है जिस देश में यया- भारत में संप्रति विदुषी 
प्रधान मन्त्रिणी दै, वह उच्चकोटि के निर्णय में प्रमाणीभूता हे-शशन्द्रा देवी । पुंबदभाव का 
अतिपेष एवं अप्‌ प्रत्यय वहां होता दै । जहां प्रधान पूरणी हो । रात्रि शब्द उक्तोदाइरण में पूरणी 
है, इससे पूरण प्रत्ययान्त का प्राधान्य शान करना, अन्यत्र नहीं यहद न कपि के व्याख्यान 


-समय स्पष्ट किया जायगा । 
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८३४ नद्यृतश्च ५४।१५ ३। 
नद्यत्तरपदादू ऽषृदन्तोत्तरपदाच च बहुमीहेः कप स्यात्‌ | पुंबदू भावः । 
नदी संक या इस्व ऋकार तदन्त उत्तर पद रहते बहुत्रीहि समास से कप्‌ प्रत्यय समासा- 
न्त होता है। 
८३५ केऽणः ७।४।१३। 


के परेऽणो हस्वः स्यात्‌ | इति प्राप्ते | 
कपू प्रत्यय पर रहते अण्‌ का हस्व होता है । ऐसी प्राप्ति होने पर । 


८३६ न कपि ७४।१४। 

कपि परेऽणो स्थो न स्यात्‌ । कल्याणपञ्चमीकः पक्षः | अत्र तिरोहितावय- 
बभेदर्य पक्षस्यान्यपदार्थतया रात्ररप्रधानम्‌ | बहुकतृंक: | अग्रियादिषु किम्‌ ९ 
कल्याणीप्रियः | प्रिया, मनोज्ञा, कल्याणी, सुभगा, दुर्भगा, भक्ति, सचिवाः 
स्सा, कान्ता, क्षाम्ता, समा चपला, दुहिता, वामा, अबला, तनया, 
प्रियादिः। सामान्ये नपुंसकम्‌ । हढं भक्ति येस्य स दृढभक्तिः | स्तरीत्ववव- 
क्षायान्तु ढाभक्तिः | 

कप्‌ प्रत्यय पर रहते अण्‌ का हरव नहीं होता दे । 

कल्याणी पञ्चमी यस्य सः | यद्दां अन्यपदार्थं पक्ष है, पन्द्रह रात्रि के समुदाय को पक्ष कहते 
है, जब पक्ष शाब्द अवयव गत भेद को तिरोहित करके पक्षत्वेन पक्ष रूप अर्थ का बोधक दै तब 
पक्ष ही प्रधान है, पूरणप्रत्ययान्त पञ्चमी उसका अथे पाँचवी रात्रि यह अर्ध अप्रधान है अतः 
यहां अप्‌ प्रत्यय एवं पुंबद भाव का निषेध न हुआ कपूप्रत्यय पर रहते पञ्चमी के इकार का हस्व 
न हुआ । ऋकारान्तोतरपद में कपू प्रत्यय का उदाहरण-बद्दवः कर्तारः यत्र वहुकतृंकः । भ्रियादि 
गण पठित जहाँ उत्तरपद रहे वहां. पुंवदमाव न हुआ । कल्याणी प्रिया यस्य स 
कल्याणीप्रियः । भक्ति का विशेषण ख्रीढिङ्ग दढा होना चाहिये किन्तु सामान्ये नघुंसकषम्‌? से दृढ 
अक्ति यस्य सः दृढभक्तिः । खरीत्वकौ विवक्षा में तो इढामत्तिः । 


८३७ तसिलादिष्वाकृत्वसुचः १।३।३५। 

Fe तसिलादिषु आङृत्बसुजन्तेषु परेषु स्रियाः पुंबत्‌ स्यात्‌ । परिगणन कते | 
ज्यम्‌, अव्याप्त्यतिव्याप्रिपरिहाराय । त्रतसौ तरपृतमपौ। चरट्जातीयरौ) . 
. कल्पबदेशीयरौ। रूपपपाशपौ | थाल । तिलध्यनौ । बद्दबीपु बहुत्र | बहुतः । , 

द्रोनीयतरा । दरानीयतमा, घरूपेति वच्यमाणो हस्वः परत्वात्पुंबदुभावं बाधते। 

पट्ितरा | पद्बितमा । पहुजात्तीया। दशंनीयकल्पा । दशंनीयदेशीया। | 
 दुरोनीयरूपा। दर्शनीयपाशा । बहुथा । प्रशस्ता बृकी वृकतिः | अजाभ्यो. . 
व्र हिता अजथ्या | $ शासि बहल्पाथस्य पुंबदूभाबो बक्तव्यः 881 बह्वीभ्यो देहे 
 बहुराः। अल्पाभ्यो देहि अल्पशः ।  त्वतलो गुंणबचनस्य 881 शुक्लाया | | 
ओ भावः शुकम युए वनु, जिम ७. क्यो भाव: कर्त्री लत तरारदः कृता” | 


बहुत्रीहिसमासप्रकरणम्‌ ७१ 
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तार्थतेत्यादौ तु सामान्ये नपुंसकम्‌ । & भस्याढे तद्धिते & । हस्तिनीनां 
समूदो हास्तिकम्‌ | अढे किम्‌ , रौहिणेयः | स्लीभ्यो ढगिति .ढोऽत्न गमते । 
अग्ने ढेकि तु पुंबदेव । अग्नायी देवताऽस्य स्थीलपाकस्याग्नेयः | 
तसिलादि इत्वसुच्‌ प्रत्यय पर्यन्त प्रत्यय पर रइते ज्ञीवाचक का पुंबद्माव होता है। लक्ष्य 
में अपरवृत्तिरूप अव्याप्ति दोष एवं अलक्ष्य में प्रवृत्ति रूप अतिव्याप्ति दोष के परिवार के लिए 
यहां प्रत्ययों का परिगणन अत्यावश्यक है । मूलग्रन्य में प्रत्यय निर्देश स्पष्ट किया है । सप्तम्यन्त 
किमादिसर्वनाम से त्रल्‌ प्रत्यय-वहीपु इति बहुत्र, पुंबदभाव। पञ्चम्यन्त से तसिल्‌ वहवयाः 
इति बहुतः । अनयोमेथ्ये इयं दशनीया तरप्‌ , पुंवद्‌ भाव। तमप्‌ पुंबद्सावः-दझंनीयतमा । 
अनयोम॑ध्ये इयम्‌ अतिशयेन पट्वी इति यहां पुंवद्भाव को घरूप सूत्र विदित हस्ववाध करता हे अत. 
हस्व ही हुआ पटिवतरा, पटिवतमा । पट्वी प्रकारा पडजातीया । इंषदू असमाप्ता दशंनीया दरनी- 
यकस्पा । एवं देशीयर्‌ से दशंनीयदेशीया । प्रशंस्ता दर्शनीया इति दर्शनीयरूपा । कुत्सिता दशंनीया 
दर्शनीयपाशा । वही प्रकारा वहुथा । प्रशस्ता वृकी इति दृकतिः । अजाभ्यो दिता अजथ्या। शस्‌ प्रत्यय, 
पर रहते बहु अर्थ अल्प अथंक जीवाचक का पुंवद्भाव दोता दै। मङ्गलमें वहीभ्यः देहि बहुश । अमङ्गलमे, 
अल्पाभ्यो देहि अदपशः । *त्व एवं तळ्‌ प्रत्यय पर रहते गुणविशिष्टयुणी (द्रव्य) वाचक खीलिज्ञ का 
पुवद्भाव होता है । शुद्धा से मावार्थकस्वप्रत्यय एवं पुंवदमाव । शुद्धत्वस्‌। कर्त्रोत्वम्‌ यहां युणवाचक- 
त्व नहीं पुंवद्भाव का अभाव है । कृताथांता न हुआ यहां अध॑शब्द नपुंसक दै ।» ढमिन्न तद्धित प्रत्य- 
यविवक्षित रहे वहां भसंश्चक जीवाचक शब्द का पुवदभाव होता है । अढे में ढे विवक्षितार्थपरक दे). 
अतः प्रत्ययोत्पत्ति के पूर्व में दी पुंवदमाव होता दै । यथा--हृस्तिनीनां समूह: हास्तिकम्‌ । यहां, 
पुंबद्भावकर हस्तिन्‌ से 'अचित्तहस्ति' सूत्र से ठक्‌ श्कादेश आदिवृद्धिः “नस्तद्धिते? से टिलोप, 
इास्तिकम्‌ । 
विमर्श-यहां कोई शङ्का करता दै कि पु'वदभाव.न कर ठक इकादेशकर के यस्येति च से इकार. 
का लोपकर हास्तिन्‌ की टिका छोपसे प्रयोगसिद्धि होती है इसको पुंवद्भाव बोधन व्यर्थं दै, इस शङ्का 
का समाधान -- यस्येति छोप 'असिद्धवदत्राभात? से आमीयत्वेन असिद्ध दोने से टिलोप नहीं दोगा । 
अथवा स्थानिवद्‌ भाव से मी टिलोप नहीं दोगा । शस्‌ साहचय से ठक भौ भवत शब्द विदित 
का ही ग्रहण है, अतः 'ठकूशसोः से यहां पुंवदमाव सिद्ध नदीं दै । एवं सूत्र्राप्पुंवदआव का ही 
“ज्ञातिश्च? निषेधक हैं, यहां तो वातिक प्राप्त पुंवद्भाव होता ही है 'इास्तिकम्‌' भाष्य प्रयोग- 
सिद्ध हुआ । हे 
रोहिण्या अपत्यम्‌ रौहिणेयः यहां पु वदभाव ढक्‌ होने से न इुआ। यदि पु वदमाव होता तो 
रौश्वियः बनता । रोहित से 'वर्णात” सूत्र से ढीष्‌ एवं नकारादेश विदित दै। रोहिणी । यहां प्रतिपदोक्त 
परिमाषासे जीभ्यो ढक्‌ का ग्रदण दै वहां पुंबदमाव का प्रतिषेध । अन्य डक्‌ में पुंवदभाव होता हौ 
है यथा अग्नायी देवता अस्य पाकस्य यहां अरग्नेढक्‌ से ढकप्रत्यय दै, पुंबदमाव हुआ-आग्नेयः । 
सपत्नीशब्दखिघा | शत्रुपय्योयात्सपत्नशब्दाच्छाज्ञरवादित्वात्‌ डीन्येकः | 
समानः पति यस्या इति बिग्रदे विवाहनिबन्धनं पतिशब्दमाश्रित्य नित्यखी- 
लिङ्गो द्वितीयः । स्वामिपय्यौयपतिशब्देन भाषितपुस्कस्तृतीय: | आद्ययोः 
शिबाद्यण्‌। सपत्न्या अपत्यं सापत्न: । तृतीयात्त लिङ्गबिरिष्टपरिभाइया 
पत्युत्तरपदलक्षणो ण्य एब, न त्वण्‌ | शिबादौ रूढयोरेब प्रहणात्‌ , सापत्यः || 
&ठकूछसोश्च8 । भवत्यारछात्रा भावत्काः | सवदीयाः। एतदूबा्तिकम्‌ , एकः 
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७२ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
तद्धिते चेति सूत्र न कतेव्यम्‌ , £सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबदभावः% | इति भाष्य- 
कारेष्टया गताथत्वात्‌ | सवेमयः | सवंकास्यति । सर्विका भायो यस्य सः सवेक- 
भायः | संप्रियः, इत्यादि । पूवेस्येवेदम्‌ , भस्त्रेषाज्ञाक्षेति लिङ्गात्‌ । तेनाकचि 
एकशेषवृत्तो च न | सर्विका | सवोः | $कुक्कुट'यादीनामण्डादिषु् । कुक्कुट'या 
अण्डं कुक्कुटाण्डम्‌ । मृग्याः पदं सृगपद्म्‌ । सृगक्षीरम्‌ । काकशावः | 

सपत्नी शब्द तीन प्रकार का है- सपत्नः शञ्खः। इस अर्थ का वाचक सपरन शब्द से डीन्‌ 
प्रत्ययान्त सपत्नी शब्दः । विवाइप्रयुक्त तुल्यपति युक्त में सपत्नी अर्थ में नित्यखीकिङ्ग है, 
स्वाभिपर्याय वाचक भाषितपुंस्क तृतीय दै । पूर्वोक्त दो शिवादिगण पठित होने से अण्‌ प्रत्यय 
होता है, 'योगादरूढिबँलीयसी? न्याय से । यौगिकार्थ विलम्ब से रूढि अर्थ का शीघ्रता से ज्ञान इस 
अन्तरङ्ग परिभाषा मूलक ही योगादरूढिवळीयसी है, अपूव नहीं है । सपत्नी से भण्‌ एवं पुंवद्भाव 
हुआ-सापत्नः । तृतीय से लिङ्गविदिष्टपरिभाषा बल से ण्य प्रत्यय ही है, अण्‌ नहीं । शिवादिगण में 
रूढ का ही अहण है वह प्रथम कह चुके हैं । तृतीयमें सापत्यः। *ठक्‌ एवं शसू प्रत्यय की विवक्षा में 
या पर रहते ञ्जी वाचक का पुंवद्भाव होता है । भवत्याः छात्राः यहां भावत्काः ठक 
युंबदूमाव इकादेश को वाधकर 'इसुसु? से कादेश है। छस्‌ में भवदीयाः । यद्वां भवती का भवत्‌ 
पुंबद्भाव से यह वातिक एवं 'एकतद्धिते! हस्वविधायक दोनों की आवश्यकता नहीं है। व्यापक 
वचन यह है - “सर्वेनाम्नोः? उससे पुंवद्माव में भावत्काः, भवदोयाः, एकस्या आयतम्‌ एकरूप्यम्‌ । 
एकस्याः क्षीरस्‌-*एकक्षीरम्‌? आदि की सिद्धि होती दै । नामधातुरूपा बृत्ति -सर्वा काम्यति सवे- 
काम्यति । सविका भार्या यस्य सवंकमायंः । उभवत्र पुंवद्‌माव हुआ । वृत्तिघटक अनेक भाग मध्य में पूव 
सकेनाम रहे वहां ही पुंबदभाव 'सवंनाम्नोः से होता है। अन्यथा एषा द्वा इनको क से पूर्व आपू 
पर रहते इकार विधान निर्विषय हो जायगा । भखोषा सूत्र व्यथं होगा अतः 'पूवस्येवेदम? । 
यह शाप्य वचन सिद्ध हुआ । . 

इससे सविका यहां अकच्‌ में पुंबद्‌माव न हुआ । एवं सबा च सर्वा च सर्वा च, इति सर्वाः यहां 
एकशेष रूपा वृत्ति में पुवद्भाव न हुआ, वृत्ति घटक अनेक अंश नहीं एवं उन अंशों के अभाव से 
तन्निरूपितपूर्वत्व का तो अस्यन्तामाव यहाँ है । *अण्डादि उत्तरपद रहते खरोछिङ्ग कुक्कुरी आदि का 
युंबदआव होता है । कुकट्याः अण्डम्‌ यहां समास, पुंवद्भाव से कुक्कुटाण्डस्‌ । नातिमात्रपरक कुक्कुट 
से अण्ड का समास होकर प्रयोगसिद्धि हो हो जाती है । स्ीलिङ्गक कुक्कुटी का अण्ड के साथ 
समास नहीं होता हैं अनभिषान से । इस वातिक की आवश्यकता नहीं दै, “यथा लक्षणमप्रयुक्ते? । 


८३८ क्यङ्मानिनोश्च १।३।३६। 
1 कर | ति एतायते । श्येनीवाचरति श्येतायते | 
तिला क । काञ्चिद्‌ दशनीया मन्यते दर्शनीयमानिनी | दर्शनीयां खियं सन्यते 
मी चैत्रः । रि लिग 
वणैवाचक एत एवं इयेत से ङीष्‌ तकार को नकार से एनी एवं इयेनी जीजिङ्ग में रूप है । क्यङ्‌ 


तया पु वदूमाव से एतायते। स्येतायते । अपने से भिन्न खी को दर्शनीय माननेवाळी मी दशैंनीया- 
सानिनी पुवद्भाव यहां हुआ। मनश्च से णिनि प्रत्यय ते मानिन्‌ इससे डीप्‌ मानिनी । 


पुंछिङगमे मानी दोता है, द्शनीया मानी पुंबदमाव दर्शनीयमानी चैत्रः । 


८३९ न कोपधायाः ६।३।३७। 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


FETS 9 ae 


बहुब्रीहिसमासप्रकरणम्‌ ७३ 

कोपधायाः स्त्रिया न पुंवत्‌ । पाचिकाभार्यः । रसिकाभाये: | मद्रिकायते । 

सद्रिकासानिनी । &कोपघप्रतिपेघे तद्धितवुमहणम्‌# । नेह-पाका भायो यस्य 
स पाकभायेः । 


ककारोपध सजी वाचक का पुवद्भाव नहीं होता है । . पचतीति पात्रिका ण्युलू अक टापू इकार 
“प्रत्ययस्थात्‌? से हुआ । पाचिका सार्या यस्य स यहां सित्रियाः पुंवत्‌? से प्राप्त पुंबदू 
भाव का निषेध है । रसः अस्ति अस्याः ठकाप्रत्यय, इकादेश रसिका, रसिका भार्या यस्य 
सः रसिकामा्यः पुंवद्भाव न हुआ । टाप्‌ इकार की निवृत्ति न हुई । मद्रे मवा मद्रिका क्यडप्रत्यय 
-हे-मद्रिकायते यहां 'क्यङमानिनोश्च’ से प्राप्त पुंवद्भाव का निषेध है । मांद्रकाभानिनी यहां 
णिनि प्रत्ययाम्त मानिन्‌ स्त्रियां मानिनी पुंवद्आव निषेध है । +न कोपधायाः से कोपध में 
जो पुवद्भाव का प्रतिषेध होता है वहां तदित अण करना एवं बु ग्रहण करना। 
तद्धित एवं यु का इन्द्र समास है, अदण का प्रत्येक से सम्बन्ध दै । तद्धितप्रत्यय 
चटक ककार या वुस्थानिक अकादेश का ककार कोपध से गुदीत है । अन्य नहीं । पाका में ककार 
धातु का चकार की “चजोः सूत्र से कुत्व हुआ है अतः पाका भार्या यस्य सः पाकभायेः यहां 
युवद्माव हुआ । निपेथ का विषय नहीं है । 

८४० संज्ञापूरण्योश्च ६।३।३८। 

एतयोने पुंबत्‌ | दत्ताभायो | दत्तामानिनी । दानक्रियानिमित्तः स्रिया पुंसि 
'च संज्ञाभूतोऽयमिति भाषित पुंस्कत्वमस्ति | पश्चमीभाये: | पञ्चमीपाशा | 

संज्ञावाचक एवं पूरणप्रत्ययान्त स्लीवाचक का पुवद्भाव नहीं होता है । दान देनेवाली स्त्री की 
संज्ञा दत्ता है, दत्ता मायाँ यस्य स दत्तांभायेः । स्वां दत्तां मानिनी यहां भो पुंवरमाव का अमाव है, दत्ता- 
मानिनी । दत्ता शब्द भाषितपुस्क एवं यौगिक है । क्योंकि दानक्रिया कतृंत्व इसका प्रवृत्तिनिमित्त दै। 


वह पुरुष साधारण भी है । पश्चानां पूरणी पञ्चमी, पद्मी मायाँ यस्य स पन्चमौमायंः यहां मी 
यु वद्‌भाव प्रतिषेध है । 


८४१ वृद्धिनिमिचस्य च तद्वितस्यारक्तविकारे ६।३।३९। 

वृद्धिशब्देन विहिता या बृद्धिस्तद्घेतुयस्तद्धितो5रक्तविकाराथस्तदन्ता 

स्री न पुंबत्‌। जौध्नीभायः | माधुरीयते | माधुरीमातिनी । वृद्धिनिमित्तस्य किम्‌ , 
मध्यमभाये: । तद्धितस्य किम्‌ , काण्डलावभायेः | वृद्धिशब्देन किम्‌ , तावदू- 
सार्यः । रक्ते तु काषायी कन्था यस्य सः काषाथकन्थः । बिकारे तु हैमी मुद्रिका 
यस्येति हैममुद्रिकः | वृद्धिशब्देन बृद्धि प्रति फलोपघानाभावादिह पुंबतू- 

वैयाकरणभायः | सौवश्वमायेः । 

वृद्धिशब्द को उच्चारण करके जो वृद्धि उसका कारणीभूत जो रक्तार्थक एवं विकाराथ भिन्न तद्धित 
अत्यय तदन्त जौवाचक शब्द का पुंवद्भाव नहीं होता है। खुध्ने मवा लौग्नी यहां भवार्थक भण्‌ 
प्रत्यय है, एवं आदि वृद्धि डीप्‌ अकारलोप से लोघ्नी सा आर्या यस्य सः सोघ्नीभायंः । यहां पुंवद्भाव 
-न हुआ। माथुरीयते यहां क्यङ्मानिनोश्च का यह निषेषक है । माथुरीमानिनी । मध्ये भवा मध्यमा 
सा भार्या यस्य स मध्यमभायः यहां मप्रत्यय वृद्धिनिमित्त न होने से “स्तिया से पुवद्धाव हुआ 
है । काण्डं छनातीति यहां कर्मण्यण से अण्‌ प्रत्यय, उपपदसमास डीप्‌ काण्डछावी भार्या यस्य स 
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७४ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
यहां वृद्धिनिमित्तक इत प्रत्यय दै । पुंवद्भाव हुआ दै । तावती भाया यस्य सः यहां आ सर्वेनाम्नः से 
तद्‌ के दकार को आकारादेश, वह वृद्धिशब्दोच्चरित वृद्धिशव्द से विधीयमान नहीं है, अतः 
पुंबद्वाव हुआ । रक्तार्थक अण्‌ में काषायी कन्या यस्य स काषायकन्थः पु वद्भाव है । हेम्नः विकारा 
हैमी सा मुद्रिका यस्य स दैममुद्रिकः, पु वद्भाव हुआ यद्दां विकाराथं अण्‌ है । तस्य विकारः से । 

विमशं--निर्मित्त कारण को कहते हैं, निमित्तदृत्तिधम को निमित्तता या कारणता कहते हैं । 
कारणता दो प्रकार की है--स्वरूपयोग्यतारूपा, एवं फळोपधानतारूपा । यथा घटं प्रति दण्डः कार- 
णम्‌ यहां जिस दण्ड से घट रूप कार्य की उत्पत्ति होती है उस दण्ड में घट निर्माणरूप फलोपधाय- 
कता रूपा कारणता है । एवं कुलाल के गृइ कोण में रक्खा हुआ जो दण्ड है उनमें स्वरूपयोग्यत्व- 

, रूपा कारणता है । कारणता में रइनेवाळा धर्म = कारणतावच्छेदक धमंवतत्वरूपा कारणता स्वरूप 
योग्यतारूपा कारणता कहते हैं, प्रकृत में कारण दण्ड है कारणता दण्ड में है कारणताऽवच्छेदक. 
धर्म है दण्डत्व तद्वान्‌ गृह कोण स्थित दण्ड भो है । प्रकृत में जिस तद्धितनिमित्त वृद्धिरूप कार्ये 
लक्ष्य में हुआ दो वहाँ ही यह पुंवद्भाव का निपेथक है यहां निमित्तता = कारणता फलोपधायक- 
तारूपा ही गृहीत है। वैयाकरणी भायां यस्य सः यहां वैयाकरणभार्यः पुंवद्भाव का निषेध न 
हुआ । एवं सोवश्ी भार्या यस्य यहां भो पुंवद्भाव से सौबश्वमार्यः। क्योंकि अण्‌ निमित्त बृद्धि को 
“न सवाभ्याम्‌? से ऐच्‌ ने बाध किया है, अतः यहां तद्धित प्रत्यय अणु निमित्तक वृद्धि रूप काये नहीं 
हुआ है | 
८४२ स्वाज्ञाच्चेतः ६।३।४०। 
स्वाङ्गादू य ईकारस्तदन्ता खी न पुंबत्‌ । सुकेशीभारयंः। स्वाङ्गात्‌ किम्‌ + 

पदुभाये: | ईतः किम्‌, अकेशमार्यः | &अमानिनीति वक्तच्यम्‌ । सुकेशः 
सानिनी | 

स्वाङ्गवाचक से विदित जो इंकार तदन्त खीवाचक का पुंवद्भाव नहीं होता है सुकेशी मार्या 
यस्य सः सुकेशीमायंः । यहां स्वाङ्गाच्चोपसजंनात्‌ से सुकेश से ङीप्‌ प्रत्यय दै । यहां 'खियाः पुंवद्‌, 
भापित? से प्राप्त पुंवद्भाव का निपेष हुआ है । शुणवाचक से डीप्‌ पट्वी सा मार्या यस्य स यदा 
पूवपद स्वाङ्ग वाचक नहीं है । पुंवद्धाव से पढमार्यः । अकेशा मार्या यस्य सः अकेशमार्यः यहां: 
इंकार नहीं है । मानिनी पर रहते पुंवद्धाव निपेष नहीं होता है । सुकेशमानिनी । 

८४३ जातेश्च ६३।४१। 

र जातेश्च परो यः स्रीप्रत्ययस्तदन्त न पुंबत्‌ । शूद्राभायेः । ब्राह्मणी भायः । 
सौत्रस्यायं निषेघः। तेन हस्तिनीनां समूहो 'हास्तिकम्‌? इत्यत्र “भस्याढे? 
इति तु भवत्येष | | १ 

जातिवाचक शब्द से पर जो खीप्रत्यय तदन्त का पुवद्धाव नद्दो होता है । 
शद्रा भायां यस्य स श्युद्रामायः, यहां 'खियाः पु'वत? से प्राप्त पुवद्भाव का निषेध दै । ब्राह्मणी 
भाया यस्य सः ब्राह्मणीमायंः । “हास्तिकम्‌? इति माष्यप्रयोग से यहद सूत्र सूत्रप्राप्त पु बद्भाव का 
हौँ निपेधक है| यहां इस्तिनौनां समूहः अर्थ में ठक्‌ की उत्पत्ति पूर्व ही 'भस्याढे' वा० से पु वद्भावः 

. ततः ठक्‌ , इक, नस्तद्धिते से टिलोप-हास्तिकम्‌ । - : 

क ८४४ सख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः सङख्येये २२।२५। 
७ iD र. १७ 
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बहुत्रीहिसमासप्रकरणम्‌ | ७५ 


संख्येयार्थया संख्यया अव्ययादयः समस्यन्ते स बहुत्रीहिः । दशानां समीपे 
ये सन्ति ते उपदशाः। नब एकादश वेत्यर्थः । “बहुत्रीहौ सडरुयेये” इति 
बच््यमाणो डच्‌। 

संख्याविरिष्ट द्रव्यार्थक संख्यावाचक से अव्यय, आसन्न, दूर, अधिक एवं संख्या का समास होता 
है एवं उसकी बइब्रीदि संज्ञा होती है । उपशब्द समोपार्यक है, वहां अव्ययीभाव है । समीपिनि = 
सामीपवत्‌ में बहुब्रीहिः । दशानास्‌= वृक्षाणां समीपे .ये सन्ति इृक्षादयः उपदशाः, यदद 
“बहुन्नीहो? से डच्‌ प्रत्यय है, एवं टिलोप । नव या ग्यारह । 


८४५ ति विंशतेडिति ६।४।१४२। 


बिशतेर्भस्य तिशब्दस्य लोपः स्याडिडति। आसन्नबिंशाः। बिंशते- 
रासन्ना इत्यर्थः। अदूरत्रिंशाः । अधिकचत्वारिंशाः | हौ वा त्रयो वा इतराः | 
हविराबृत्ता दश द्विदशाः | बिंशातिरित्यर्थः । 

पूव सूत्र से समास डच्‌ कर 'ति' का लोप है । विंशतः अदूराः अदूरविंशाः । अदूराः त्रिंशतः 
अदूरत्रिशाः । दो वा त्रयो वा यहां पूर्व से सुजथं में बहुब्रीहि समास, समास से सुजथ उक्त दै अतः 
यहां सुच्‌ न हुआ । विंशति अथे में द्विराइत्ता दश समास द्विदशाः डच्‌ एवं टिलोप हुआ । 

८४६ दिङ्नामान्यन्तराले २।२।२६। 

दिशो नामान्यन्तराले वाच्ये प्राग्वत्‌ । दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्च दिशो$- 
न्तरालं दक्षिणपूवी | नामग्रहणाद्‌ यौगिकानां महणं न | पेन्द्रयाश्व कौचेयोश्रा 
न्तरालं दिक्‌ | 

मध्याथंक अन्तराल शब्द है, प्रत्यासत्त्या = सामीप्यमूलक सम्बन्ध से अन्तराल मी दिशा हौ 
छेना, अन्य नहीं । अन्तराल वाच्य होने पर दिक्‌ वाचक शब्दों का समास होता दै ॥ 
यथा-दक्षिणपूर्वा । सूत्र में नामग्रहण में यौगिकार्थ बोधक दिकवाचक का अहण नही है। 
वहाँ समास न होकर वाक्य दी रहता है। इन्द्रो देवता अस्याः= दिशः पेन्द्र कुबेरः 
देवता यस्याः कौबेरी । साऽस्य देवता से अण्‌ , बृद्धयादि, डीप्‌ । 


८४७ तत्र तेनेदमिति सरूपे २।२।२७। 
सप्तम्यन्ते ग्रहणविषये सरूपे पदे ठुतीयान्ते च ग्रहणविषये इदं युद्धं ` 
प्रवृत्तमित्यर्थ समस्येते कमेव्यतिह्वारे द्योत्ये स बहुन्नीहिः । इतिशब्दादयं 
बिषयबिशेषो लभ्ग्रते । 
समानरूपबाले सप्तम्यन्त के अहण विषय में, एवं समानरूप वाले तृतीयान्त के ग्रहणविषय 
में 'इद युद्ध प्रवृत्तम? = अथात यह युद्ध प्रदत्त हुआ इस अर्थ में कमंव्यतिद्वार योस्य हो तो अहुजीदि 
समास होता है। इति शब्द निपात है, निपात अनेकार्थक है, उससे वह विशाल काया वाला अ% 
निष्पन्न हुआ है, इष्टामुरोध से । 


८४८ अन्येषामपि च्व्यते ६।३।१३७ 
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२9३ बैयाकरणसिद्धान्वकोमुदी 
दीर्घ इत्यनुबतते | इचि कर्मव्यतिहारे बहुत्रीहौ पूर्वपदान्तस्य दीघः | इच्‌ 
समासान्तो वक्ष्यते । तिष्ठदूगुप्रशञ्चतिष्मिच्‌प्रत्ययस्य पाठादव्यीभावत्वमव्ययत्वं 
चच । केशेषु केशेषु ग्रहीत्वेदं युद्धं प्रवृत्त केशाकेशि | दण्डैश्च दण्डेश्च प्रह्वत्येदं 
युद्ध प्रवृत्त दण्डादण्डि | सुषटीसुष्टि । 
कर्मव्यतिदवार में बहुब्रीहि समास में पूर्वपद का दीघं होता दै । 'इच्‌ कमंव्यतिह्वारे? सूत्र से श्च्‌ 
समासान्त प्रत्यय का विधान करता है । इस प्रत्यय का 'तिष्ठद्यु? में पाठ से अव्ययीभाव एवं 
अव्ययत्व है । केशेषु केशेषु यहां परस्पर अइण में युद्धप्रवृत्ति में समासकर इच्‌ प्रत्यय पूर्वपद का 
'अच्‌ का दीष केशाकेशि । तृतीयान्तदण्डेः दण्डैः प्रहृत्य यह युद्ध प्रवृत्त अथ में समास, दोघे इच्‌ 
-अव्ययत्व दण्डादण्डि । मुष्टिभिः मुष्टिभिः प्रहृत्य इद युद प्रवृत्तमिति यहाँ समास पूर्वं का अच्‌ 
“का दोघे इच्‌ मुष्टीमुष्टि । 
गो 
८४९ ओशुणः ६।४।१४६ । 
उबणोन्तस्य अस्य गुणः स्यात्‌ तद्धति। अवादेशः। बाहूबाहवि । ओरो- 
"दिति बऊच्ये गुणोक्तिः 'संज्ञापूवको विधिरनित्यः इति ज्ञापयितुम्‌ | तेन 'स्वाय- 
-स्भुवम? इत्यादि सिद्धम्‌ | सरूपे इति किम्‌, हलेन मुसलेन | 
उवर्णान्तभसंश्षक शब्द का गुण होता है तद्वित पर रइते। वाहुभिः बाहुभिः प्रहृत्य इदं युद्ध 
वृत्तम्‌ इस अर्थ में “तत्र तेनेदम्‌? से समास विमक्ति छक इच्‌ प्रत्यय करके इससे गुण पूर्व का दोघे 
'अवादेश'वाहूवाहवि' । 'ओ शणः, यहाँ ओत करते या अव्‌ करते पुनः गुण अदण क्‍यों किया १, वह 
“व्यर्थ होकर संशपूर्वक विधि अनित्य है एतदर्थक परिभाषा को ज्ञापन करता है, फल यह है--स्वायंभवे 
न हुआ किन्तु गुण का अनित्यत्वसे उवड्‌ से 'स्वायंभुवे वना । वस्तुतः 'ओगुणः यहीं ठीक है गुणशब्द 
संच्चावाचक है इसकी अधमात्रा मानी गई है * संज्ञावाचकानामधंमात्रिकत्वम? यह नियम है। 
-यह परिभाषा भाष्यकार से असम्मत है। हलेन मुसलेन यहाँ सरूप नहों है, अतः वाक्य दी रहता दै । 
८५० तेन सहेति तुल्ययोगे २।२।२८। 
तुल्ययोगे बतेमानं सहेत्येतत तृतीयान्तेन प्राग्वत्‌ । 
तुल्ययोग में वर्तमान सह का तृतीयान्त तदादि के साथ समास होता है । 
८५१ पोपसजनस्य ६।३।८२ । 
बहुन्रीद्यावयवस्य सहस्य सः स्याद्वा । पुत्रेण सह-सपुत्रः। सहपुत्रो वा 
'आगतः | तुल्ययोगवचनं प्रायिकम्‌ | सकर्मकः | सलोमकः । 
बहुज्रीहि समास का अवयव सह शब्द के स्थान में स आदेश विकल्प से होता है । उदाहरण 
मे प्रवान में तृतीया से पत्रेण सह समास विकल्प से हुआ। सपुत्रः, सहपुत्रः, पुत्र सहार्थ साहित्य का 
अतियोगी हे एवं पिता अनुयोगो है दोनों का सहगमन है किन्तु पुत्र का पिता द्वारा क्रिया में 
अन्वय है साक्षात पिता का अन्वय है। तुल्ययोग वचन को प्रायिक मानकर 'कर्मणा सह? यहाँ 
"समास एवं स आदेश से सकमेकः हुआ । 
८५२ ग्रकृत्या55शिषि ६।३।८३। 
सहशब्दः प्रकृत्या स्यादाशिषि | स्वस्ति राज्ञे सहपुत्राय, सद्दामात्याय | 
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बहुत्रीहिसमासप्रकरणम्‌ ७७: 
आशीर्वाद अर्थ में सद्द को स आदेश नहीं होता है, किन्तु स्वरूपस्थिति सह की रहती है । गो, 
वत्स, एवं हल विषयक आशीवांद में सहको सादेश होता हे वहाँ सह का स्वरूपावस्थान नहीं: 
रइता, आदेश से सह स्वरूप नष्ट हुआ यथा “सगवे? आदि । 
८५३ बहुत्रीहों सङ्ख्येये डजबहुगणात्‌ ५।४।७३ । 
सङख्येये यो बहुत्नीहिस्तस्माट्च स्थात्‌ । उपदशा: | अबहुगणात्‌ क्रिम्‌; 
उपबहवः | उपगणाः | अत्र स्वरे विशेषः । &संख्यायास्तपुरुषस्य वाच्यः 
निर्गतानि त्रिंशितो निस्त्रिशानि वषोणि चैत्रस्य । निगेतलिशतोञ्छुलिभ्यो 
निस्त्रिशः खड्गः | 
संख्येयाथक बहुन्रोहि समास के उत्तर उच्‌ प्रत्यय होता है । दशानां उप = समीपे ये सन्ति अर्थ 
में “संख्यया? सूत्र से समास कर टच्‌ प्रत्यय, टिलोप से उपदशाः । 'उपवहवः? “उपगणाः? यहां टच्‌ न 
हुआ। रूप में भेद न होने पर भी डच्‌ दोता तो चितः से अन्तोऽदात्त होता सो न हुआ किन्तु पूर्वपद 
प्रवृतिस्वर रहा । *संख्यावाचक शब्द के उत्तर तत्पुरुप समास से डच प्रत्यय दोता है । नि्ख्रिशःः 
में पञ्चमी तत्पुरुप कर डच्‌ हुआ । 


८५४ बहुन्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ पच्‌ ५।४।११३। 
व्यत्ययेन षष्ठी । स्वाङ्गवाचिसकथ्यद्यन्ताद्‌ बहुब्रीहेः षच स्यात्‌ । 
दीर्घे सक्थिनी यस्य स दीघसक्थः । जलजाक्षी | स्वाङ्गात्‌ किम्‌ , दीर्घ" 
सक्थि शकटम्‌ | स्थूलाक्षा वेणुयाष्टिः | अश्षोऽदशंनादित्यच्‌ | 
प्रत्यय विधान में प्रकृति वाचक से पञ्जमौ विभक्ति उचित है “सक्थ्यक्षिभ्याम्‌' न कहकर 
षष्ठयन्त निर्देश जो है वह “व्यत्ययो वहुळम्‌? से यहां पष्ठी पञ्जम्पर्थं में लाघवार्थं हे । अध करने 


में पञ्चम्यन्तता है । इसी प्रकार बहुन्रीदे? पञ्चम्यन्त न कर सप्षम्यन्त है यहां भी व्यत्यय से. 
सप्तमी है लाघवाथे । 
शरीरावयव वाची सक्थि एवं अक्षि वे है अन्त में जिसको ऐसे बहुब्रीहि से षच समासान्तः 
होता है । दीधे सक्थिनी यस्य यहां समासादि षचू (अ) इंकार लोप से दीषेसक्थ्नः=कमळ समान दो 
नेत्रा से युका छी यहां समास षच्‌ वित्त्वात ढीष्‌ जलजाक्षी । स्वाङ्गवाचक नहीं जहां वहां षच्‌ 
होता है । स्थूलाक्षा में अच्‌ प्रत्यय दैँ=वेतकी छड़ी । 
जा 


७५५ अद्जुलेदोरुणि ५।४।११४। 
अहुल्यन्ताद्‌ बहुत्रीदेः षच्‌ स्यात्‌ दारण्यथं | पब्वाहुलयो यस्य तत्‌ 
पद्चाछुल दारु | अज्लुलिसहशाबयवं॑ धान्यादिविक्षेपणकाष्ठमुच्यते | बहुः 
त्रीहेः किम्‌ , वे अङ्गुली प्रमाणमस्या इचजुला यष्टिः । तद्धितार्थे तत्युरुषस्या- 
छुलेरित्यच | दारुणि किम्‌ | पन्चाहुलि हेस्तः | 
अङ्नुछि शब्द है अन्त में जिसको ऐसा बहुत्रीहि से पच्‌ प्रत्यय होता है, दारु अथे में । पन्नाङु- 
लम्‌ यहाँ षच्‌ प्रत्यय हुआ हे- पांचा भाषा में कहते है । तद्धिताथथोत्तरपद से समास तत्पुरुष में अचः 


प्रत्यय से पन्चाङ्गका यष्टिः । हस्त अथ में पन्नाहुलि! । 


७५६ द्वित्रिभ्यां ष मृष्नः ५।४।११५। 
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७ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
न्या दे: | त्रिमूद्धः । &नेतुनेक्षत्रे अब 
आभ्यां मूध्नः षः स्याद्‌ बहुत्रीहौ | डिंमूद सूः ठुनक्ष्त्र अब्‌ 
बक्तव्य* मृगो नेता यासां ता सृगनेत्रा रात्रयः । पुष्यनेत्राः । 
बहुजीहि समास में द्वि एवं त्रिशब्द से पर मूदन्‌ शब्द को समासान्त ष प्रत्यय होता है 
जौ मूद्धांनौ यस्य स दिमूर्डः ! त्रिमूडेः। *नक्षत्रवाचक नेत शब्दान्त वहुजोहि में अपू प्रत्यय होता है । 
खृगनेत्राः रात्रयः । पुष्यः नेता यस्य पुष्यनेत्राः । 


८५७ अन्तबहिभ्याश्व लोम्नः ५।४।११७। 
आभ्यां लोम्नोऽप स्याद्‌ बहुत्रीहौ | अन्तर्लोमः | बहिलोमः । 
अन्तर, एवं बहिस्‌ शब्द से पर छोमन्‌ वह है अन्त में जिसको ऐसा बहुत्रीहि से अप्‌ । होता 
है। अप्‌ कर टिलोप अन्तर्लामः । 


८५८ अन्‌ नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ ५४।११८। 
नासिकान्तादू बहुत्रीदेरच्‌ स्यात्‌ नासिकाशाब्दश्च नसं प्राप्नोति न तु 
'स्थूलपूबोत्‌ | 
नासिकाशब्दान्त वहुज्ौहिसे अच्‌ होता है, एवं नासिका को नस्‌ आदेश होता है, किन्तु स्थूलः 
झाब्द पूव में रहे तब नहीं दोता है;। 
८५९ पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः ८।४1३ 
पू्ेपद्स्थान्निभित्तात्‌ परस्य नस्य णः स्यात्‌ संज्ञायां न ठु गकारव्यबः 
घाने । हुरिब नासिकाऽस्य द्ुणसः। खरणसः। अगः किम्‌ , ऋचामयनम्‌ 
ऋणगयनम्‌। अणगयनादिभ्य इति निपातनाण्‌ णरबामावमाश्रित्य अंग इति 
प्रत्याख्यातं भाष्ये । अस्थूलात्‌ किम्‌ स्थूलनासिकः । £खुरखरांभ्यां वा 
नस्‌ & । खुरणाः | खरणाः । पन्ते अपीष्यते | खुरणसः | खरणसः |. 
संज्ञा में पूर्वपद में स्थित रेफरूप निमित्त से पर नकार को णकार होता है, किन्तु गकारके 
“व्यवधान में णत्व नहों होता है। शाखा पेड़ की डाली वाचक दरुशब्द है, द्ुरिव नासिका यहां 
हुंका दुसइश में लक्षणा दै, दुः नासिका अस्य समास, पूर्व सूत्र से अच्‌ प्रत्यय नकार को णकार 
द्रुणसः । गकार का व्यवधान से ऋगयनम्‌ । यहां णकार न हुआ । “ऋगयन? निपात से णत्व का 
वाध दो जाता “निपातनानि बाधकानि” पुनः “अगः? सूत्र में न करना । स्थूळ के वाद नासिका 
को अच्‌ नहीं हुआ स्थूछनासिकः। *खुर एवं खर से पर नासिका को नस्‌ आदेश विकल्प से 
-होता है । अच्‌ पूर्व से नित्य है वह तो होगा ही । खुरणाः । खरणाः । पक्ष में खुरणसः । खरणसः । 


८६० उपसगोच्च ५।४।११९। 


` प्रादेयाँ नासिकाशब्दस्तदन्ताद्‌ बहुत्रीहेरच्‌ नासिकाया नसादेशश्च | 
असंज्ञायां बचनम्‌ | उन्नता नासिका यस्य स उन्नसः | 'उपसगौदनोत्पर? इति 
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सूत्रं भङ्क्त्वा भाष्यकार आह-- 


भादि उपसगे से पर स्थित जो नासिका तदन्त बहुत्नीदि से अच्‌ एवं नासिका को नस्‌ आदेश 


 चोतादे।संशामे जहां 1 
1 कड १ होता दै ० संता में जहां नहीं दै इसके किए सूत्र है Lo य, करता है. ॥,.अनोत्पर का 


छ 


बहुव्रीहिसमासप्रकरणम्‌ ७६ 
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न कर उसके स्थान में "बहुलम्‌? पढ़कर 'उपसगांदनोत्‌? के स्थान पर "उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌? सूत्र 
सम्प्रति है, उसी को बता रहे दै । 
८६१ उपसयाद्‌ बहुलम्‌ ८।२।२८। 
उपसगस्थान्निमित्तातपरस्य नसो नस्य णः स्यादू बहुलम्‌ । प्रणसः। 
'छवेग्रो बक्तञ्यः $ | विगता नासिका अस्य विग्रः | र्यश्च । विख्यः | कथं 
तर्हि 'बिनसा इतबान्धवाः इति भट्रिः, विगतया नासिकयोपलक्षितेति 
व्याख्येयम्‌ | 
उपसगे में स्थित जो रेफ उससे पर नस्‌ के नकार को णकार विकस्‍्प से होता है । प्रणसः, 
-समास, अच्‌ नसादेश, णकार । «वि से पर नासिका को ग्र आदेश होता है । विगता नासिका 
अस्थ विग्रः । वि से पर नासिका को ख्य होता है। विख्यः। विनसा क्यो हुआ १ ग्र या ख्य 


होना चाहिये, वह प्रथमान्त भट्टि वाक्य नहीं है किन्तु पद्दन्नोमास्‌ से नसादेश युक्त तृतीयान्तरूप 
-नासिका का है विनतया नासिकया युक्ता सा शूर्पणखा । यह भाव है । 


८६२ सुग्रातसुश्चसुदिवशारिुक्ष चतुरश्रैणी पदाजपदग्रोष्ठपदाः ५।४। 
१२०। | 
एते बहुत्रीहौ अच्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । शोभनं प्रातरस्य सुप्रातः | 
शोभनं श्वोऽस्य सुश्चः | शोभनं दिवा अस्य सुदिवः । 
शारेरिब कुक्षिरस्य शारिकुक्षः । चतस्रोऽश्रयोऽस्य चतुरश्रः । एण्या इव 
यादाबस्य एणीपदः | अजपदः । परोष्ठो गोस्तस्येब पादावस्य प्रोष्ठपदः । 
सुप्रात-आदि शब्द वहुबीद्दि समास से अच्‌ प्रत्ययान्त निपातित होते है । यहां “अव्ययानाम्‌? 
से टिलोप है। 
८६३ ननू दुःसुम्यो हलिसकथ्योरन्यतरस्याम्‌ ५४।१२१। 
अच्‌ स्यात्‌ | अहलः ! अहलिः । असक्थः | असक्थिः | एवं दुःसुभ्याम्‌ । 
शक्त्योरिति पाठान्तरम्‌ | अशक्तः | अशक्तिः | 
वहुत्रोदि समास में नञ्‌ दुस्‌ एवं सुशब्द से पर दि एवं सक्थि शब्द से अच्‌ प्रत्यय होता 
है विकल्प से । सूत्र में शक्ति ऐसा भी पाठ है। अशक्तः । अशक्तिः । 
८६४ नित्यमसिच्‌ प्रजामेधसोः ५।४।१२२। 
ननदुःसुभ्य इत्येव । अप्रजाः | दुष्प्रजाः | सुप्रजाः | अमेघा: । दुर्सघाः | 
मेघाः । 
के नम्‌ „ दुर्‌, सु से पर प्रजा एवं मेधा को नित्य असिच्‌ प्रत्यय होता है। 
८६५ धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ ५४।१२४ 
. केबलात्‌ पूर्वेपदात्‌ परो घमंशब्द्स्तदन्तादू बहुनीहेरनिच्‌ स्यात्‌ | कल्याणः 
मौ | केवलात्‌ किम, परमः स्वो घर्मो यस्येति त्रिपदे बहुत्रीहौ सा भूत्‌ । स्वः 
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शब्दो हीह न केवलं पूर्वेपद किन्तु मध्यमत्वादापेक्षिकप्‌। संदिग्बसाध्यधमेंत्यादौ 
तु कमेघारयोत्तरपदो बहुब्रीहिः । एवञ्च परमस्वधसेंत्याप साध्येव निइच्िघमो 
अनुच्छित्तिघमेत्यादिवत्‌ । पूर्वेपदन्तु बहुत्रीदिणा55क्षिप्यते | 
केवळ पूर्व पद से पर स्थित धर्म शब्द तदन्त बहुब्रीहि से अनिच्‌ प्रत्यय होता हे । जहां दो 
पद पूव में रहे धर्म अन्त में रहे ऐसा बहुत्रोहि में अनिच्‌ नहीं होता है केवल ग्रहण त्रिपद बुत्रोह्दि में 
परम सुस्व सु धर्म सु यहां समास कर अनिच्‌ नहीं दोता दे।केवळ ग्रहण से यद्दां मथ्यमपदापेक्षया आपे- 
क्षिक पूर्व पदत्व परम में है । यदि प्रथम पदद्वय का कमंथारय समास कर कमंधारय समास संशक पद 
का धर्म से बहुब्रोहि समास करने पर वहां कर्मधारय समास संज्ञक एक पूर्वपद है उसके उत्तर 
धर्म है। वहां अचिच्‌ प्रत्यय दोता ही है यथा संदिग्ध साध्य का प्रथम कमंधारय, वाद में सन्दिस्थ- 
साध्यो घर्मः यस्य यहाँ अनिच्‌ हुआ, उसी प्रकार परमश्चासौ स्वश्च तदनन्तर परमस्वः धमों यस्य 
यहां समास में अनिच्‌ परमस्वधमां । दृष्टान्त प्रदशन करते है, वादि एवं प्रतिवादी उमय सम्मत 
« अर्थ को दृष्टान्त कहते हे--“वादिप्रतिवादिनोयंत्र साम्यधीः” तद्‌ दृष्टान्तम्‌ । प्रकृत में न उच्छित्तिः 


अनुच्छित्तिः अतुच्छित्तिः धर्म: यस्य सः अनुच्छित्तिवर्मा । निवृत्तिधर्मा उसी प्रकार । यहाँ 


बहुब्रीहि से पूर्वपद का आक्षेप है । 
८६६ जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्यः ५।४।१२५। 
जम्भेति कृतसमासान्तं निपात्यते । जम्भो भक्त्ये दन्ते च। शोभनो 
जस्भोऽस्य सुजम्भा | इरितजम्भा । तृणं भद्धयं यस्य ठणमिव दन्ता अस्येति बा 
तृणजस्भा । सोमजम्भा | स्वादिभ्यः किम्‌ , पतितजम्भः | 
सु, हरित, तृण, सोम से उत्तर कृतसमासान्त जम्मा शब्द निपातित होता दे। जम्म शब्द का 


भक्ष्य एवं दन्त अथे दै, सु = शोभनो जम्मो यस्य स सुजम्भा । अनिच्‌ प्रत्यय है। स्वादि से 


पर नहीं वहां पतितजम्भः है । 


८६७ दक्षिणमा लुब्धयोगे ५।४।१२६। , 
दक्षिणे इमम्‌ =त्रणं यस्य दक्षिणेमो सगः | व्याघेन कृतत्रण इत्यथः । 
व्याध सम्बन्ध होने पर दक्षिणेमां निपातित होता है ( अनिच्‌ प्रत्यय होता है ) सर॒गविशेष या 
व्याधकृत जण युक्त । 
८६८ इच्‌ कर्मव्यतिहरे ५।४।१२७। 
कमेव्यतिहवारे यो बहुन्रीहिस्तस्मादिच्‌ स्यात्‌ समासान्तः | केशाकेशि | 
सुसलाझुसलि । 
कर्मव्यतिहार में जो बहुव्रीदि उसके उत्तर समासान्त इच्‌ प्रत्यय होता है । केशेषु केशेषु 
गद्दौत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तमिति केशाकेशि “तत्र? से समास पूवपद का दीघंश्च । 
८६९ द्विदण्डयादिभ्यश्च ५४।१२८। 
तादर्थ्यं चतुर्थ्यषा | एषां सिद्धयर्थेमिचप्रत्ययः स्यात्‌ । ढौ दण्डौ यस्मिन्‌ 
प्रहरणे तदू द्विदण्डि प्रहरणम्‌ । द्विमुसलि | उभाहस्ति | उभयाहस्ति । 
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बहुन्रीहिसमासप्रकरणम्‌ पर 


Le one 


इस सूत्र में तादथ्यं में चतुर्थी है । इस गण में पठित शब्दों की सिद्धि के लिए इच्‌ होता. 
उमाहर्ति में पूवपद का दीघं एवं उभयाइस्ति में भी समास श्चू दीं । 
८७० प्रसंभ्यां जानुनोज्ञः ५४।१२९। 
आभ्यां परयोजोनुशब्दस्य 'ज्ञु:” आदेशः स्याद्‌ बहुत्रीही । प्रगते जानुनी ` 
यस्य प्रज्ञः | संज्ञः । 
बहुत्रीहि समास में प्र एव समसे पर जानु को शु भादेश होता है । 
८७१ ऊध्बांदू विभाषा ५।४।१३०। 
ऊध्वेज्ुः | ऊध्बेजानुः । 
वहुनीहि में ऊध्वे से उत्तर जानु को शु आदेश विकल्प से दोता दै। ऊरध्वे जानुनी यस्यः 
ऊध्वेशु: । पक्ष में ऊघ्वेजानु:। ` 
८७२ घनुषथ ५।४।१३२। 
घनुरन्तस्य बहुव्रीहेरनङदेशः स्यात्‌ | शाङ्गधन्बा | 
धनुरन्त बहुब्रीहि को अनङ्‌ आदेश होता है । शाङ्ग भनुः यस्य सः शाज्ञेबन्वा । 
५ ८७२३ वा सञ्ञायाम्‌ ५।४।१३३। 
_ शतघन्वा | शतधनुः | 
संज्ञा में धनुष्‌ को अनङादेझ विकल्प से होता है । शतं थनूंषि यस्य स शतबन्या, शतधनुः । 
८७४ जाया या निङ्‌ ५।४।१३४। 
जायान्तस्य बहुत्रीहे निङादेशः स्यात्‌ । 
जाया शब्द हे अन्त में जिसको ऐसे बहुन्रीहि को निळदेश होता हे । अलोनन्त्यस्य से अन्तः 
आकारको यहद होगा । $ 
८७५ लोपो व्योबॅलि ६।१।६६। 
यकारवकारयोरलोपः स्यादू बलि । पुंबदूभावः | युवति जोयाऽस्य युब- 
जानिः | 
वल पर रहते यकार एवं वकार का लोप होता है। पुंबद्भाव भी होता है खियाः पुंवत सूत्रः 
से । “यूनस्तिः? से तिप्रत्यय स्रीरिङ्ग होकर युवतिः । युबतिः जाया=पत्नी यस्य सः में निङ्‌ आदेश 
एवं यकार लोप युवजानिः । कोई यहां “जायाः को ठप्तपष्ठथन्त मानकर उसके “या? को निळ. 
आदेश करता है तब यहां यलोपकी आवश्यकता नई है, पुंबदमाव से युवति का युवन्‌ उसका; 
नकार झोप । जायायाः या इति जायाया = 'या' को ही निङ हुआ । 
८७६ गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिस्यः ५।४।१३५। 
एभ्यो गन्धस्येकारोऽन्तादेशाः स्यात्‌ | उदूगान्धिः | पूतिगन्धि; । सुगन्धिः | 
सुरभिगन्धि । ® गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणम्‌ $ | एकान्तः = एकदेश इव; 
अविभागेन लद्यमाण इत्यर्थः । सुगन्धि पुष्पं सलिलं च । सुगन्धि बोयुः | 
नेह--शोभना गन्धाः = द्रञ्याण्यस्य सुगन्ध आपणिकः | 
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उत्‌ , पूति , छु, सुरभि इनसे पर गन्ध शब्द को समासान्त इकारादेश दोता है । गन्ध शब्द 
को इत्व विषान में एकदेश के समान अविमाग से लक्ष्यम!ण रइते। दूकानके एक कोने में गन्धक 
नामकद्रव्य रक्खा हे वहां सुगन्धः ही दोगा, इस्व नहीं । 
८७७ अस्पा्यायास ५।४।१३६। 
सूपस्य गन्धः =लेशो यस्मिन्‌ तत्‌ सूपयन्धि जनम्‌ | छृतगन्धि | गन्धो 
गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धगबेयोः” इति बिश्व | 
अल्पार्थ बोधन में गन्थशव्दान्त बधुत्रीि को इकार समासान्त होता हे । अनेकार्थक गन्ध शब्द 
विश्वकोशकारके कथन से है । गन्धक, आमोद, रेश, सम्बन्ध एवं गवं । 
८७८ उपमानाच ५।४।१३७ 
पद्मास्येब गन्धोऽस्य पद्मगन्धिः । 
उपमानवाचक गन्षशम्दान्त थहुत्रीहि से इकारादेश समासान्त होता हे । यहां उदाहरण में 
कमला पद्म शब्द सद्गसार्थक है । व्यधिकरण बहुब्रीहि का यह उदाहरण है । 
८७९ पादस्य लोपोऽहस्त्यादिस्यः ५।४।१३८। 
हस्त्यादिवर्जितादुपमानात्परस्य पादशब्दस्य लोपः स्याद्‌ बहुत्रीहौ । 
स्थानिद्वारेणायं समासान्तः । व्याघ्रस्येव पादौ अस्य व्याघ्रपात्‌ । अहस्त्यादि- 
भ्यः किम्‌ , हस्तिपाद्‌ः। ङुसुलपादः । 
बहुब्रीहि समास में इस्त्यादि भिन्न उपमावाचक शब्द से पर स्थित पाद का अन्त्य वर्ण का छोप 
होता है, यपि छोप अमावस्वरूप या शून्यस्वरूप है वह किसी का अवयव नहीं हो सकता हे! 
उसका समासान्ताधिकार में पाठ अनुपयुक्त हे तो भो यहां आदेशरूप रोप में पाद का अकार म॑ 
समासावयवत्व था उसका आदेश कोप में आरोप कर लोप को भी समासान्त मानना चाहिये । 
व्यधिकरण बहुब्रीहि में व्याघ्रपात्‌ । इस्त्यादि उपमान रहने पर छोपाभाव है । यथा- दर्तिपादः । 
८८० झुम्भपदीषु च ५।४।१३९। 
कुम्भपद्यादिषु पादस्य लोपो ङीप्‌ च निपात्यते खियाम्‌ | पादः पत्‌ | 
` छुम्भपदी | स्त्रियां किम्‌ , कुम्भपाद्‌ः । 
स्रीलिज्ज में कुम्भपदी इत्यादि में पाद शब्द का अकार का लोप दोता दै एवं डीप भौ। 
पादशब्द की जहां भसंशा वहां पत आदेश होता है 'पादः पत" सूत्र से । कुम्मस्य ( इव ) पादो 
यस्याः सा ङुम्मपदी। पुरुष में कुम्मपादः । 
८८१ संख्यासुपूवेस्य ५।४।१४०। 
पादस्य लोपः स्यात्‌ समासान्तो बहुब्रीहो । द्विपात्‌ सुपात्‌ । 
संख्या वाचक शब्द पूवे में या सु पूर्व में रहते पाद के अन्त्य का लोप होता दै । द्वौ पादौ यस्य 


Ee स॒ द्विपाद्‌ । शौमनौ पादौ यस्य सुपात । 


. ८८२ वयसि दन्तस्य दव ५४।१४१। 
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बहुब्रीहिसमासप्रकरणम्‌ कै 
संख्यासुपू्वेस्य दन्तस्य दत इत्यादेशः स्याद्‌ बयसि | द्विदन्‌ । चतुदैन्‌। 
षट्‌ दन्ता अस्य षोडन्‌। सुदन, सुदती | वयसि किम्‌ ९, द्विदन्तः करी । 
सुदन्तो नट: | 
वयः = अवस्था गम्यमान रहे वहां दन्त को दतृ आदेश बहुब्रीहि में होता हे । पशुओं में 
दांत दिख कर वय का निर्णय होता है । द्विदन्‌ दृपभः । द्री दन्तौ यस्य स द्विदन्‌ दतृ में ऋकार 
की इत्संज्ञा से उगित्‌ मानकर खौलिङ्ग में उगितश्च से छीप यथा सुदती । हाथी आजीवन दो दांतों 
से युक्त दै यहाँ अवस्था गम्यमान नहीं, अतः दन्त को दतु न हुआ । 


८८३ ख्ियां सज्ञायासू ५।४।१४३। 
दन्तस्य दश स्यात्‌ समासान्तो बहुनीही । अयोदती । फालदती | संज्ञायां 
किम्‌ , समदम्ती । 
संज्ञा में दन्त को दतु आदेश .बडुब्रोहि में होता हे। अयोदती फालदती संश्ञा है। समान 
दांत वाली में समदन्ती । नासिकोदर से छीपू। 
८८३ विभाषा इयावारोकाम्यास्‌ ५।४।१।४४। 
दन्तस्य दए स्यादू बहु्ीहौ | श्याबद्न्‌। श्याबदन्तः। अरोकद्न्‌। अरोकदन्तः | 
कपिश वर्ण को झयाव कहते हे । छिद्र रदित को अरोक कहते है। बहुब्रीहि में इयाव एवं 
अरोक के बाद का दन्त को दतु भादेश होता है विकल्प से । 
८८५ अग्र न्तशुद्रशुम्रवपचराहेस्यश्च ५।४।१४५। 
एश्यो दन्तस्य दृढ वा | कुडमलाप्रदन्‌ | कुडसलाम्रदन्तः । 
अग्रान्त, शुद्ध, शुभ, बृष एवं बराइ से पर दन्त को विकल्प दए आदेश होता है पुष्प की 
कछियों के अग्रमाग समान दांत वाळा भर में कुडमलाग्रदन्‌ । 
८८६ ककुदस्यावस्थायां लोपः ५।४।१४६। 
अजातककुत्‌ | पूर्णककुत्‌ । 
अवस्था गम्यगान होने पर ककुद शब्द के अन्त्य अल्‌ का लोप होता । वाल्यावस्था यहां 
अजातं ककुदं यस्य अजातककुद से गम्यमान दै । युवावस्था पूर्णकङुद्‌ से गम्यमान है । 
८८७ त्रिकळुत्पवते ५।४।१४७ 
न्रीणि ककुदानि भस्य त्रिककुत्‌ संन्ञेषा पर्वंतविशेषस्य | त्रिकङुदोऽन्यः | 
पर्वत विशेष की संज्ञा में त्रिशब्दोत्तर ककुद का अन्त्य अकार का लोप होता है । 
८८८ उद्विभ्यां काकुदस्य ५।४।१४८ 
लोपः म्यात्‌ | उत्काकुत्‌ विकाकुत्‌ । काकुदम्‌ = तालु । 
बहुन्नीडि में उत एवं वि से पर काकुद का अन्त्यलोप होता है । मुखावयवस्थानविशेष को यहां 
काकुद ताळ को कहता है । 
८८९ पूणाद विभाषा ५।४।१४९। 
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पूणकाकुद्‌ । पूर्णकाङुदः । 
पूणे शब्द से पर काकुद का अन्त्य लोप दोता है । 
८९० सुहृदूदुहृदौ मित्रामित्रयो; ५।४।१५०। 
सुदुभ्यीम्‌ हृदयस्य हृदूभाबो निपात्यते | सुहृन्‌= मित्रम्‌ । दुह्ृद्‌=अभित्रः | 
अन्यत्र सुहृदयः | दुह्लेद्यः । 
मित्र अथै में सु से उत्तर हृदय शब्द को इद्‌ आदेश होता है । एव अमित्र = > शु अथे में 
दुर्‌ के उत्तर ढृदय को हृद्‌ आदेश होता है । जहां मित्रता या शज्ञुता नहीं उस उदासीन 
में 'सुहृदयः यही होता है । एवं दुहंदयः । 
८९१ उरः ग्रभृतिभ्यः कप्‌ ५।४।१५१। | 
व्यूढोरस्कः । प्रियसपिष्क: । इह पुमान्‌ , अनड्घान्‌ , पय; नौः. लद्मी- 
रिति एकवचनान्तानि पठःयन्ते | हिवचनबहुबचनान्तेभ्यस्तु शेषादू विभाषेति 
बिकल्पेन कपू । हिपुमान्‌ ठिपुस्कः । ४अर्थाज्ञच:% अनर्थकम्‌ | ननःकिम्‌ । 
अपार्थम्‌ । अपार्थकम्‌ । 
बहुनीहि समास में उरः प्रभृति शब्दों से कपू प्रत्यय विकल्प से होता है । व्यूढम्‌ - विपुलम्‌ 
उर: =वक्षस्तलम्‌ यस्य असौ व्यूढोरस्कः । प्रियं सर्पिः यस्य ग्रियसपिष्कः । इस गण में एकवच- 
नान्त जो शब्द पठित हैं उन्हीं को नित्य कप्‌ इससे । अर्थाद्‌ द्विवचनादि में विकल्प कप । नजूपूर्वक 
जो अथ तदन्त बहुत्ीहि से कप्‌ होता है । अनर्थकम्‌ । अपगतः अर्थः यस्मिन्‌ तत्‌ अपार्थकम्‌ , यह 
नज्‌ नहीं अतः कप्‌ न हुवा न विद्यते अर्थो यस्मिन्‌ वाक्ये तत्‌ अनर्थकम्‌ वाक्यम्‌ यहां इस से 
कपू हुआ है । 
८९२ इनः स्रियामू ५४१५२ 
बहुद्ण्डिका नगरी । अनिनस्मन्‌ग्रहणान्यथेवता चानथकेनापि तदन्त- 
विधि प्रयोजयन्ति । बहुवाग्ग्मिका | खियां किम्‌? बहुदण्डी । बहुदण्डिको 
ग्राम: | 
इन्‌ प्रत्ययान्त से खरीलिङ्ग में कप प्रत्यय दोता है । बहवो दण्डिनो वतन्ते यस्यां नगय्यौ 
सा नगरी वहुदण्डिका । अथ॑बान्‌ या अनर्थक अन्‌ इन्‌ अस्‌ भन्‌ रहे वहां तदन्तविधि द्वारा 
अन्नन्त इनन्त असन्त मनन्त का अहण करना चाहिए । अर्थात्‌ 'अर्थवदइृणे नानर्थकस्य’ परि- 
आषा यहां अनित्यत्व के कारण नहीं प्रवृत्त होती । *अनित्य में प्रमाण इणः षीध्वम्‌? सूत्र में 
अङ्गग्हण दे । अत्यय अर्थवान्‌ उसका अंश = अवयव अनर्थक है । यथा वाच से ग्मिनि प्रत्यय 
का इन्‌ निरथक है । सुन्दर प्रवचन अधिक करने वाले पुरुष युक्ता नगरी बहुवागिमिका | पुंछिङ्ग 
में यथा बहवो दण्डिनो यस्मिन्‌ आमे बहुदभ्डी यहाँ कप्‌ नित्य न हुआ, विकल्प से हुआ है। 


८९३ शेषाद्‌ विभाषा ५।४।१३४। 
अनुक्तसमासान्ताच्छेषाधिकारस्थाद्‌ बहुजीहेबो कप स्यात्‌। महायशर्कः | 


> : 'मदायराः । अनुक्तेत्यादि किम्‌ , व्याघ्रपात्‌ | सुगन्धिः | प्रियपथः | शेषाधिकारः 
१ स्थात्‌ किम्‌ , उपबहबः | उत्तरपूवो । सुपुत्रः । तन्त्रादिना शोषशब्दोऽ्थेद्वयपरः | ` 
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जदाँ समासान्त न कहा गया दो एवं शेपाधिकार में विद्यमान रहे वहाँ बहुब्रीहि के उत्तर 
कप्‌ प्रत्यय समासान्त विकरप से होता है । यथा महत यशो यस्य सः महायशस्कः । महायशाः । 
व्याघ्रपात्‌ में लोपरूप समासान्त उक्त है । सुगन्धि में इकारादेशरूप समासान्तविद्दित है । प्रियपथः 
में 'ऋकपूः से अप्‌ प्रत्ययविद्दित है । श्न सब में अनुक्त नहीं अतः विकल्प से इससे कप्‌ न हुआ । 
“उपवहृवः, मैं 'संख्ययाव्यया? से समास है। वह शेपाथिकारस्थ नहीं है । उत्तरपूर्वा में दिङ- 
नामान्यतराले समास हे । सुपुत्र में 'तेन सह? से समास हे । शेपो बहुत्रीहि शेष का अधिकार 
“संख्यया? आदि में नहीं हे । शेष का अनेकमन्यपदार्थे में ही सम्बन्ध है । अन्यत्र उसकी निवृत्ति 
है। यहां अनुक्त एवं शेपाधिकार दो अर्थ तन्त्र या आवृत्ति से है । सङ्घदुच्चरितन्याय से एक शब्द 
से एक हो अर्थ का एक काळ में बाध होता है अतः यहाँ आइृत्तिका आश्रयण करना वस्तुतः 
अचुक्तार्थक शेप की आवश्यकता यहाँ नहीं है तत्‌ तत्‌ समासान्त अपने अपने विषय में कपू का वाध 
करेगें अतः अवशिष्ट में ही यह कपू दोगा, शेष की आवृत्ति के बीना ही यदद शेप शब्द रेपाधिकार 
परक होगा । 


८९४ आपोऽन्यतरस्माम््‌ ३।४।१५। 
कप्याबन्तल्य स्वो बा स्यात्‌ । बहुमालकः | वहुमालाकः । कबभावे 
बहुमालः | 
कपू प्रत्यय पर रहते आवन्त का इस्व विकल्प से होता दै । हस्व एवं कपू पक्ष में बहुमाछाकः । 
हस्वामाव में बहुमालकः । कप्‌ के भभाव में बहुमालः । दो विकल्प में तीन रूप है। 


८९५ न संज्ञायाम्‌ ५।४।१५५। 


शेषादिति प्राप्तः कप्‌ न स्यात्‌ संक्षायाम्‌ । विश्वे देवा अस्य विखेदेवः | 
संज्ञा में 'शेपातः से प्राप्त कप्‌ नहीं होता है । समास में एकार निपातन है । 


८९६ इेयसश्च ५४१५६ | 
ईयसन्तोत्तरपदात्‌ न कप्‌।. बहः श्रेयांसो5स्य बहुश्रेयान्‌ | गोः खियोरिति 
इस्वत्वे प्रासे &ईयसो बहुब्रीददेनति वाच्यम | बहूड्यः भ्रेयस्योऽस्य बहुश्रेयसी । 
बहुब्रीहेः किम्‌ ; अतिश्रेयसिः | द 
इयसन्तोत्तरपदक बहुवीहि से कप्‌ नहीं होता है । अर्थात्‌ ईयस्‌ हे उत्तर पद में जिसको ऐसा 
उत्तर पद युक्त बहुब्रीहि से कप्‌ नहीं होता है । प्रशध्य से इंयसुन्‌ प्रशस्य को अ आदेश प्रकृतिभाव, 
गुण से श्रेयस्‌ के बहुवचन में जीङिङ्ग में ्रेयस्यः । शेवसुन्‌ उगित्‌ है खोलिहु में डीप्‌ । बहुश्रेयसी में 
गोत्र: खियोः' सूत्र से इस्त प्राप्त था किन्तु» ईयसन्त बहुब्रीहि में हस्व नहों होता दै । बहुम्रेयसी । 
ओयसीम्‌ अतिक्रान्ता या खो द्वितीया तत्पुरुष में हस्व होता है । यथा--अतिभेयसिः । 
८९७ वन्दिते आतुः ५४१५७ 
पूजितेब्थ यो माव्शब्दस्तदन्तान्‌ कप्‌ न स्यात्‌ | प्रशस्तो भ्राता यस्य 
प्रशस्तभ्राता | न पूजनादिति निषेधस्तु बहुजोहो सक्थ्यदणोः' प्रागेव वच्यते | 
बन्विते किम्‌ ?, मूखंभ्राएकः | ति 
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६८ बैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
पूजित अर्थ में जो आत शब्द वह दे उत्तरपद में जिसको ऐसे बहुब्रीहि से कप्‌ प्रत्यय नहीं 
होता है । प्रशस्तआता यहां कप्‌ न हुआ । मूखंभरातुकः यहां कप्‌ हुआ । 
८९८ नाडीतन्त्यो; स्वाङ्गं २४।१५९। 
स्वाङ्गे यौ नाडीतन्त्रीशब्दी तदन्तात्‌ कप्‌ न स्यात्‌ | बहुनाडिः कायः | 
बहुतन्त्री ग्रीवा। तन्त्री = ध्नी | खीप्रत्ययान्तत्वाभावादू हृस्वो न । स्वाङ्गे 
किम्‌ !, बहुनाडीकः स्तम्भः | बहुतन्त्रीका वीणा | 
स्वाङ्ग वाचक नाडी एवं तन्त्री वे है उत्तरपद में जिसको ऐसे बहुब्रीदि से कप्‌ प्रत्यय समासान्त 
नहीं होता से । वहुनाडिः में गोः खियोः' से उपसजन इस्व है । तन्त्री में इंप्रत्यय 'स्त्रियास? 
के अधिकार में विहित नहों है। अतः इस्व न हुआ, स्वाङ्गवाचक न होने से कप्‌ होता दै, यथा-- 
स्तम्भ एवं वीणा अर्थ में । 
८९९ निष्प्रवाणिश्च २।२।१६०। 
कबभाबो5त्र निपात्यते | प्रपूवीदू वयतेल्युट । प्रवाणी = तन्तुबायशला- 
का । निगेता प्रवाण्यस्य निष्प्रवाणिः पटः । समाप्तवान्‌ = नव इत्यथः । 
निष्प्रवाणि में कप्‌ का अभाव निपातन से होता है । प्रपूर्व वेज्‌ तन्तुसन्ताने से ल्युट्‌ प्रत्ययान्त 


प्रवाणी है । जुलाहा की बीननेकी शलाका को प्रवाणी कइते है। नवीन पट को निष्प्रवाणि कहते है 
यहां उपसजन इस्व है , 


९०० सप्तमी विशेषणे बहुन्रीहो २।२।३५। 
सप्तम्यन्तं विशेषण बहुत्रीहौ पूवं प्रयोज्यम्‌ | कण्ठेकालः | अत एव ज्ञापनाद्‌ 


द्विशुक्लः ।$मिथोऽनयोः समासे संख्यापूर्वम्‌ , शब्दपरविप्रतिषेघात्‌&8 इःथन्यः। 
&संख्याया अल्पीयस्याः$। द्वित्राः । इन्द्वेऽप ढादश । चा प्रियस्य्प्रियगुडः । 
गुडप्रियः ।क्षेंगाडबादे: परा सप्तमी। गडुकण्ठः ।®क्कचिन्न | वहेगडुः | 

बहुज्नीहि समास में सपम्यन्त पद एवं विशेषण वाचक पद का पूर्वनिपात करना चाहिये । 
यथा कण्ठे कालः = सदाशिव भगवान्‌ शङ्कर आशुतोष है । समुद्रमथन से उत्पन्न दालाइळ विष 
का पान करने से रले में नीलमा हो गई इस लिए उनका नाम शितिकण्ठ, नीलकण्ठ हुआ दै । 
इस सूत्रारम्भ से ज्ञापन होता है कि अप्रथमान्त का भी व्यधिकरण बहुन्रौहि होता है । यथा कण्ठे 
सप्तम्यन्त का प्रथमान्त काळ का यहां समास कर 'इळदन्तात? से सप्तमौ का अलक हुआ हं । 
_ चित्राः गावो अस्य 'चित्रयुः? “गोःखियोः से हस्व हुआ है । सवनाम एवं संख्या का भौ पूर्वनिपात 
होता दै । सवंखेतः । द्विशुक्लः । सवनाम एवं संख्यावाचक के समास में शब्दकृत परत्व के कारण 
5 ` संख्यावाचक का हो पूर्वनिपात होता दै । सूत्रकृत परस्व के कारण विप्रतिषेधे’ जैसे छगता है वैसा 
हो कचित्‌ शब्द कृतपरत्व को लेकर भी परशब्द को वळवत्ता बोधन होती है । यया &यन्यः। 
दोनों संख्यावाचक समासान्तःत रहें वद्दा अतिशय अल्पत्व संख्यावाचक का ही पूर्वनियात 
है। यथा दो च त्रयश्च इति द्वित्रा यदं सुजथ में बहुनी हि है, वहुतीदि से सुजर्थ उक्त दै, अतः 


हुआ, इन्द्र में मी अल्पत्व बोधक संख्यावाचक का पूर्वनिपात होता है, यथा द्वादश । प्रिय में 
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च्यधिकरणपदो बहुन्नीहिः । चित्रगुः। $सवेनामसंख्ययोरुपसं्यानम्‌ सबेश्वेतः। ' 
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विकल्प करके पूर्वनिपात बहुब्रीहि में धोता है। प्रियुडः। गुडप्रियः । गडुः कण्ठे यस्य यहां 
गड़ आदि में सप्तम्यन्त का परनिपात होता है । गडुकण्ठः । कचित्‌ नहीं भी होता है-- 
बहेगुडुः । 

९०१ निष्ठा २।२।३६। 


निष्ठान्तं बहुत्रीहौ पूर्वं स्यात्‌ । कृतकृत्यः । §जातिकालसुखादिभ्यः परा 
निष्ठा वाच्या! सारङ्गजग्थी । मासजाता । सुखजाता। प्रायिकं चेदम्‌ । 
कृतकटः । पीतोदकः । 

यहुब्रीद्दि समास में निष्ठा प्रत्ययान्त पद का पूर्वेनिपात दोता दे । कृतँ कृत्यं येन इति कृत- 
कृत्यः ।#जाति वाचक, काळवाचक एवं सुख आदि शब्द जद्दां समास घटक रदे वहां निष्ठा प्रत्ययान्त 
पद का परनिपात होता दै । यया जग्धः सारङ्गः यया सारझुजग्धी । 

मासजाता । सुखजाता । कचित्‌ यह वातिक नदी लगता है । कृतः कटः येन स यहां निष्ठान्तपद 
का दी पूर्वेतिपात हुआ है, आहितारिनस्व की करपना से | सकमेक कषाठु से कमं की अविवक्षा कर 
भाव में क्तिन्‌ ततः अझ आदिभ्यः से अचप्रत्यय दै, करणम्‌ क्तिः सा अस्ति अस्य इति कृतः । 
पीतम्‌ उदकम्‌ येन सः । यहां पानम्‌ पीतिः सा अस्य अर्थ में पा धातु से आवार्थक क्तिन्‌ कर अशे 
आदिस्यः से अच्‌ प्रत्यय है। पान क्रिया युक्त अर्थ हुआ । अन्यथा पा थातु सकमक है कमे 
में क्तप्रत्यय से उदक कर्म उक्त है एवं पीतपदार्थ उदकार्थ में सापेक्ष दै सापेक्ष स्थल में सामर्थ्य 
नहीं । समासाभाव होगा । पीतोदकः । 


९०२ वाहिताग्न्यादिषु २।२।३७। 
आहिताग्निः । अग्न्याहितः । आळृतिगणो5यम्‌ | &प्रहरादिभ्यः परे 


' निष्ठासप्वम्यौ । अस्युद्यतः । दण्डपाणिः | कचिन्न विवृतासिः | 


इति बहुत्रीहिः | 
आहिताग्नि आदि में विकल्प से पूर्व निपात होता है । यह आकृति गण है। 
#प्रदरणार्धक के उत्तर निष्ठान्त एवं सप्तम्यन्त का प्रयोग होता है। यथा उद्यता असिः येन 
उद्यतासिः । अस्युधतः | दण्डः पाणौ यस्य दण्डपाणिः । कचित नहीं मी होता है । विद्ृतासिः । 


पं० श्रीबा० कु० पत्नोलिकृतरत्नप्रभामे बहुब्रीहि प्रकरण समाप्त 


— BE 
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अथ इन्द्रसमासप्रकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 


९०३ चार्थे इन्द्रः २।२।२९। 


अनेकं सुबन्तं चार्थे वर्तमानं बा समस्यते स इन्द्रः | समुच्चयान्वाचये- 
तरेतरयोगसमाहाराश्राथोः। परस्परनिरपेक्षस्यानेकस्य एकस्मिन्नन्वयः समु- 
श्चयः । अन्यतरस्यानुषङ्गिकत्वेऽन्वाचयः । मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः । 
समृहः=समाहारः | तत्र ईश्वरञ्च गुरुश्च भजस्वेति समुच्चये, भिक्षामट गाव्वा- 
नयेत्यन्वाचये च न समासोऽसामथ्योत्‌। धवखदिरौ । संज्ञापरिभाषम्‌ | 
अनेकोक्तेहीठपोतुनेष्टोद्रातारः । दृयोडेयोडेन्दं कृत्वा पुनहेन्दरे तु होतापोता- 
'चिष्टोदूगातारः । ( 


चार्थ में विद्यमान अनेक सुबन्त का समास होता है । एबं इस समाससंशक को द्वन्द्व संज्ञा भी 
गोती है । चार्थं चार है-१-समुच्चय, २-अन्वाचय, ३-इतरेतरयोग, ४-समाहार । १ परस्पर- 
अपेक्षा न रखने वाळे पदों के अर्यो का एक में सम्बन्ध को समुच्चय कहते हैं । दो पदार्थो में एक का 
'आषान्य अन्य का अग्रावान्य को अन्वाचय कहते हे । सुख्यप्रदृत्तिम्‌ उद्दिशय प्रवृत्तस्य पुरुषस्य अन्यार्थ- 
'छाभः = अन्वाचयः । एकार्थीभाव रूप सामर्थ्यं के अभाव से समुच्चय एवं अन्वाचय में समास 
नहीं होता है । परस्परमिरित पदार्थं बोषक को इतरेतरयोग कहते है । अनेक पदार्थों का 
समुदाय को समाहार कहते दै । 


यया ईश्वर एवं गुरु की सेवा करो यहां ईश्वराथ एवं गुरु का अर्थ दोनो अर्थो का परस्पर 
सम्बन्ध नहीं है किन्तु इन दोनों अर्यो का साक्षात भजन क्रिया में दी सम्बन्ध है, यथा ईश्वर च 
युर च भजस्व यहां समुच्चय में सामथ्ये नहीं, समास न हुआ, वाक्य ही रहा । प्रवृत्ति का मुख्य 
उद्देश भिक्षा है, यदि मिळे तो गाय को भी लेते आना यहां गाय का आनयन अप्रधान है, 
यया भिक्षाम्‌ अट, गाज्ञानय । यहां भी समासामाव असामर्थ्य से है । इतरेतरयोग का उदाहरण 
धवश्च खदिरश्च धवखदिरो यहां समुदित धवखदिर का छेदनादि क्रिया में कमंत्व सम्बन्ध से 
अन्वय है, सहविवक्षा है, इन्द्र हुआ । पृथक -ज्ञात पदायों का परस्पर अन्वय को सहविवक्षा 
कहते हैं; सह विवक्षा साहित्य रूप है साहित्य उसको कहते हैं कि-- एक बम युक्त काएक सम्बन्ध से 
'एक पदार्थ में अन्वय को । यया भ्रकृत में धबखदिर समुदाय का कमेत्व रूप एक सम्बन्ध से 
च्छेदन रूप अध्यात एक क्रिया में भन्बय हे । संस्कृत में यइ स्वरूप दै -'एकधर्मावच्छिन्नस्य 
एकधर्मावच्छिन्नसम्बन्देन एकधर्मावच्छिन्नेऽन्बयः = सामथ्यंम्‌ । सहविवक्षा पदार्थ = प्रथकड्ञातयोः 
पदायंयो: परस्परस्‌ अन्वयः। इतर शब्द अन्याथंक है, दूसरे इतर का भी अन्यार्थ है। योग का 
अथे है सम्बन्ध: मिळकर अर्थ परस्पर सम्बन्ध वाच्यार्थ है, इतरेतर योग इन्द्र में अवयव गत 
अ एवं बहुत्यादि उद्भूत होती है तदर्थक संख्या वाचक विभक्ति द्वन्द्व समासोत्तर 
भा | 
यथा धवगत एकत्व खदिरगत एकस्व यह दोनों एकस्व मिलकर द्वित्व संख्या के 
उत्पादक इए, अतः धवखदिर का इन्द्र के बाद ओ विभक्ति द्वितवार्थक आई है । समाहार इन्द्र का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इन्द्रसमासप्रकरण प्‌ ८६ 
उदाहरण - यथा संज्ञा च परिभाषा च एतयोः समाद्वारः = समूह इति संश्ञापरिभाषम्‌। समाहार 
इन्द्र में समस्यमान पदार्थगत संख्या तिरोहित द्दोती दै । एवं उन वस्तुओं का समुदाय उस समुदाय 
एक दोने से एक वचन ही आता दै यद्दां अनुदभूतावयवार्थगत संख्या है। एवं समाहार इन्द्र में 
“स॒नपुंसकम? से नपुंतत्व रहता हे । यथा संज्ञापरिभाषा का समुदाय = संशापरिभापम्‌ । 
कुछ विशेष वाधक स्थलोंको छोड़कर सत्र इतरेतर योग विवक्षा, या समाहार इन्द्र विवक्षा, या 
उभय विवक्षा होती है । अपवाद इतरेतर योग के पश्चात्‌ बताये जायेगे । 

चार्थे दन्दः में अनेकम्‌? की अनुदृत्ति में दो सुबन्त तीन सुबन्त या इससे भौ अधिक सम्बन्धों 
का इन्द्र होता दे, यथा होता च पोता च नेष्टा च उद्गाता च इति यहां इतरेतरयोग द्वन्द्व से 
दोतुपोतुनेष्टोदयातारः। यहां उद्गातृ उत्तर पद से पूरं नेष्ट को “आनङ्‌ ऋतो इन्दे! से आनङ्‌ 
आदेश ऋकार को होकर नकार का लोप हुआ है 'ने्टोद्यातारः' में। आनङ्‌ ऋतो इन्दे में: 
पूर्वपद यौगिकाथं मात्र बोथक है रूढ नहीं दै । एबं बहा उत्तरपद से पूर्वपद संकेतितार्थे का आक्षेप भी 
नहीं दै । केवल पूर्वपद = पूश्च तत्‌ पदश्च ऐसा चाहिये ।“इस परिस्थिति में पूर्वोक्त चार में दो दो का 
इन्द्र करने पर पूर्व तीन पदों के ऋकार का आनड्‌ आदेश होता ही है यया होता च पोता च 
इति यहां द्वन्द्व समास विमक्तिका लक्‌ होतू के ऋकार को आनङ्‌ ( आन्‌) इभा है 

होतापोतारौ, एवं नेष्टा च उद्गाता च यहां भौ इन्द्र समास करके विभक्ति लक्‌ से नेष्ट उदः 
गातु ओ पूर्व ऋकार को भान्‌ नळोप नेष्टोद्यातारौ, पुनः इन्द्र होतापोतारौ च नेष्टोदगातारी च 
-छोतापोतानेष्टोद्गातारः । यहां अवयवार्थगत वहुत्व संख्या उद्भूत होने से इतरेतरयोग इन्द के वाद 
समुदार्थ बोधक वहुवचन विभक्ति उत्पन्न हुई है । 


९०४ राजदन्तादिषु परम्‌ २।२।३१ । 

एषु पूर्वप्रयोगाह परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा इति राजदन्तः | $धमोदिष्वः 
नियमः &अर्थघर्मो । घमोर्थो । दम्पती | जम्‌पतिः | जायापतिः । जायाशब्दस्य 
जम्भावो दम्भावश्च वा निपात्यते | आकृतिगणोऽयम्‌ । 

राजदन्तादि शब्दों में जो शब्द पूर्वप्रयोग के योग्य दो उसका परनिपात होता है । यथा 
'पष्टीतत्पुरुष में षष्ठयन्त की उपसजन संज्ञा होकर पूर्वनिपात प्राप्त का इसने परनिपात किया 
दन्तानां राजा इति राजदन्तः । थर्मादि शब्द विषय में पूर्वेनिपात या परज्षिपात का कोई नियम 
नही है । यया-अर्थश्व धमेश्चेति अर्थवर्मौ, धर्मार्थो जाया च पतिश्च यहाँ द्वन्द्व कर जाया के स्थान 
में जम्‌ आदेश विकल्प से होता है जहाँ वे नहों होंगे वहाँ जाया रहता दै यथा दम्पती । 
जम्पती । जायापत्तिः । रानदन्तादि आङ्कतिगण है । 


९०५ इन्हे घि २।२।३२। 

इन्हें धिसंजञ पूर्व स्यात्‌ | हरिश्च हरश्च हरिहरौ । & अनेकप्राप्तौ एकत्र निय- 
सोऽनियमश्च शेषे $ | हरिगुरुहराः | हरिहरगुरवः । न 

द्वन्द्व समास में घिसंशक का पूर्वनिपात होता है । इरिशब्द हे। जहाँ अनेक का 
पूर्वनिपात प्राप्त रहे वहाँ एक में नियम अन्यत्र यथेच्छ प्रयोग होता है। इरि एवं शुरु दोनों थि 
संज्ञक है, वहां जव इरिका पूवं निपात तब शुरुका नहीं । जब झुर का तो हरि का नदी, पूर्वा 
निपातित पद को छोड़कर बाकी में यथेच्छ प्रयोग थथा-हरियुरुहराः । इरिइरयुरवः । यह- 
युर हरमें अनियम है । 
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९०६ अजाद्यदन्तस्‌ २।२।३३। 
इदं इन्हे पूवं स्यात्‌ । ईशक्कष्णौ | बहुष्वनियमः | अश्वरथेन्द्राः । इन्द्राश्व- 
रथाः ।& घ्यन्तादजायन्तं विप्रतिपेघेन£ । इन्द्राग्नी । 
इन्द्र समास में अजादिरूप अदन्त का पूर्वेनिपात दोता हे। इंशक्कष्णो। अनेक अजादिरूप 
अदन्त का युगपत्‌ इन्द्रसमास में यह नियम नहीं है। यथा अश्वरथेन्द्राः । इन्द्राश्वरथाः। जिस 
स्थल में थि संज्ञक रहे एवं अजादिरूप अदन्त रहे वहाँ “विप्रतिषेधे पर॑ कार्यम्‌' से अजाचन्तम्‌ से 
परत्व के कारण अजादि रूप अदन्त का हो पूर्व निपात होता दै? यथा इन्द्रश्च अरिनश्च इन्द्राग्नी । 


९०७ अच्पाचूतरम्‌ २।२।३४। 
शित्रकेशवौ | #ऋतुनक्षत्राणां समानाक्षराणामातुपूर्व्येण$। हेमन्तशिशिर- 
बसन्ताः । क्रत्तिकारोहिण्यौ | समानाक्षराणां किम्‌ , ग्रीष्मवसन्तौ । ६लष्बक्षरं 
पूवम्‌ | कुराकाराम्‌ । अभ्यहिंतच्ञ£ । तापसपवतौ । £वणोनामानुपूर्व्येण& | 
ब्राह्मणक्षत्रिण्विट शूद्राः । $श्रातु्योयसः& । युघिधिराजुंनो । 
इन्द्र समास में अल्प अच्‌ युक्त का पूर्वनिपात होता है । शिवश्च वेदावश्च शिवकेशवौ । 
समानाक्षर युक्त जो ऋतुवाचकशब्द एवं नक्षत्र वाचक शब्द उनका उद्भवक्रमानुसार 
पूर्वनिपात होता है । अर्थात्‌ ऋतुओं में प्रादुर्मांव क्रम एवं नक्षत्रों मे उदयकृतक्रम पुवेनिपात में 
कारण है । प्रथम हेमन्त द्वितीय शिशिर तृतीय वसन्त इसका इन्द्र में 'ेमन्तरिशिरवसन्ताः' हुआ 
है । कत्तिका के वाद रोहिणी का उदय होता है इत्तिकारोददिण्यौ । समान अक्षर = अच्‌ नहीं वहां 
इस नियम नहाँ है । वहां अल्पाच का ही पूर्वनिपात होता दै। यथा ग्रीष्मवसन्तौ । यहां वसन्त 
का प्रादुर्माव पूवं में होते हुए तीन अच युक्त है, अतः परनिपात ग्रीष्मापेक्षया हुआ दै । इन्द्र में 
रूघुअक्षरयुक्त का पूर्वनिपात होता है कुश का काश की अपेक्षा पूवेप्रयोग से कुशकाशम्‌ । द्वन्द्व में 
| पूज्य का पूर्वनिपात है । यथा तापसपवंती । यहां पवेत लघु अक्षर युक्त दै किन्तु पूज्य नहीं अतः- 
परनिपात इसका हुआ है। चारवणे दै उनमें उत्पत्ति क्रम से पूर्वेनिपात होता है। यहाँ वर्णपद 
से ब्राह्मणादि का ग्रहण होता है। यथा ब्राह्मणक्षत्रियविट्शुद्राः। इन्द्र में आताओं के मध्य में 
ज्येष्ठ का पूर्वनिपात होता है । युधिषिराजुँनौ । युधि तिष्ठतीति युधिष्ठिरः, यहां सप्तमी समास 
एवं सप्तमी का अलुक एवं स्थिर का सकार का षकार एवं ष्डत्व है, ‘हलदन्तात्‌? से अलक । गवि- 
युधिभ्यां स्थिरः से षत्व है। 


हु ९ 
९०८ इन्द प्राणितूयसेनाज्ञानाम्‌ २।४।२। 

एवां इन्द्र एकावत्‌ स्यात । पाणिपादम्‌ | मादङ्गिकबेणबिकम्‌ । रथिकाः 
खारोहम्‌ । समाहारस्यैकत्बादेकत्वे सिद्धे नियमाथं प्रकरणम्‌ ! प्राण्यङ्गादीनां 

समाहार एव यथा स्यात्‌ । 
Ee सूत्र में इन्द्रसमास का अन्त में अङ्ग का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध है । अन्त का अर्थ समीप 
ह! इन्द्रसमासमें प्राणी के अङ्गवाचक का तूर्याज्ञ का एवं सेना ह का एकवद्‌ भाव अर्थात्‌ एक 
_______ वचन हो होता हे यथा पाणी दो है पाद दो दै मिलकर वहुवचन प्राप्त था एकवचन से पाणिपादम्‌ 
। छौँ हुआ । मृदङ्ग बजाने का शिल्पयुक्त एवं वेणुनिर्मित बंशी के बजानेवाला अर्थ में मारदजिकध 
. वणविकश्च मार्दज्ञिकवैणविकम्‌ । रथ से अमण करनेवाळा एवं अस्वारोहो इनके बाचक का दन्द 
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इन्द्रसमासप्रकरणम्‌ &१ 
रथिकाइवारोहम्‌। समाहार इन्द्र से समूह एक होने से एकवचन सिद्ध ही था यह सूत्र नियमार्थ है -- 
प्राण्यज्ञ तूर्यं के अङ्ग एवं सेनाङ्ग का समाहार इन्द्र ही होता है। ऐच्छिक इतरेतरयोग इन्द्र जो 
प्राप्त था वह इनका कथमपि नहीं होंता दै । समाद्दार में नपुंसकत्व एकवचनत्व ही रहता सदा है । 


९०९ अनुवादे चरणानाम्‌ २।४।३। 
चरणानां इन्द्र एकवत्‌ स्यात्‌ सिद्धस्योपन्यासे | #स्थेणोलुंडिति बक्तः 
व्यम्‌ । उदगात्‌ कठकल।पम्‌ । प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌ । 
सिद्ध का कथन होने पर चरणवाचक शब्दों का इन्द्र एकवव होता हे। लढन्त स्था धातु 
तथा छन्त इण्‌ धातु के प्रयोग में दी । शाखा के अध्येता का वाचक को चरण कहते है । छात्त्रा- 
वस्था में परस्पर वार्तालाप प्रसङ्ग का स्मरण दिलाता है कि कर्ठा के प्रतिष्ठित होने पर एवं 
कछापों का उदय होने पर हम दोनों को वहां जाना चाहिए वह काल उपस्थित हो गया था, अतः 
तुम इस वात को भूल गये ही यदद अपने सहयोगी सहपाठी को कह रहा है । कउप्रोक्त शाखा के 
अध्ययन करने वालों को मी कठाः कद्दा जाता है यहां वेशम्पायन छात्र दाने से णिनिप्रत्यय हुआ 
उसका'कठचरकात? से ढक हुआ है । अध्येता अर्थ का अण्‌ का प्रोक्ताल्छक्‌ से छक हुआ हे। कला- 
पिन्‌ से अण्‌ "नान्तस्य टिलोपे “सब्रह्मचारि? वा० से टिछोपाभाव है । 


९१० अध्व्ुक्रतुरनपुंसकस्य २।४।४। 
यजुर्बेदे बिहितो यः क्रतुस्तदूबाचिनामनएंसकलिङ्गानां इन्द्र एकवत्‌ स्यात्‌ | 
अकीश्वसेघम्‌ । अध्वर्युक्रतुः किम्‌ , इषुवञ्जौ सामवेदे विहितौ । अनपुंसक किम्‌ | 
राजसूयवाजपेये । अधंचोदि । 
यजुवेंद में विहित जो क्रतु तद्वाचक अनपुंसकडिङ्ग का इन्द्र एकवत होता है । उदाहरण 
स्पष्ट है। 
९११ अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानास्‌ २1४1५) 
अध्ययनेन प्रत्यासन्ना आख्या येषां तेषां इन्ड॒ एकवत्त | पदकक्रमकम्‌ | 
अध्यकनकृत सामीप्य जिनका दो उनका द्वन्द्व एकवत्‌ होता दै । पदों का अध्ययन कर नेवाळे 


को “पदक? कहते हैं, यहां क्रमादिभ्यो डुन्‌ से बुनूप्रत्यय दै । क्रम के अध्येता को क्रमक कहते हैं 
यहां भौ बुनूप्रत्यय है । यहां पद एवं क्रम का सामीप्य है । 


९१२ जातिरप्राणिनास्‌ २।४।६। 
प्राणिबर्जजात्िवाचकानां इन्द्र एकवत्‌ । घानाशष्कुत्नि | प्राणिनान्तु विद: 
झुद्राः । द्वव्यजातीयानामेव ! नेइ--रूपरसौ । गमनाकुखने | जातिप्राघान्ये 
एवायम्‌ एकवद्भावः । द्रव्यविशेषविवक्षायान्तु बदरामलकानि । 
प्राणिभिन्न जातिवाचक शब्दों का इन्द्र में एकवत दोता है । धानाश्च शष्दुल्यश्व भानाशष्कुि । 
प्राणी का एकवद्‌ भाव नहीं बिदशूद्वाः । . दरव्यदृत्तिजातिवाचक का ही इससे पकवद्आव होता है,. 
गुणबृत्ति जातिवाचक का नदी । यथा रुपरसौ । क्रियावाचक में एकवदू भाव नहों होता हे । गमना- 
कुने । जाति का प्राधान्य में एकवद्भाव, व्यक्ति के प्राधान्य में एकवद्भाव का अभाव है ययाः 
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इमानि एव बदरामलकानि मझं रोचयन्ते यहां यही वेर यही आंबरे मुझे रुचिकर है यहां व्यक्ति का 
ही प्राधान्य है । जाति का नहों । जाति वाच्यवयव में भी जाति का आरोप है । अप्राणिनाम्‌- 
पर्युंदास से नजिवयुक्तन्याय से द्रब्यभातीय का लाम है, अन्यथा जातिग्रहण ही व्यर्थ है, यह अर्थ 
पयुदास से ही लाम होता । 


९१३ विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽग्रामाः २।४।७। 

ग्रामवजेनदीदेशबाचिनां भिन्नलिङ्गानां समाहारे इन्द्र एकबत्‌ स्यात्‌ । 
उद्ध्यश्च इरावती च, उद्धथे रावति | गङ्गा च शोणश्च गङ्गाशोणम्‌ | कुरवश्च 
'कुरुक्तेत्रक्व कुरुकुरुच्तेत्रम्‌ । भिन्नलिङ्गानां किम्‌ , राङ्गायमुने । सुद्रकेकयाः | 
अग्रामाः कविम्‌ : जाम्बबं नगरम्‌ | शाळूकिनी आमः | जाम्बवशाळ्किन्यौ । 

ग्रामभिन्न भिन्नलिङ्गक नदी एबं देशवाचक का इन्द्र एकवत्‌ होता है। नद का भी नदी से 
अहण हे उद्गय नद है । शोण मौ नद है । उद्धयश्च इरावती च उद्धयेरावति । देशवाचक का कुर- 
वश्च कुरक्षेत्रत्न कुरुकुरक्षेत्र य्‌ । एकलिङ्गक का इतरेतरयोग--गङ्गायसुने । मद्रकेकयाः। ग्रामवाचक 
का भी इतरेतरयोग ही होता है, यथा - जाम्बवशालाकिन्यौ । 


९ १४ क्षुद्रजन्तवः २।४।८। 
एषां समाहारे इन्द्र एकवत्‌ स्यात्‌ | यूकालिक्षम्‌ । आनकुलात्‌ क्षुद्रः 
जन्तवः । 
्चद्रजन्तु बाचक शब्दों का दन्द्रमें एकवदू भाव ही होता है । जिनको हड्डी नहीं या आक्रति 
में अतिक्षुद्र हो उसमें दी इसकी प्रबृत्ति दै । कोई नकुलतक क्षुद्रजन्तु माने गये हैं ऐसा कहते हे । 


९१५ येषां च विरोधः शाश्वतिकः २।४।९। 
एषां प्राग्वत्‌ । अहिनकुलम्‌ । गोव्याघ्रम्‌ । काकोळ्कम्‌ इत्यादौ परत्वादू 
विभाषा वृक्षसृगेति प्राप्तं चकारेण बाध्यते | 
जिन जन्तुओ का विरोध परस्पर स्वाभाविक है उनका इन्द्र एकवत होता दै । अइयश्च नई- 
खश्च अहिनकुलम्‌ । गाबश्च व्याघ्राश्च गोब्याघ्रम्‌। काकाश्च उल्काश्च काकोळकम्‌ । यहां इसको 
बाधकर परत्व के कारय 'बिभाषा वृक्षसृग!प्राप्त था किन्तु यहां “चर यह पृथक्‌ सूत्र दै इसमें इसके सभी 
अंशों की अनुदृत्ति है दो अंश समानार्थक है यहां “च' सूत्र येषाम्‌? का वाधक जो विभाषा? उसको 
बाध करता है, अर्थात्‌ च सूत्र माषक बाषनाथ दी है । 


९१६ शूद्राणारनिरबसितानाम्‌ २।४।१०। 
अबहिष्कृतानां शुद्राणां प्राग्वत्‌ । तक्षायस्कारम्‌ | पात्रादू बहिष्कृतानान्तु 
चाण्डालसृतपाः | १ 
पात्र से जो बहिष्कृत नहीं है ऐसे शृद्वजातिवाचक शब्दों का दन्द एकवत्‌ होता दै । बड़ई एवं 
छहार इनके पात्र अबहिष्कृत हे उस तक्ष एवं अयस्कार का दन्द्र एकवत्‌ हुआ । एवं पात्र से वहिः 
छतों का एकवद्‌ भाव न होकर वहां इतरेतरयोग से द्विवचनादि । जिसके भोजन करने पर 
कासा आदि थातुओं से निर्मित पात्र अस्मादि से शुद्ध स्मृति शाजोक्त हो वह अबहिष्कृत पात्र 
चाळे समझे जाते हैं । 'मस्मना शुद्धये कांस्यम्‌' इति अन्यत्र एकवद्‌ भाव नहीं होता दै । 
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विमश- सम्प्रति मिट्टी के पात्र में अनेक वर्ण एक ही पात्र में भोजनरूप अनाचार जो करते 
हैं वे अपने मान्य ग्रन्थों का अनुशीलन करें । आहार शुद्धि पात्रशुद्धि सत्तशुद्धि द्रव्य शुद्धिका प्रभाव 
मन पर पड़ता है एवं ध्रुवा बुद्धि पर पड़ता हे । आदारश्द्रौ सन्वशुडिः, सत्त्वशुद्धौ भुवा मतिः 
अन्नमयं हि सौम्यः मनः | भारतीय पेर धोकर कौशेयवल्ल धारणकर पवित्र भूमि में बि 
वैश्वदेव पूर्वक भोजन करते हैं वे भारतीय वास्तविक है । अन्यका अनुकरणकर शिष्टाचार को 
तिलाअलि देकर अपने को आढलों के मानस पुत्र बनने का जो क्रम हे वह हिन्दुत्व भारतीयत्व 
आरयंत्व के विरुद्ध है । जूते पहनकर मोजन में वे रज्ञा का अनुभव नहीं करते हैं । अपने पूर्वजों 
का सदा उपहास में ही सभ्य बनने का दम्म करते हैं वे नेत्रों को विकसित कर इस सूत्र एवं इसका 
* भाष्य को देखें माई-भाई । एक साथ मोजन करने पर भौ भयानक द्वेष देखा गया है, अतः सह- 
भोजनप्रेम का परिचायक नहीं है समाज ये स्थित सभी के साथ बन्धुत्व रनखो घृणा नहीं, उच्च- 
नीच भाव न रक्खों किन्तु धार्मिक मर्यादा का पालन करना स्वास्थ्य दृष्टि से भी अनुकूल हे । 
अपने यां चिट्टी से भी प्रेम करना उनके वीछों पर आटे का वितरण लिखा है । घृणास्पद 
बातावरण अनेक कुटिळ राजनौतिश्ञों ने फैलाया है, स्वस्वार्थवश । अपने अपने अधिकार 
क्षेत्र में ऊच एवं नौच का भाव भारतमेंन था, न है, न रहेगा । यह शाखीय सिद्धान्त है। 
समी मानवों में ईश्वर की मूर्ति देखा । 


९१७ गवाश्वप्रभृतीनि च २।४।११। 


यथोच्चारितानि साधूनि स्युः | गवाश्वम्‌ | दासीदासम्‌ इत्यादि । 


गवाश्च प्रसृति शब्द जहां जैसे शिष्टो से उच्चरित है वे वैसे ही रहते है। उसमें उन प्रयोग के. 
विरुद्ध शास्त्र प्रवृत्ति का प्रयास नहीं करना चाहिये । यथा गवाश्रम्‌। दासोदासम्‌। 


९१८ विभाषा बृ्ष-सृग-तृण-धान्य-व्य्जन-पञ्च-शञङुन्यश्ववडच- 
पू्ोपराधरोचराणाम्‌ २।४।१२। 
बृक्षादीनां सप्तानां इन्द्रः, अश्ववडवेत्यादिइन्द्त्रयञ्च प्राग्बदू वा | वृक्षादो- 
बिशेषाणामेव ग्रहणम्‌ । प्लक्षन्यघ्रोधम्‌ । प्लद्धर्‍्यन्यघोधाः । रुरुप्रषतम्‌ | 
रुरुप्रषताः । कुशकाशम्‌ । कुशकाशाः | त्रीहियवम्‌ | त्रीहियवाः दधिघृतम्‌ | 
दघिघृते । गोमहिषम्‌ । गोमहिषाः । शुकबकम्‌। शुकब॒काः। अश्ववडवम्‌ । 
अश्ववडवौ । पूषीपरम्‌। पूवोपरे । अधरोत्तरम्‌ । अधरोत्तरे ।&फलसेनावनस्प- 
तिमगशकुनिश्षुद्रजन्तुघान्यट॒णानां बहुप्रकृतिरेष इन्द्र एकबदिति बाच्यमू% |. 
बदराणि च आमलकानि च बद्रामलकम्‌ | जातिरप्राणिनामित्यकेवद्‌ भाव; । 
नेह, बदरामलके. रथिकाश्वारोहौ | प्लक्षन्यधरोधा । इत्यादि । विभाषा बृक्षेति 
सूत्रे येऽप्राणिनस्तेषां प्रहणं जातिरप्राणिनामिति नित्ये प्राप्ते बिकल्पार्थम्‌ | 
पशुम्रहणं हस्त्यश्वादिषु सेनाज्गतवान्नित्ये प्राप्ति सुगाणां सृगरेब, शकुनीनां तेरेबो- 
अयत्र इन्द्रः । अन्यैस्तु सह्देतरेतरयोग एवेति नियमाथ सुगशङुनिग्रदणम्‌। एवं 
पूवीपराघरोत्तरमित्यपि। अश्ववडबभ्रहणन्तु पत्ते नपुंसकत्बाथंम्‌ । अन्यथा परत्वात्‌ 
पूवेबदरधबडवाविति स्यात्‌ । 
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वृक्ष, सृग, तृण, धान्य, व्यक्षन, पशु एवं शकुनि इन सात शब्दों का द्वन्द्व एवं अश्ववडव, 
पूर्वापर, अधरोत्तर यइ तीन का इन्दर विकल्प से एकवत होता है । शिष्टोक्तव्याख्यान से वृक्ष 
में विशेष महण है । वृक्षविशेष वाचक का द्वन्द्व एकवत्‌ होता है । विकल्प से एकवार से पक्ष में 
इतरेतर योग में अवयव गत सङ ख्या प्रयुक्त द्विवचनादि होते है ।#फल, सेना, वनस्पति, सृग, 
शकुनि, श्वद्रजन्तु धान्य, तृण इन शब्दों के बहुवचन प्रकृतिक इन्द्र को एकवत्‌ होता हे । यथा 
बदराणि च भामल्कानि च बदरामळकम्‌ यहां 'जातिरप्राणिनास? सूत्र से एकवद्भाव हुआ हे । 

द्विवचन में एकवद्भाव नहीं होता है वद्रामल के । रथिकाश्वारोद्दो यहां इन्द्रश्च सूत्र से एकवदू: 
आव का अभाव है। प्लश्ष्यन्यप्रोधो में विभाषा से एकवद्भाव का अभाव है यहां अप्राणिवाचक 
शब्दों का अहण नित्यार्थं है, विकण्प को बाथ करके। पशुझदण सेनाज्ञत्व'के कारण नित्य एक- 
'वद्‌माव प्राप्त था, यद्दा नियमार्थ दी दै सगां का मृगां के साथ दी इन्द्र एवं एकवद्भाव । एवम्‌ 
शकुनियों का शकुनियों के साथ इन्द्र पूवंक एकवद्भावार्थ है । अन्यो के साथ शतरेतरयोग इन्द्र ही 
होता है इस नियम के लिए मृग एवं शकुनि का यां अहण है । इसी प्रकार पूर्व अपर अधर उत्तर 
में समझना चाहिये । पक्ष में नपुंसकत्व के लिए अश्ववडव ग्रहण यहां किया है, यहां इसका ग्रहण 
.न करने पर परत्व के कारण “पूर्ववत” सूत्र से एक ही रूप “अश्ववडवो? यही होता । 

९१९ विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाची २।४।१३। 
विरुद्धाथोनामद्रव्यवाचिनां इन्द्र एकवद्‌ वा स्यात्‌ | शीतोष्णे ! वेकल्पिकः 

समाहारदन्द्रश्चार्थडति सूत्रेण प्राप्तः स विरुद्धाथोनां यदि भवति तहिं अद्रव्यवाचि- 
नामेवेति नियमार्थमिदम्‌ | तेन द्रव्यवाचिनामेतरेतरयोग एव | शीतोष्णे 
उदके स्तः । विप्रतिषिद्धं किम्‌, नन्दकपाश्चजन्यौ । इह पाक्षिकः समाहार" 
इन्हो अबत्येब | है 

परस्पर विरुद्धार्थक एवं अद्रव्य वाचक शाब्दों का द्वन्द विकल्प से एकवत होता हे शीतश्च तत्‌ 
उष्णञ्च शीतोष्णम्‌ । पक्ष में शीतोष्णे । चार्थे द्वन्द: से वैकल्पिक समाहार इन्द प्राप्त दी था यह 
सूत्र व्यर्थं होकर नियम के लिए है । “यदि विरुद्धांक शब्दों का समाहार इन्द्र समास दो तो 
अद्रव्याथे का ही” इससे सिद्ध यह हुआ कि द्रव्य “वाचको का इतरेतरयोग द्वन्द्व हो होया । 
कमी मौ समाहार इन्द्र नदी दोगा। नियम इतर व्यावतंक होता है, व्यावत्यं यहां समाहार 
दन्द दरन्यार्थको का हुआ। जलाथंक शीत एवं उष्ण का इतरेतरयोग से 'शीतोष्णे उदके” । नन्दक 
भी शङ्ख का नाम खं पाञ्रजन्य भी शङ्क का ही नाम है दोनों एकार्थक पर्याय है, विरुद्धाथंक नहीं 
यहां इठरेतर योग से नन्दकपाब्नजन्यौ । यहां पश्च में इस नियम को अप्रवृत्ति से 'नन्दकपाञ्चजन्यस्‌' 
होता ही है । 

९२० न दधिपयादीनि २।४।१४। 


एतानि तैकबत्स्युः । दधिपयसी । इध्माबर्हिषी । निपातनात्‌ दीः | 
ऋतकसामे | वाङमनसे । 
व्यक्षन न होने से विकरप प्राप्त एकवद्‌, भाव दधि पयादि का नहीं दोता है दन्द में । दधि च 
पयश्च इत्ति दभिपयसौ। इध्माव हिषौ यहां पूर्वपद के अन्तिम का निपातन से दी है यहां जिन जिन 
सूत्रों से श्सके विषय में एकवद्माव प्राप्त दे उन उन समस्त शाखं का यह बाधक है, अतः यहां बहुवचन 
। निर्देश दे। अनेक बाध्य दै । ऋक्सामे । वाङ्मनसे यहां 'अचतुर? से समासान्त अच्‌ प्रत्यय है । 
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९२१ अधिकरणैतावत्चे च २।४।१५। 
द्रव्यसंख्याबगमे एकवदिति नियमो न स्यात्‌ । दशा दन्तोष्ठाः । 
९न्दरश्च? का यद्द वाधक है । द्रव्य की संख्या का 'अवगम-शान होने पर एकवत्‌ यह नियम कौ 
प्रवृत्ति नहीं होतो है, प्राण्यङ्ग के कारण एकवद्भाव प्राप्त था उसका निषेध हुआ, *“चार्थ' से समाहार 
इन्द्र यहां समाहार में प्राप्त नहीं हे क्योंकि--“सविशेपणां वृत्ति नं, इत्तस्य भिशेपणयोगो च? से 
इन्द्र की अप्राप्ति है । इतरेतरयोगद्वन्दर में सामान्याप्रयोग से प्रधान सापेक्ष में बृत्ति होती हौ ह्वा 


९२२ विभाषा समीपे २।४।१६। 
अधिकरणेतांबस्वस्य सामीप्येन परिच्छेदे समाहार एवेत्येबंरूपो नियमो 
बा स्यात्‌ । उपद्शं दन्तोष्ठाः । nf 
्रव्ययत संख्या के अवगम का सामीप्य से परिच्छेदन होने पर समाहार द्वन्द्व ही हो यह 
नियम की प्रवृत्ति विकल्प से नहीं होती है । उपदझं दन्तोछम्‌ । उपदशा दन्तोष्ठाः । अव्ययीभाव 
का ही अनुप्रयोग होता है । बहुत्रौहि में तो उपदशस्य दन्तोऽस्य । यहाँ पष्ठी ही होती है। 


९२३ आनङ्‌ ऋतो इन्हे ६।३।२५। 

बिद्यायोनिसम्बन्धबाचिनाप्‌ ऋदन्तानां इन्दवे आनडः स्यादुत्तरपदे परे । 
होतापोतारौ । होद्पोठ्निष्ठोदूगातारः । मातापितरौ | पुत्रेऽन्यतरस्यामित्यतो- 
मण्डूकप्लुत्या पुत्र इत्यनुवृत्तेः पितापुत्रौ । 

विद्या एवं योनिसम्बन्ध वाचक ऋकारान्त शब्दों के इन्द में उत्तरपद पर रहते आनड_ आदेश 
होता हे । अनेक का इन्द में उत्तरपद से जो पूर्वे उसी को आनळ्‌। चार का यहाँ इन्द्र किया 
तीसरे के ऋकारको आन्‌ कर नलोप करना। आनढ्‌ न कर केवळ ऋकार को आ करने में 
यद्यपि लाघव है किन्तु रपरत्व अनिष्ट की प्रसक्ति होती । आन्‌ विधानमें वह अण्‌ नहीं अतः रपरत्व 
यहाँ न हुआ । योनिसम्बन्ध में मातापितरौ। यहां 'पुत्रे! सूत्र से मण्डूकप्छुति से पुत्र की अनुवृत्तिकर 
पितापुत्रो यहाँ मी आनङ्‌ हुआ हे । 


९२४ देवताइन्द्रे च ६।३।२६। 
इहोत्तरपदे झानङ्‌। मित्रावरुणौ । #वायुशब्द्रयोगे प्रतिषेधः | अग्नि- 
बायू | वाय्वग्नी । पुनन्द्म्रहणं प्रसिद्धसाहचयंस्य परिग्रहाथेम्‌ । तेन ब्रह्मः 
प्रजापती? इत्यादौ नानङ | एतद्धि नेकहबिभागत्वेन श्रुत नापि लोके प्रसिद्ध 
साहचयम्‌ | । 
द्वेवताबाचक शब्दों के दन्द में उत्तरपद पर रहते आनद होता है। मित्रश्च वरणक्ष मित्रावरणौ ' 
वायुशब्द के प्रयोग में पूवपद को आनढ नहीं दोता है। अग्निवायू । अथवा वाय्वग्नी । (न्द्रो च? 
से इन्द्र की अनुदृत्ति से कार्थनिर्वाद होता पुनः इसमें जो दन्द अहण है वह प्रसिद्ध देवता साइचये 
का ग्रहण के लिए है । “ब्रह्मप्रजापती? का लोक़ में या वेद में एक हथिः का उपभोग रूप साहचर्ये 
नहीं है, अतः यहाँ आनङ न हुआ । 


९२५ ईदग्नेः सोमवरुणयोः ६।३।२७ । 
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देवताइन्दे इस्येव । 

देवतावाचक शब्द में सोम या वरुण उत्तर पद रहते अग्निशब्द के अन्त्य इकार को ईकारा- .. 
देश होता है । 


९२६ अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ८।३।२८। 
अग्नेः परेषामेषां सस्य षः स्यात्‌ समासे । 
यह सात्पदायोः का बाधक है । अरिनरूप कर्मोपपदक स्तुञ्‌ से सम्पदादिश्वात किप समास 
तुक अरिनस्तुत्‌ पत्व षत्व अरिनष्टुत्‌ । अग्नीनां स्तोमः = अग्निष्टोमः । 
सोम याग की संस्थाओं में प्रथम संस्था को सोम कहते हैं । अग्नीसोमौ यहां पूजपद के इकार 
को ईकारादेद एवं सोम के सकार को षकारादेश दै । अग्नीवरुणौ यद्वां भी इकार को इंकारादेश है । 


९२७ इद्वृद्धी ६।३।८२। 


बृद्धिमत्युत्तरपदे अग्नेरिदादेशः स्यात्‌ देवतादन्हे | अग्नामरुतौ देवते अस्य 
आग्निमारुतं कम । अग्नीवरुणौ देबते अस्य आग्निवारुणम्‌ | देवताइन्हे 
चेत्युभयपदबृद्धिः । अलौकिकवाक्ये आनङ ईत्वम्च बाधित्वा इः | वृद्धो किम्‌ 
आग्नेन्द्र: | नेन्द्रस्य परस्येत्युत्तरपद्बृद्धिप्रतिषेधः | विष्णौ न । आग्ना- 
चष्णबम्‌ | 

देवता वाचक शाब्दों के इन्द्र समास में बृद्धियुक्त पद उत्तर में रहते अग्नि शब्द के अन्तिम 
वर्ण को इकारादेश होता है । यथा अग्निश्च मरुतश्च अग्नामारुतौ, ते देवते अस्य कर्मेणः अण्प्रत्यय । 
यहां समासाथं अलौकिक विग्रह वाक्य में प्राप्त आनड्‌ एवं ईत्द को वाधकर स्वरूपरिथत इकार की 
रक्षार्थं इकार को इकारादेश किया है, आग्निमारुतं कम॑ । इसी प्रकार आरिनवारुणम्‌ । यद्यपि यहां 
बृद्धि के पूवे आनङ्‌ एवं इत्व की प्रबृत्ति अन्तरङ्गस्व प्रयुक्त है, उस समय निषेध की प्राप्ति नहीं 
होती तो मी अपवाद विषय भविष्यत है वहां अन्तरङ्ग कार्य की पूवं अप्रवृत्ति ही दै । 

“आर्नेनद्रः यहां उत्तर पद बृद्धि युक्त नहीं है, यहां नेन्द्रस्य परस्य’ से उत्तर इन्द्र के आदि 
अच्‌ इकार की बृद्धि का निषेध है । यहां शङ्का हुई कि इन्द्र में दो अच्‌ है एक अकार एवं इकार 
इनमें अकार का यस्येति से छोप है। इकार का अन्तरङ्ग गुण से अपहार है, "न्द्रः अच्‌ रहित है 
यहां वृद्धि का प्रसङ्ग ही नहीं है 'नेन्द्रस्य परस्य? सूत्र क्यों किया, वह व्यर्थ हो कर ज्ञापनं करता है 
कि पूर्वोत्तर पद सम्बन्धि वणं निमित्तक अन्तरङ्ग भी एकादेश अपवाद विषय में पूर्व प्रवृत्त नहीं 
होता हे अत गुण प्रथम नहीं होता है । 

*विष्णु शब्द उत्तरपद्र रहते यह इत्व नहीं होता है, अतः पूवे को आनङ_। यथा आरन 
वैष्णवम्‌ । 

९२८ दिवो द्यावा ६।१।२९। 
देबतादवन्हे उत्तरपदे । द्यावाभूमी । द्यावाक्षमे । 
देवता वाचक द्वन्द्व उत्तर में रहते दिव 'को द्यावा आदेश होता हे । द्यावाभूमी । द्यावाक्षमे । 


९२९ दिवसश्र एथिव्याम्‌ ६।३।३०। 
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इन्द्रसमासप्रकरणम्‌ ६७ 
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. दिव इस्येव । चादू द्यावा। आदेशे अकारोच्चारणं सकारस्य रुत्वं सा 
. भूदित्येतदर्थम्‌ । द्यौश्च थ्री च दिवस्प्रथिव्यौ । द्याबाप्रथिव्यो । छन्दसि 
दृष्टानुविधिः । द्याबाचिदस्मे प्रथिवी । दिवस्प्रथिव्योररतिसित्यत्र पद्कारा 
बिसगं पठन्ति | 

पृथ्वी शब्द पर रहते दिव्‌ को दिवस आदेश होता है एवं चकार से द्यावा आदेश भी 
होता हे । आदेश दिवस में अकार का उच्चारण दत्व को निवारणार्थ दै, पदन्तसकार नहीं दै ।' 
वेद में प्रयोगाधीन सूत्र दै । लोकवद सूत्राधीन प्रयोग नहों है । अतः दिवस्‌ के सकार को वेद में: 
पदान्त मान कर रुत्व विसगं कर विसर्गान्त पदकार पढ़ते हैं मन्त्र में । 


९३० उषासोषसः ६।३।३१। 
उषस्‌ शब्दस्योषासादेशो देवताहन्डे । उषासासूयेम्‌ | 
देवता वाचक शब्द के इन्द्र में उपस को उपासा आदेश होता है । यथा उषाश्च सूर्यश्च उपासा- 
सूर्य॑म्‌ । समाहारदन्द दै । 
९३१ मातरपितरावुदीचाग्न्‌ ६।२।३२। 
मातरपितरौ । उदीचां किम , सातापितरौ । 
उदीचों के मत में मातरपितरौ? इसमें मातृशब्द को निपातन से अरङ, आदेश होता दै ४ 
उदोर्चो के मत में ऐसा क्यों कहा १, तो अन्यमत में "मातापितरो? रूप हुआ है । 
९३२ हुन्द्वाच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे ५।४।१०६। 
चवगीन्तादू दषहान्ताच्च इन्दराट्च्‌ स्यात्‌ समाहारे । वाक्‌ च त्वच्‌ च 
वाक्त्वचम्‌ | वाक्खजम्‌ । शमीहृषदम्‌ । वाकत्विषम्‌ | छत्त्रोपानहम्‌ | समा- 
हारे किम्‌ ; प्राबृट्शारदौ । 
इति इन्हृसमासप्रकरणम्‌ 


समाहार दम्द में चवर्गान्त, दकारान्त, पकारान्त इकारान्त शब्दों के उत्तर रच्‌ प्रत्यय 
होता है । इतरेतर योग में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है । अनेक के इन्द्र में यथा वाकत्वक्लज्‌ यहीः 
होता है । इन्द्र गर्भित द्वन्द्व में वाकूत्वचस्रजम्‌ । 


पं० थरी बा० कृ० पत्नोलिविरचित रत्नप्रभा में इन्द्र समास समाप्त । 
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अथेकशेषप्रकरणम्‌ ॥ १९ ॥ 


सरूपाणाम्‌ । रामौ । रामाः। विरूपाणामपि समानार्थोनाम्‌ | वक्रः 
दण्डश्च कुटिलदण्डञ्च बक्रदण्डो | कुटिलदण्डी | 
सम्पूर्ण विमक्तियों में समानरूपवाले समानार्थक-झब्दों में अनेक में से एकशेप रहता है। 
अर्थात अन्यो का या अन्य का लोप होता है । एवं जो शेष रहता है वह स्वार्थं एवं लुप्त इन 
-दोनों का अर्थ का बोधक है “यः शिष्यते स ठप्यमानार्याभिषायो' । झब्दवृत्ति वर्णमाला असमान 
रहते हुए मी यदि एकार्थ बोधक है तो वहां भी एकशेष होता है। यया वक्रदण्डः एवं कुटिल- 
.दण्डः में मो एकशेष हुआ है । RR 
९३३ बृद्धो यूना तछुक्षणश्चेदेव विशेषः १।२।६५। 
यूना सहोच गोत्रं शिष्यते गोत्रयुवप्रत्ययमात्रकृतं चेत्तयोः करस्नं बैरूप्यं 
-स्यात्‌ | गाग्येश्य गाग्योयणश्च गाग्यों । बुद्ध: किम्‌, गगंगाग्योयणौ । यूना किम्‌, 
गगेगाग्यों | तल्लक्षणः किम्‌, आगवित्तिमागबित्तिकौ | कृत्स्नं किम्‌) गाग्य- 
-वात्स्यायनौ । 
युव प्रत्ययान्त के साथ वृद्ध = गोत्र प्रत्ययान्त को उक्ति होने पर गोत्र प्रत्ययान्त का ही 
अवशेष रहता है, किन्तु गोत्र प्रत्यय एवं युवप्रत्ययमात्रक्कत ही वैरूप्य रइने पर। यथा गाय्ये यह गोत्र- 
अत्ययान्त यजन्त का रूप है, यअन्त से युवापत्य में फक्‌ उसको आयन्‌ से गाग्यांयण युवप्रत्ययान्त है, 
न दोनों में प्रत्ययमात्रकृत ही वैरूप्य अन्यांश में साम्य है, अतः गाग्यांयण का छोपपूर्वक गोत्रप्रत्य- 
यान्त गार्य का शेष रहा-गाग्यो = का अंथ गग के गौत्रापत्य एवं गर्ग के युवापत्य का बोधक, 
धयः शिष्यते न्याय से है। गर्गश्व गाग्यांयणश्व गर्गगाग्यांयणौ यहां गरे गोत्रप्रत्ययान्त नहीं 
हे । अतः एकशेष न हुआ । 'गर्गगाग्यो? यहां युंवार्थक प्रत्यय न होने से एकशेष न हुआ | 
अगवित्तस्य गोत्रापत्यम्‌. भागवित्तिः से युवार्थक 'वृद्धात? से ठक यहां कुत्सा एवं सौवीरत्व का 
“अधिक मान, दै भतः एकशेष न हुआ तरलश्षण ग्रहण से। कृत्स्न से गाग्येवात्स्यायनो यहां एकशेष 
न हुआ । - 


९३४ ख्रीपुंबच १।२।६६। हू 
यूना सहोक्तो वृद्धा खो शिष्यते, तदर्थश्च पुंबत्‌। गार्गी च गाय्योयणी च 
रागाः | अञ्चियामित्यनुत्रतेमाने यञञोश्चेति लुक । दाक्षी च दाक्षायणश्च दाक्षी । 
युवप्रत्ययान्त के साथ गोत्रप्रत्ययान्त खीवाचक शब्द की उक्ति 5 कथन होने पर खीवाचक 
हो अवरिष्ट रहता है । एवं उसका अर्थे पुंबाचक समान होता है । यथा--स्त्रियाम्‌ में गागी होता 
है वह गोत्रप्रत्ययान्त है, गाग्यायण युवप्रत्ययान्त हे यहां एकशेष एवं पुंवत्‌ से “गर्गाः यही हुआ 
है । अखियाम्‌ की अनुवृत्ति दोने पर यहां यञमोश्च ते यम्‌ प्रत्यय का छक पुंढिलिज्ञ में दै । दक्ष से 


` इन्‌ दाक्षि से इतो मनुष्यजातेः। से ढीप्‌ दाक्षी च दाक्षायणश्च दाक्षी । 


९३५ पुमान्‌ खिया १।२।६७। 
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अथेषशेषप्रकरणम्‌ ६६ 


खिया सहोक्तो पुमान्‌ शिष्यते, तल्लक्षण एब विशेषश्चेत्‌। हंसी च 
हंसश्च हंसी । 
ख्लीवाचक एवं पुंवाचक में पुंबाचक का एकशेष होता है । यदि जीत्व पुस्त्वक्कत दी विशेष 
दो । हंसी च हंसश्च इति हंसो । 
९३६ भातृपुत्रो स्वसुदुहितृम्याम्‌ १।२।६८ 
भ्राता च स्वसा च ञ्रातरौ । पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ | 
स्वस एवं दुद्दित के साथ उक्ति होने पर भाठ एवं पुत्र का एकशेप रहता दै । भ्रातरौ । पुत्रौ । 


९३७ नपुंसकमनपुंसफेनेकबचास्यान्यतरस्यास्न ९।२।६९। 
अक्लीवेन सहोक्तौ क्लीबं शिष्यते तश्च वा एकवत्‌ स्यात्तल्लक्षण एव 
विशेषश्चेत्‌ | शुक्लः पटः, शुक्ला शाटी, शुक्लं वस्त्रम्‌ तदिद्‌ं शुक्लं तानीमानि 
झुक्लानि | 
अक्लीव के साथ ( पुंर्लङ्ग ्ञीळिक्ग के साथ ) उक्ति दोने पर नपुंसक अवशिष्ट रहता दे वद 
एकवत्‌ विकल्प से होता है । शुक्छस्‌ या शुक्छानि । तीनों किङ्ग शुक्ल शब्द दै । 
९३८ पिता मात्रा १।२।७१। 


मात्रा सहोक्तौ पिता बा शिष्यते | माता च पिता च पितरो | मातापितरौ | 
मातृ एवं पितु .सुबन्त द्वय का एकशेष में पितृशब्द का विकल्प से पकरोष होता हे । यथा- 
पितरौ । मातापितरौ । 


९३९ श्वसुरः श्वश्र्वा १।२।७०। 
भवा सहोक्तौ सुरो वा शिष्यते तल्लक्षण एवं विशेषश्चेत्‌। शश्र्श्च 
असु रश्च अपुरो | श्रश्रश्चसुरौ । 


श्रू के साथ उक्ति होने पर विकल्प करके श्वशुर शब्द शेष रहता है। यदि जी एवं पुस्त्व 
कत विशेषमात्र हो तब । ऊङ्‌ प्रत्ययान्त सासवाचक श्रभू है । 


९४० त्यदादीनि सर्वेनित्यस्‌ १।२।७२। 
सर्वेः सहोक्तौ त्यदादीनि नित्यं शिष्यन्ते | स च देवदत्तश्च तौ | 
त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्च्िष्यते । स च यश्च यौ । पूवेशेषो- 
ऽपि दश्यत इति आष्यम्‌ । स च यश्च तौ । त्यदादितः शेषे पुंनपुंसकतो 
लिङ्गघचनानि् । सा च देवदत्तश्च तौ । तच्च देवदत्तश्च यज्ञद्त्ता च तानि | 
पुंनएसकयोस्तु परत्बान्नपुंसकं शिष्यते | तच्च देवदत्तश्च ते | &अददन्द्तत्पुरुष- 
विशेषणानामिति वक्तच्यम% । कुक्कुट मयूयोविमे । सयूरीङुक्ङुटाविमौ । तञ्च 
सा च अर्घेपिप्पल्यौ च ते | 
सब शब्दों के साथ उक्ति होने पर त्यदादि नित्य शेष रहता है। स च देवदत्तश्च तौ । 
स्यदादि शब्दों का कथन होने पर, पर जो त्यदादि वही अवरिष्ट रहता है। स च यश्च यो | किसी 
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पूवशेष मी रहता है यह माष्यमत है। स च यश्च तौ । त्यदादि शब्दों का एकः 
रल पिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग के अनुसार छिङ्गवचन होता है । खोलिझ भी पुंस्लिज्ञ 
एवं स्रीलिक्ग मौ नपुंसक होता है एकशेष में । यथा सा च देवदत्तश्च तौ । तत्‌ देवदत्तः यज्ञदत्ता यहां 
तानि । पुंछिङ्ग एवं नपुंसक का एकशेष में परत्व के कारण नपुंसक का शेष रहता हे। तच्च 
देवदत्तरच ते । द्वन्द्व एवं तत्पुरुष में पूर्वोक्त कार्य नहीं होता है । वहां विशेष्यगत लिङ्ग दी होता 
है । उत्तरपद मयूरीगत लौत्व से अनुप्रयोग मे इमे । उत्तरपद कुबकुट होने से तदत लिङ्ग से अनु- 
प्रयोग में इमौ । उत्तरपद अर्घपिप्पलीगत खीत्व से ति? । 


९४१ ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु खी १।२।७३। 


एषु सहृविवक्षायां स्री शिष्यते । पुमान्‌ ख्ियेत्यस्यापबादः | गाव इमाः | 
रस्येति किम्‌ , रुरव इसे । पशुम्रहणं किम्‌ , ? ब्राह्मणाः । सङ्घेषु किम्‌ , एतौ 
गाबौ । अतरुणेषु किम्‌ - वात्सा इमे | %अनेकशफेष्विति बाच्यम्‌# | अन्धा 
इमे | इह सवत्र एकशेषे कृतेऽनेकसुबन्तत्वाभावादू इन्द्धो न । तेन शिरसी 
रिरांसीत्यादौ समासस्येत्यन्तो दात्तः, प्राण्यङ्गत्वादेकवदूभाषश्च न | पन्थानौ, 
पन्थान इत्यादौ समासान्तो न | 
इत्येकशोषप्रकरणम्‌. 
अतरुण ग्रामीण पशु समुदाय की सहविवक्षा में जीवाचक शब्द का एकशेष होता है । यह 
सूत्र पूर्वोक्त {पुमान्‌ स्वियाः! का वाधक है। यथा इमा गावः । आम्य पशु का अभाव में इसकी 
प्रवृत्ति नहीं होती हे । अनेक खुर विशिष्ट पशुसमूह में सहविवक्षा में यह एकशैष करता है एक. 
खुर वाले पशुओं में नहीं । अन्तरङ्ग एकशेष प्रातिपदिकावस्था में सुबुत्पत्ति से (पूर्व होता है अन्त- 
रङ्ग ख के कारण, अब अनेक सुबन्त हो नहों, अतः द्वन्द्व को अप्राप्ति दै, अप्राप्ति लक्षण एकशेष दन्दा- 
पवाद यह प्रवाद है, अप्राति छक्षण अपवाद शब्द अपवाद सदृश परक दै । इस कारण शिरसी आदि 
में 'समासस्य' से अन्तोदात्त न हुआ । एवं प्राण्यक्ष मानकर एकवद्माव भी न हुआ। पन्यान 
आदि में 'ऋकपूरब्धू? से अप्रत्यय समासान्त न हुआ । 
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अथ सर्वसमासशेषप्रकरणम्‌ ॥ २०. _ 


कृत्तद्धितसमासैकशेयसनादयन्तधातुरूपाः पव्चवृत्तय: । पराथोभिधानं वृत्ति: | 
बृस्यथौवबोधक वाक्यं विग्रहः । स द्विधा लौकिकोऽलोकिकश्च । परिनिष्ठिः 
तत्वात्‌ साधुर्लोकिकः । प्रयोगानद्दोऽसाधुरलोकिकः । यथा राज्ञः पुरुषः । 
राजान्‌ अस्‌ पुरुष सु इति | अविप्रो नित्यसमासः, अस्वपदविग्रह वा | 
समासञ्चतुर्जिध इति प्रायोवादः | अऽ्ययीभावततपुरुप-बहुन्रीहिइन्द्वाधिकारब- 
हिभूतानामपि सह सुपेति समासबिधानात्‌। पूंपदाथंप्रधानोऽव्ययीभाबः । उत्तर्‌- 
पदार्थप्रधानस्तस्पुरुषः | अन्यपदार्थप्रधानो बहुन्रीदिः। उभयपदार्थभ्रधानो छन्द; । 
इत्यपि प्राचां प्रवादः प्रायोवादः ! “सूपप्रति? उन्मत्तगङ्गमित्याद्यव्ययीआवे, अतिः 
मालादौ तत्पुरुषे, 'हित्रा” इत्यादि वहुगरीहो, दनतोष्ठमित्यादि इन्हे, चाभावात्‌ 
तरपुरुषविशेषः कर्मधारयः । तदूबिरोषो द्विगुः । अनेकपदत्वं डन्डबहुजीहावेब | 
तत्पुरुषस्य कचिदेवेत्यु्कम्‌ | किञ्च, 
सुपां सुपा तिङा नाम्ना घातुनाऽथ तिङां तिङा। 
सुबन्तेनेति . विज्ञेयः समासः षड्विधो बुधेः ॥ १॥ 
सुपां सुपा-राजपुरुषः । तिका-पयंभूषयत्‌ । नाम्ना-दुम्भकारः | घातुना- 
कटप्रः , अजञ्जम्‌ | तिकां तिङा-पिबतखाद्ता, खादतमोदता | तिङां सुपा- 
छन्त बिचक्षणेति यस्यां क्रियायां सा कन्तनिचक्षणा | एडीडाद्योऽन्यपदार्थे इति 
सयूरव्यसकादौ पाठात्‌ समासः | । 
इति सवेसमासशेषप्रकरणम्‌ | 
पाँचों की वृत्तिसंज्ञा है, यदद पूर्वांचायों ने कहा था, उसका इन्दोने भी समाअयण किया ह्ै। 
कृत, तद्धित, समास, एकशेष, सनायन्त धातुरूपा यद पांच वृत्तियों है । इसीको पदविधि कहते दै, 
वे कार्य सामथ्य में दो होते है। यहां एकार्थींभांव रूप हो सामथ्य गृद्दीत है । जिससे दूसरा पदाथे 
अभिहित हो उसे वृत्ति कहते दै । वृत्ति के अथे का शापक वाक्य को विग्र कहते है । वह विग्रह 
दो प्रकार का है । लौकिक, एवं अलौकिक परिनिष्ठित श्नमें लौकिक साधु है। 
अप्रवृत्त जो नित्यशास्र का उद्देश्य जहां न रहे उसको परिनिष्ठित कहते है = 'अप्रवृत्तनित्यवि- 
ध्युदेश्यतावच्छेदकानाकरान्तत्व॑ परिनिष्टितत्वम?! य६ परिनिष्ठित का लक्षण हैं। लोक में प्रयोग 
के छिए भयोग्य को अलौकिक कहते है । यया राशः पुरुपः, यह लौकिक है। राजन्‌ अस्‌ पुरुष सू 
यह अलौकिक है । शाखीय सवैविध कार्य अळोकिक विग्रह वाक्य में हो होते है । लोकिक में नहीं, 
वहाँ वाक्यस्थिति दै । नित्यसमास उसको कहते है जहां विग्रह ही न हो, या विग्रद्द हो तो भी 
समस्यमान के साथ नहीं, किन्तु उसका पर्याय वाचक किसी शब्द के साथ । 
'समास चार प्रकार के है, यद भी प्रायः एवमजइस प्रकार का वाद : कथन है अयांद प्रायिक है, 
अन्य भी समास दै । जो अव्ययौभाव के अधिकार में नहीं है, एवं तत्पुरुष के अधिकार में नहीं दै । 
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बहु्नीहि के अधिकार में नहीं है, इन्द्र के अधिकार में नहीं दै एवं समास संशक है। यथा 
“सद? यथा “पाः दो विभक्त सूत्रों से विहित समास जो सामान्य समास नाम से व्यवहृत है । 


एवं वक्ष्यमाण समासों का लक्षण भी प्रायोवाद अर्थात्‌ प्रायिक है । “व्यावृत्ति व्यंवद्दारो वा 
ढक्षणस्य प्रयोजनम्‌? । लक्षण में अव्याप्ति, अतिन्यासि एवं असम्भव वे तीन दूषण न रहै उसे लक्षण 
कहते है, लक्ष्य में लक्षण की अप्रदृत्ति को अव्याप्ति कहते है। अलक्ष्य में लक्षण प्रसक्ति को 
अतिव्याप्ति कहते है। किसी मी अभिमत लक्ष्य में ळक्षण न जाय उसे असम्भव कएते हे । 


प्राचीनोक्त लक्षणनिदेश कर पश्चात इसमें दूषणों का उपन्यास किया जाता है। प्रत 
में पूर्वपद का अथे प्रधान रहै उसको अव्ययीभाव कहते है। प्रधान का अर्थ मुख्य, मुख्य का 
अर्थ विशेष्य । अप्रधान का अर्थं विशेषण है, विशेषण गौण उपसजन अप्रधान वे सव शब्द . 
एकाथै बोधक पय्योय है। उत्तरपदाथ प्रधान को तत्पुरुष कइते हें । समस्यमान पदों के 
अर्थ से अतिरिक्त जो अन्यपदार्थ वह प्रधान जहां. रहे उसे बहुत्रीद्दि कते है । उभय पद'शे 
प्रधान को इन्द्र काइते है । 


“सुप्तिः 'उन्मत्तगङ्गम” यहां अव्ययौमाव समास में पूर्वपदार्थ प्राधान्य का अभाव है, 
अतिमालः तत्पुरुष में उत्तरपदाथं प्राधान्य का अमाव है । दन्तोष्ठम्‌ इन्द्र में उभयपदाथं 
प्रधानत्व का अभाव है । समूह का वहां प्राधान्य है। अतः प्राचीनोक्त लक्षण दोप अस्त होने 
से उपेक्ष्य है। किन्तु 'अव्ययौभावादि अधिकार पठितत्वम? अव्ययोभावादि यदी लक्षण ठीक है। 
तत्पुरुष का व्याप्यमेद कमंषारय है, एवं वह यदि संख्या पूर्वक रहे तब द्विण नाम से कहलाता 
है । अनेक = तीन आदि पद बहुन्रीडि एवं इन्द्र में ही है। तरपुरष में कचि है । 

छः प्रकार का समास इस कारिका में कहा गया है 'उदाइरण भी दिये गये हें यथा 
पदद्दयसुबन्त का समास राजपुरुषः । पूर्देपदसुबन्त उत्तरपद तिङन्त का समासोदाइरण- 
पर्येभूषयत यहां सद योगविभाग से छन्द में एवं छोक में मी काचित समास होता है । पूर्वपद 
सुबन्त उत्तरपद प्रातिपादक का समास-- कुम्मकारः । पूर्वपद सुबन्त उत्तरपद धातु का समास -- 
कटमू:। तिङन्त तिङन्त का समास--पिबतखादता क्रिया । तिङन्त सुबन्त का समास इन्त 
विचक्षणा । ‹ 'एहौडादयोऽन्यपदा्े’ यह मयूरव्यंसक का अवान्तर गणसूत्र दै, वहां उसी से 
समास होता दै । 


पं० श्री वा० $० पत्नोलिविरचित रत्नप्रभा में सवेसमास शेष प्रकरण समाप्त । 
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अथ समासान्तम्रकरणस्‌ ॥ २१ | 


९४२ ऋकपूरव्धूः पथामानक्षे ५४७४ . 

अ अनक्षे इति च्छेदः । ऋगाद्यन्तस्य समासस्य अ प्रत्ययोञ्न्वावयवः 
स्यात्‌ । अत्ते या धूस्तद्न्तस्य तु न। अद्धचः। अनृचबहदृचावध्येतय्येव । 
नेह, अनुक साम, बहबृ्च सूक्तम्‌ | बिष्णोः पूः विष्णुपुरम्‌ । क्लीबत्वं लोकात्‌ । 
विमलापं सरः । 

“आनक्षे' यद्दां अ अनक्षे ऐसा पदच्छेद दै। ऋक्‌ शब्दान्त, पूर्‌ शब्दान्त अप्‌ शब्दान्त' 
घुर्‌ शब्दान्त एवं पथिन्‌ शब्दान्त समास को समासावयव अ प्रत्यय होता है, किन्तु शकट का. 
अक्ष बोधक जो धुर्‌ शब्द है तदन्त समास में अ प्रत्यय नहीं होता दै । ऋचः अथेम्‌ इति अधेचः । 
यहां 'अथंचाः पुंसि चः से पुंस्त्व वोधन हुआ है । अनुच एवं वदूवूच इन दोनों को अध्ययन कताः 
अर्थ में अ प्रत्यय होता दै। अन्यत्र नदी । ऋक्‌ मन्त्र रहित साम अनृक्‌ साम यहां अ प्रत्ययः 
न हुआ । अनेक ऋक है जिस सूक्त में है वहां भो अ प्रत्यय नहीं हुआ । विष्णोः पूः विष्णुपुरम: 
षष्ठीतत्पुरुष एवं अप्रत्यय । यहां नपुंसत्व लोक से प्राप्त है । विमछाः आपः यस्मिन्‌ सरसि तत 
विमलापं सरः । 


९४३ इचन्तरुपसर्भेम्योऽप इत्‌ ६।३।९७। 
अप इति कृतसमासाम्तानुकरणम्‌ षष्ठयर्थे प्रथमा | एभ्यो अप ईत्‌ स्यात्‌। 
द्विगता आपो स्मन्‌ इति द्वीपम्‌। अन्तरीपम्‌ । प्रतीपम्‌ । समीपम्‌ |. 
समापो देवयजनमिति तु समा आपो यस्मिन्निति बोध्यम्‌ । कृतसमासान्तः 
प्रहणान्नेह | स्वप्‌ स्वपी । £अबणोन्ताळा$ प्रेपम्‌ । परेपम्‌ । प्रापम्‌। 
प्‌ ० 

न में समासान्तम्रत्यय से निष्पन्न रूप का अनुकरण है, इससे षष्ठी के अथे में प्रथमाः 
है । द्वि एवं अन्तर तथा उपसर्ग से पर अप के अकार को शद होता है, यथा द्वीपम्‌ आदि । 

व्समाप?। यहां उपसमंपर्वक न होने से ईकार न इआ। खपू में समासान्त नहीं है अतः इंकार न 
हुआ । न पूजनात्‌ से समासान्त अ प्रत्यय न हुआ । अवर्णान्त उपसगे से पर अप के अकार को 
इंकार विकल्प होता दै । यथा प्रेपम्‌ प्रापम्‌ इत्यादि । 


९४४ उदनोंदेंशे ६।२।९८। 
अनोः परस्यापस्य ऊत्‌ आदेशः स्यादू ह्री i अनूपो देशः| राजधुरा । 
अक्षधूः | ृढधूरक्षः । सखिपथः, रम्यपथो दृशः । 
ने अर्थ में अनु से पर अप के अकार को उत्‌ आदेश होता है। अनूपो देञ्ः। ऋक्‌, सूत्र के 
उदाइरण कहते है - राशः घूः राजधुरा यहाँ समास अप्रस्यय टाप्‌ दीघै। घुर शब्द रय के अक्षः 
वाचक है वहां समास अप्रत्यय नहीं होता दे यथा अक्षवूः । इढधूः । सख्युः पन्या इति सखिपयः ।. 


न्‌मन्या १ रम्यपथः [| 
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९४५ अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः ५1४1७५) 
एतत्पूवीत्‌ सामलोमान्तात्‌ समासात्‌ अच्‌ स्यात्‌ | प्रतिसामम्‌ । अवसा- 
सम्‌ | प्रतिलोसम्‌- । अनुलोमम्‌ । ६ कृष्णोदकपाण्डुसंख्यापूवीया भूमेरजिष्य- 
तेक । कृष्णभूमः | उद्ग्भूमः | पाण्डुभूमः । द्विभूमः प्रासादः | #संख्यायाः 
नदीगोदावरीभ्याञ्च् । पञ्चनदम्‌ | सप्तगोदावरम्‌ । अजिति योगनिभागाद्न्यः 
त्रापि पद्मनाभः | 
प्रति अनु अब पूर्वक सामन्‌ एवं छोमन्‌ शब्दान्त समास से अच्‌ प्रत्यय होता है । प्रतिसामम्‌, 
यहां अव्ययीभाव समास, या प्रादिसमास या बहुब्रीदिसमास में अन्यतम समास है। इक्षी प्रकार अनु 
एवं सामादि में मी समझना चाहिए । कृष्ण, उदक्‌ , पाण्डु एवं संख्या वाचक शब्द इनसे पर जो 
भूमि शब्द तदन्त समास से अच्‌ प्रत्यय होता है ।. कृष्णा भूमियेत्र कृष्णभूमः । दे भूमी यत्र 
दविमूमः प्रासादः = दो तल्ला मकान । संख्यापूर्वक नदी एवं गोदावरी तदन्त समास से अच्‌ 
प्रत्यय होता दै । पञ्चानां नदीनाम्‌ समाहारः पञ्चनदम्‌ । सप्तानां गोदावरीणां समाहारः सप्त- 
-गोदावरम्‌ । सूत्र में अच्‌ पृथक्‌ सूत्र मान कर पूर्वं उक्त स्थळ से अन्यत्र में अच्‌ प्रत्यय 
होता हे । पद्मनामः । 
९४६ अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ ५।४।७६। 
| अचक्षुपय्योयाद्‌ अच्तणो5च्‌ स्यात्‌ समासान्तः | गवासक्षीव गवाक्षः | 
चक्षुः के पर्याय वाचक जो अक्षि शब्द न हो वह उत्तरपदक समास से अचूप्रत्यय होता है 
-गवामक्षीव गवाक्षः = वातायन में यह रूढ है । यहां व्यवस्थितविभाषा से अवछ नित्य दै । रोशन- 
दान भाषा में इसका अथे हे । 
९४७ अचतुरविचतुरसुचतुरख्रीपुंसघेन्वनडहक्‌सोमवाड्मनसाश्षिभु- 
वदारगतोवेष्ठी वनक्तन्दिवरात्रिन्दिवाहर्दिवसरजसनि!श्रेयसपुरुषायु पढया- 
|! युषज्यायुषग्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्वो शो पशुनगोछ था! ५।४।७७। 
|| एते पञ्च्विशत्तिरजन्ता निपात्यन्ते । 
| आद्यास्त्रयो बहुत्रीहयः । अविद्यमानानि चत्वार्यस्य अचतुरः | विचतुरः । 
i सुचतुरः ।§त्युपाभ्यां चतुरोऽजिष्यतेई ¦ त्रिचतुराः । चहुँणां समीपे ये सन्ति ते 
| उपचतुराः!तत एकादश इन्द्राः । स्त्रीपुंसौ । घेन्बनडुद्दो | छरसामे । वाङ्मनसे । 
| अक्षिणी च ञ्चुवो च अक्षिभ्रुवम्‌ । दाराश्च गावश्च दारगवम्‌ । ऊरू च अष्ठीवन्तौ च 
ऊबंघीवम्‌ | निपातनाट्टिलोपः | 
` पद्ष्ठीवम्‌ । निपातनाद्‌ पादशब्दस्य पदूभावः । नक्तव्व दिवा च 
| नक्तन्दिवम्‌ । रात्रौ च दिवा च रात्रिन्द्वम । रात्रेमौन्वत्वं निपात्यते | 
 अझहति च दिवा च अहर्दिवम्‌ । वीप्सायां इन्दवो निपात्यते। 
' झहन्यददनीत्यर्थः, | सरजसमिति साङल्मेऽव्ययीभाबः । बहुजीहौ ठ सरजः 


।। पङ्कुजम्‌ निश्चितं भेयो निःश्रेयसम्‌ | तत्युरुष एब | 
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नेह-- निश्रेयान्‌ पुरुषः । पुरुषस्यायुः पुरुषायुषम्‌ । ततो द्विगुः 
दृःयायुपम्‌ ! ञ्यायुषम्‌ । ततो हन्दः--ऋग्यजुषम । ततस्त्रयः कर्मधारयाः- 
जातोक्षः । महोक्षः । वृद्धोक्षः | शुनः समीपम्‌ उपशूनम | टिलोपाभावः 
सम्प्रसारणख् निपात्यते । गोष्ठे खा गोद्ठश्वः | ी 
__ श्चचतुरादि पच्चीस शब्द अचप्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैं । इनमें पहले तीन बहुत्रीदि दे । 
अविद्यमानानि चत्वारि यस्य अचतुरः । विधमानानि अर्थ में विशब्द, शोभनानि अथे में सुशब्द से 
विचतुरः। सुचतुरः। त्रि एवं उपपूर्वक चतुर्‌ शब्द को अचप्रत्यय होता है। यथा त्रिचतुराः। ` 
चतुर्णाम्‌ उप=समीपे ये ते इति उपचतुरा: । इसके पश्चात ग्यारह शब्दों में दन्द्र है । ऊरू च अष्ठीबन्तौ 
च ऊ्बष्टीवम्‌ । 
यहां निपातन से टिलोप हुआ है। पादको निपातन से पदादेश पदष्टीवम्‌ में हुआ दै । 
रात्रिन्दिवम्‌ यहां निपातन से पूर्वपदको मान्तत्व है । वीप्सा अर्थ मैं द्वन्द निपातित है अद्ददिवम्‌। 
सरोजम्‌ में साकरप अर्थ में अव्ययोभाव है । वहुब्रोहि में यह अच्प्रत्यय नहीं करता है वहां 
-सरजः पकम? यही होता है । तत्पुरुष समास में हो निःभ्रेयसम्‌ होता है । अन्यसमास में 
'निःश्रेयान्‌ पुरुषः यहां बहुब्रीहि समास है । उपशुनम्‌ यहां टिछोप का अभाव एबं संप्रसारण 
'निपातित है । गोष्ठधः यहां अच्प्रत्यय एवं “नस्तद्धिते? से अन्‌ का लोप है । 
९४८ बह्महस्तिस्यां वर्चः ५।४।७२। 
अच्‌ स्यात्‌ | न्रह्ममचंसम्‌। हस्तिवर्चसम्‌ | &पल्यराजभ्यां चेति वक्तः 
व्यमूर् । पल्यबचसम्‌ | राजबचंसम्‌ । 
ब्रह्मन्‌ एवं इस्ति शब्द से परःवचंस्‌ शब्द तदन्त समास से अच्‌ प्रत्यय समासान्त होता है । 
बरह्मणः = ब्राह्मणस्य वचंः तेजः भर्थ में समास अचु प्रत्यय नपुंसकत्व विवक्षा में ब्रह्मवचंसम्‌। 
पल्य एवं राजन्‌ शब्द से पर वचंस्‌ शब्द तदन्त समास से अच्‌ प्रत्यय होता है । पल्यवचेसम्‌ । 
-राजवचंसम्‌। पळ शब्द मांस वाची है । पछम्‌=मासम्‌ अहंतीति पल्यः । 
` ९४९ अवसमन्धेम्यस्तमसः ५।४।७९। 
अवतमसम्‌ । सन्तमसम्‌। अन्धयतीत्यन्धम्‌, पचाषद्यच्‌। अन्धं तसः= 
अन्धतमसम्‌ | 
अव, सम्‌ अन्ध इन पूर्व में स्थित रहे वहां तमस्‌ शब्दोत्त समास को अचू प्रत्यय होता है। 
अन्ध दृष्टयुपथाते धातु से 'पचदि” अच्‌ प्रत्यय से यहां दृष्टि का उपधात करने वाळा अर्थ 
अन्ध का है । अन्धम्‌ तमः अन्धतमसस्‌ । 


९५० श्वसो वसीयश्भ्रेयसः ५।४।८०। 
बसुशब्दः प्रशस्तवाची तत ईयसुनि वसीयः | श्वस्‌ शब्द = उत्तरपदार्थः 
प्रशांसामाशीर्विषयतामाइ । मयुरव्यंसकादि्वात्‌ समासः । श्बोबसीयसम्‌= 
श्वः श्रेयसं ते भूयात्‌ । 
वसु शब्द प्रशस्त वाचक है। उससे अतिशय अर्थ में ईयसुन्‌ प्रत्यय टिछोप से वसीय की 
सिद्धि दै । खस झृब्दार्थ यहां आशीवाद विषय जो. उत्तर पदाथ प्रशंसा उसका बोधक है। शस्‌ 
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१०६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


Seer AT PRP Pome Foe en ES टच SSeS Se मद, 


शब्द के उत्तर बसीयस्‌ एवं ओयस्‌तदन्त समास को अच्‌ प्रत्यय दोता दै। श्वोवसीयसम्‌ । श्वः 
अयसम्‌ । यहाँ मयूर व्यंसकादि मान कर समास है । 


९५१ अन्ववतप्ताद्‌ रहसः ५४।८१। 
अनुरहसम्‌ | अवरहसरम्‌ | तप्तरहसम्‌ । 
अनु, अव, तप्त इन शब्द पूवं में रहे इनके पश्चाद रहस्‌ शब्द तदन्त समास से अच प्रत्ययः 
होता है । रहः = अप्रकाश्य, अनुदौनम्‌ अवद्दीनम्‌ वा तमः भनुरइसम्‌ । अवरदसम्‌। प्रादिः 
समास है । अनुगतं रइः यस्मिन्‌ यहां बढुत्रीहि भो सम्भव है । 
दूसरे से अनधिगम्यस्‌ = तप्तञ्च तत्‌ रहः तप्तरइसम्‌ । 
९५२ प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ ५४।८२। 
उरसि प्रति प्रत्युरसम्‌ | बिभक्त्यर्थेऽव्ययीभावः | 
प्रतिपूबक सप्तम्यन्त उरस्‌ शब्द के उत्तर समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है । विभक्त्यर्थ में 
अब्ययीभाव, एवं अच से प्रत्युरसम्‌ = वक्षःस्थल में । 
९५३ अनुगवमायामे ५।४।८३। 


एतन्निपात्यते दीर्घत्वे | अनुगबं यानम्‌ | यस्य चायाम इति समासः | 
दौषं अर्थ होने पर अनुपूवक जो गोशब्द तदन्त समास को अच्‌ प्रत्यय दोता है । गोगत' 
दीषें सम दी्ेतायुक्त यान = वाहन = अनुगवम्‌ । 
९५४ द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः ५।४।८४। 
अचप्रत्ययष्टिलोपः समासञ्च निपात्यते । याबती प्रकतौ वेदिस्ततो 
द्विगुणा त्रिगुणा बाऽश्वमेघादौ तत्रेदं निपातनम्‌ | वेदिरिति किम्‌ , दविस्ताबती, 
त्रिस्ताबती रज्जुः | । 
॥ द्विस्तावत्‌ एवं त्रिस्तावत्‌ से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता दै एवं टिछोप भी निपातन से होता 
है। वेदि अर्थ में। याग दो प्रकार के हैं प्रकृति एवं विकृति, जहां साज्ञोपाज्ञविधिनिर्दिष्ट 
सम्पूण है वह प्रकृति याग है, जहां कुछ अपूर्वविधि के बाद कद दिया गया है कि शेषविधि प्रकृति 
यागवत्‌ वह विकृति याग हैं । प्रकृत में प्रकृति याग में जितनी बड़ी वेदि विहित दै उससे दुगुनी 
या तियुनी वेदि बढी अश्मेघादि विकृति याग में बनानी चाहिये । वद्दां 'द्विस्तावा वेदिः? यहां अच्‌. 
प्रत्यय एवं टिछोप हुआ है । इसी प्रकार त्रिस्तावा वेदिः । तदू वतुप्‌ आस्व तावत्‌ । वेदि सै भिन्न में 
द्विस्तावती उगित्‌ वतुप होने से ढीप्‌। 
९५५ उपसगादध्वनः ५।४।८५। 
अगतोऽध्वानं प्राध्वो रथः | 
. प्र उपसगेसे पर जो अध्वन्‌ शब्द तदन्त समास से अचप्रत्यय समासान्त होता है । प्रग 
'तोऽध्वानम्‌ प्राध्वो रथः । 


- ९५६ न पूजनात्‌ ५।४।६९। 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह 


ससासान्तप्रकरणम्‌ १०७ 
पूजनाथोत्‌ परेभ्यः समासान्ता न स्युः । सुराजा । अतिराजा । स्वतिः 
भ्यामेव$ परमराजः | पूजनात्‌ किम्‌ ?, गामतिक्रान्तोऽतिगवः । बहुत्रीहौ 
सक्थ्यदणोरित्यतः प्रागेवायं निषेधः | नेह-सुसक्थ्यः । स्वक्षः | 
पूजनार्थक शब्द से पर स्थित जो शब्द तदन्त समास से समासान्त नहीं होता दै । सुराजा में 
टच्‌ न हुआ । अत्तिराजा में भी टच्‌ का अमाव हे। छु एवं अति से पर शब्द तदन्त से दी यह 
समासान्त प्रत्यय का निषेधक है। अन्यत्र नहीं । परमश्वासौ राजा यहां कम्घारय में टच्‌ 
होकर टिलोप से परमराजः। अति का जहां अतिशय अर्थं है वहां पूना प्रतीयमान है एवं 
अतिक्रान्तार्थक अति जहां है यथा गाम्‌ अतिक्रान्तः द्वितीयातत्पुरुष में वहां निषेथ नहीं है, टच्‌ इभा 
अतिराजः । अतिगवः। यदद निषेषक सूत्र की प्रवृत्ति बढुब्रीदौ सक्थ्यदषणो?' के पूर्वसूत्र विहित 
समासान्त हुआ हो वहां ही दै । स्वक्ष में अच्‌ प्रत्यय हुआ । 
९५७ किम्‌ क्षेपे ५४।७०। 
क्षेपे यः किम्‌ शब्दस्ततः परं यत्‌ तदन्तात्‌ समासान्ता न स्युः। कुत्सितो 
राजा किंराजा | किंसखा | किंगौः । क्षेपे किम्‌ किंराजः | किंसखः | किंगवः | 
निन्दार्थेक किम्‌ शब्द से पर जो शब्द तदन्त समास से समासान्त प्रत्यय नहीं दोते हैं । 
किंराजा में टच्‌ न इआ। किंसखा में मी टच्‌ का अभाव । किंगौः यहां मी उच्‌ का अभाव 
्रइनार्थक किम्‌ वहां समास में टच्‌ एवं टिलोप किंराजः। किंसखः । किंगवः । इनमें पूवं दो में 
“राजाः? से टच्‌ , किंगवः “गोरतद्धित? से टच्‌ हुआ दे । 
९५८ ननस्तत्पुरुषात्‌ ५।४।७१। 
समासान्तो न | अराजा । असखा । तत्पुरुषात्‌ किम्‌, अधुरं शकटम्‌ । 
नञ्‌ तत्पुरुष समास से समासान्त प्रत्यय नहीं होते दै। अधुरम्‌ में षघुत्ीदि दै, “ऋक पूरब्धू? 
से अप्रत्यय हुआ है । 
९५९ पथो विभाषा ५।४।७२ । 
नञपूवोत्‌ पथो वा समासान्तः | अपथम्‌ | अपन्थाः । तत्पुरुषादित्येव । 
अपथो देशः | अपथं बतेते । 
इति समासान्तप्रकरणम्‌ | 
नन पूर्वक पथिन्‌ जो शब्द तदन्त समास से समासान्त प्रत्यय विकल्प से होते हैं । तत्पुरुष 


में ही इस सूत्र की प्रवृत्ति । अन्य समास में नहीं । 
अविद्यमानः पन्याः यस्मिन्‌ देशे, स्थाने वा यहां नित्यसमासाम्त अप्रत्यय हुआ है । यया- 


अपथो देशः । अपथं स्थानं वतते । 
पं० औबा० कुः पश्नोलि विरचित रश्नप्रमामे समासान्त प्रकरण पूर्ण 
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अधथाछ्कूसमासप्रकरणम्‌ ॥ २२ ॥ 
९६० अलुशुत्तरपदे ६।३।१। 


अलुगधिकारः प्रागानङ , उत्तरपदाधिकारस्त्वापादसमाप्तेः | 

"आनङ्‌ ऋतो दन? के पूवे तक अलक का अधिकार हे । एवं तृतीयपाद समाप्ति तक उत्तरपद 
-का अधिकार है । यहाँ अलक में प्रसज्य प्रतिपेथ है, “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः? से प्राप्त उक्‌ का 
निषेधक उत्तरसूत्र होते हें । प्राप्ति का निषेध यह बोधनाथं उत्तरोत्तर सूत्र में 'अलुक्‌? का सम्बन्ध 
करता है। 


९६१ पञ्चय्याः स्तोकादिभ्यः ६।३।२। 
एभ्यः पञ्चम्या अलुक स्यादुत्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः | एबमन्तिकाथदूराथः 
कृच्छ्रेभ्यः | उत्तरपदे किम्‌ , निष्क्रान्तः स्तोकान्निःस्तोकः &ब्राह्मणाच्छसिन 
उपसंख्यानम्‌ ब्राह्मणे विहितानि शख्ञाणि उपचाराद्‌ ब्राह्मणानि तानि शंस- 
तीति ब्राह्मणाच्छंसी = ऋत्विग्‌विशेषः । द्वितीयां पञ्चम्युपसंख्यानादेव । 
स्तोकादि शब्दों से पर पद्मी विभक्ति का छक्‌ नहीं धोता है उत्तरपद पर रहते । यहां 
'स्तोकान्तिकदूराथंकृच्छा!णि इस समास विधायक शाजपठित ही स्तोकादि का ग्रहण होता है। 
'करणे च स्तोकाल्पकृच्छू! का नहीं । समासत्व निवन्धप्रातिपदिक संज्ञा के अवयव सुप्‌ का “पो? 
से प्राप्त छक का प्रत्तिपेध है, तकार को नकार अनुनासिक से है. 'स्तोकान्सुक्तः' स्तोकान्‌युक्तस्या 
पत्यम्‌ स्तोकान्मुक्तिः । यह समास का फळ है । एवं अन्तोदात्त एकपदत्वादि अनेक फल है, ऐसी परि 
स्थित में यहाँ समास भसमास में विशेषता नहीं यह भ्रम न करना । अन्तिकान्सुक्तः.! दूरा 
न्मुक्तः । कृच्छान्मुक्तः । पञ्चमौ तत्पुरुष में निःस्तोकः में उत्तरपद परक स्तोक नहीं प्रत्युत स्वय 
स्तोक ही उत्तरपद है अतः यहाँ अलुक न हुआ । ब्राह्मण से पर पञ्जमी का अलक शंसिन्‌ उत्तरपद 
पर रहते होता है । आहण ग्रन्थ में विहित शर्तों को मौ लक्षणया ब्राह्मण ही कहकर उनका कथन 
कर्ता ऋत्विक को ब्राह्मणाच्छंसी यहाँ पञ्चमी का छक न हुआ। यहाँ कथनकमे ब्राह्मण है, अत 


द्वितीया कमॉर्थक प्राप्त थी किन्तु पञ्जमौ का अलक वोधन से यहाँ कत्रे्थक पञ्चमी ही हुई दै, पञ्मी 


का अर्थ द्वितीयायै ही होता है। 


९६२ ओजः सद्दोऽम्भस्तमस्तृतीयायाः ६।३।३। 
ओजसाकृतम्‌ | $अब्जस उपसंख्यानमूर्छ । अञ्जसाकृतम्‌ = आजवेन 
कृतमित्यथः। $पुंसानुजो जनुषान्ध इति च& । यस्याप्रज्ञः पुमान्‌ स पुंसानुजः | 
जनुषान्धो जात्यन्घः । 
ओजस्‌, सदस्‌ , अम्मस्‌ , तमस्‌ इनसे पर तृतीया का उत्तरपद पर रहते अक्‌ होता । 
ओलसाकृतम्‌ । सइसाकृतम_। अम्मसाङ्गतम्‌। तमसाङ्गतम्‌ । काय्यंम्‌ यद्द विशोष्य दै । 
अस्‌ शब्दोत्तर तृतीया का अळक होता है उत्तर पद पर रहते । सरलतापूर्वेक 


- सम्पन्न कायं में भन्जसाक्कतम्‌ । पुंस शब्द से पर तृतीया का अलक होता दै अनुज उत्तरपद रहते । 
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अथालुकसमासप्रकरणम्‌ १०६ 


एवं जनुप्‌ से पर तृतीया का अलुक होता है अन्ध उत्तर पद पर रहते । जिसकी उत्पत्ति के पूर्व 
आता ही उत्पन्न है वह पुंसानुजः दै । जन्म ते ही अन्ध वहाँ जनुषान्यः=जात्यन्धः । 
९६३ मनसः संज्ञायास्‌ ६।३।४। 
सनसागुप्ता । 
समस्त शब्द से संज्ञा अर्थ की प्रतीति होती दो वहाँ उत्तरपद पर रइते मनस्‌ शब्द से परः 
तृतीया का अल॒क्‌ रहता है । 
९६४ आज्ञायिनि च ६।३।५। 


मनस इत्येच । मनसा आज्ञातुं शीलमस्य मनसाज्ञायी | 
आज्ञायिन्‌ शब्द उत्तर पद पर रहते मनस्‌ शब्द से पर तृतीया का लक्‌ नहीं होता है। 
वचन से नहीं केवल मन से आज्ञा देने का स्वभाव = प्रकृतियुक्त पुरुष को मनसाशायी कहते है ।' 
इङ्गितमात्र से आशापक । 


९६५ आत्मानश्च ६।३।६२। 
आत्मनस्वृतीयाया अलुक स्यात्‌ । &पूरण इति वक्तव्यम्‌& | पूरण प्रत्य" 
यान्ते उत्तरपदे इत्यथः । आत्मनापञ्चमः । 'जनादेनस्वात्मचंतुर्थे एव इति 
बहुत्रीहिबोध्यः | पूरणे किम्‌ , आत्मकृतम्‌ | 
आत्मन्‌ से पर तृतीया का अलक है, पूरण प्रत्ययान्त उत्तरपद पर रहते । आत्मनापश्चमः । 
आत्मा चतुर्थः यस्य यहाँ बहुन्रीद्ि है तृतीया का लक्‌ होता ही है । काशिका में सूत्र आत्मनश्च: 
पूरणे? ऐसा है । स्वयंकृत अर्थ में आत्मकृतम्‌ । 
९६६ वैयाकरणाख्यायाँ चतुथ्या ६ ३॥७ 
आत्मन इत्येव | आत्मनेपदम्‌ | आत्मनेभाषा | तादथ्यं चतुर्थी | “चतुर्थी? 
इति योगविभागात्समासः । 
व्याकरण सम्बन्धिनी संशा में उत्तरपद पर रद्दते आत्मन्‌ से उत्तर चतुथी का ठक नदा दोता दै । 
तादथ्ये में चतुर्थी समास छगमाव से आत्मनेपदम्‌। प्राचीन व्याकरण में आत्मनेभाषा यह मीः 
संज्ञा है । यहां “चतुर्थी तदर्थ' सूत्र में 'चतुर्थी' पेसा योगविभाग से समास है । 


९६७ परस्य च ६।३।८। 


परस्मैपदम्‌ । परस्मेभाषा | र 
व्याकरण की संशा में उत्तरपद पर रहते पर से पर चतुर्थी का लक्‌ नहीं होता है, संज्ञा में ७ 


यथा-परस्मैपदम्‌, परस्मैमाषा । 


९६८ इलदन्तात्सपतम्याः संज्ञायाम्‌ १।३।९। 
लन्ताददन्ताच्च सप्तम्या अलुक संज्ञायाम | खचिसारः । 
बे एवं हस्व अकारान्त से पर सप्तमी का अछक्‌ संज्ञा में होता है । त्वचिसारः । 


९६९ ग धिम्या स्थिरः ८।३।९५। 


CC-0. व्यू u Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a NPAT ल्य Fema । 


११० वैयाकरण सिद्धान्तकोमुदी 


Perr >. 111 SSS SSSI se Pensa SoS pupa य Sofas Sonnets जाळी 


आभ्यां स्थिरस्य सस्य षः स्यात्‌ | गविष्ठिरः | अत्र गबीतिवचनादेवाजुक्‌ | 
युधिष्ठिर; | अरण्येतिलकः । अत्र संज्ञायामिति सप्तमीसमासः । §दद्यु- 
भ्या । हृविस्प्रक । दिविसक | 
गवि और युधि इनसे पर स्थिर शब्द उसका सकार को षकारादेश होता हे। गवि से 
पर स्थिर के सकार को पत्व विधान से ही गो शब्द से पर समासावयष सप्तमी का लक्‌ नहीं 
होता है ऐसा शापन करना । अन्यथा गो से पर दी स्थिर मिलेगा पत्व विधान व्यर्थ है । यद्यपि 
यहां पदद्वय सम्बन्धी समासत्व निवन्थन प्रातिपदिक निमित्तक लक्‌ वदिरश्ग है अन्तरङ्ग अवादेश 
होकर गव्‌ इन्त दै उससे पर इकार विभक्ति का है यहां 'इलदन्तात'त्ते अडकू द ही जाता पुनः गवोति 
वचनारम्म से अपूर्व शापक का क्या उपयोग है १, तथापि यहां अन्तरङ्ग परिभाषा की बाधक एक 
अन्य परिभाषा है, “अन्तरङ्गान्‌ अपि विधीन्‌ बहिरङ्गो छक वाधते से अन्तरङ्ग कार्य अवादेश उसका 
अमाव से यहां गो ओकारान्त दो दै, हन्त नहीं । 
यहां "सात्पदाद्योः से निषेध प्राप्त था, अतः इस सूत्र का आरम्भ किया है। युधिष्ठिरः । समास 
अलुक पर्व ष्डत्व है । अदन्त का उदाहरण--'अरण्येतिलकाः' समास अछुक्‌ । यदद किसी की 
॥ संशा है। ह॒द्‌ एवं दिव शब्द से पर सप्तमी का अलुक होता है उत्तरपद पर रहते। हृदि- 
| स्पृक। दिविस्तकू। रङ 
९७० कारनाम्नि च प्राचां हलादी ६।२।१०। 
प्राचां देशे यत्कारनाम तत्र हलादौ उत्तरपदे हलदन्तात्‌ सप्तम्या अलुक | 
मुङटेकाषीपणम्‌ | इषदिमाषकः । पूर्वणेब सिद्धे नियमार्थम्‌ । कारनाम्येच, 


| % 1 


प्राचामेव, हलादावेवेति | कारनाम्नि किम्‌ , अभ्याहितपद्यु: | कारादन्यस्यैतद्‌- 


दवेयस्य नाम । प्राचां किम्‌, यूथपशुः | हलादौ किम्‌) अविकटोरणः । हलदन्तात्‌ 
किम्‌ » नद्या दोहो नदीदोहः | 

वैश्य; पशुपालक, कृषक आदि से राजग्राह्य माग को कारनाम कहते है । कुरोति-करः, पचाचच्‌ 
करः एव कारः स्वार्थिक भण्‌ , कारस्य नाम तस्मिन्‌ कारनाम्नि। यहां कारे कहना था, संशायाम्‌ की 
अनुवृत्ति है नाम ग्रहण व्यथै है । 4 

पूवंदेश में जो कारनाम (कर ) वहां हलादि उत्तरपद पर रइते इळन्त एवं अदन्त से पर 
सप्तमी का संज्ञा में अलक दोठा है । मुकुट धारण में कार्षापण द्रव्य दान की रीति कर खूपसे 
देने कौ रही या संशा में विभक्ति का अलुक्‌ मुकुटेकार्षापणम्‌ । इषदिमापकः । पूर्व से सिद्ध ही था 
यह नियमार्थ दै, तोन नियम यहां दोते है । १--हलन्त एवं अदन्त से पर सप्तमी का अलक 
होता दै किन्तु यदि वह प्राचीन देश प्रसिद्ध कारनामक इलादि उत्तरपद पर में रहे तत्र हौ । 

“अभ्याह्वितपशुः' यहां लक होगा । क्योकि यह कर से अम्य दान क्रिया कमे = देय का नाम 
है। 'यूथपशु? यह पूर्वदेश का राजदेय कर नहीं यहां लक हो जाता है । अवि से संघ अर्थ में 
करच प्रत्यय है । अविकटे उरणः = मेषः यहाँ अविकटोरणः उत्तरपद इलादि न होने से सप्तमौ का 
छक हुआ है । नदौदोहः यहां सप्तमी का छक्‌ हुआ है, पूव॑ पद इकारान्त दै । 


९७१ मध्याद्‌ शुरो ३६३११ 
मध्येगुरुः | §$अन्ताश्चः अन्तेगुरुः । - 
गुरु शब्द उत्तर में रइते मध्य एव भन्त से पर सप्तमी का छक नहीं होता है । 
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अथालुकसमासप्रकरणम्‌ १११ 
ु Mb 
९७२ अमूद्धमस्तकात्स्वाङ्गादकामे ६।३।१२। 
कण्ठेकालः | उरसिलोमा । अमूद्धेमस्तकात्‌ किम्‌ , मूद्धेशिखः | मस्तक- 
शिखः | अकामे किम्‌ , मुखे कामोऽस्य मुखकामः | 
मूद्ध एवं मस्तक से भिन्न स्वाङ्गवाचक से पर सप्तमी का अलुक्‌ होता दै काम से भिन्न उत्तरपद 
पर रइते। 
९७३ चन्धे च विभाषा ६।३।१३। 
हलदन्तात्‌ सप्तम्या अलुक्‌ । हस्तेबन्धः । हस्तबन्धः | हलदन्तात!इति 
किम्‌ , शुप्तिबन्धः । 
बन्ध शब्द पर रहते इलन्त एवं अदम्त से पर सप्तमी का अलुक्‌ विकल्प से होता है । 
९७४ तत्पुरुषे कृति बहुर्‌ ६।३।१४। 
स्तम्बेरमः। स्तम्बरमः | कर्णेजपः | कणजपः | कचिन्न, कुरुचरः | 
तत्पुरुष समास में कृत प्रत्ययान्त पर रहते बहुल सप्तमी का अलक्‌ होता हे | बहुल से 
विकल्प एवं कचित्‌ ठक दो भौ जाता है । विकर॒पार्थ एवं अप्रवृच्यथक बहुल ग्रहण यहां दै । 


९७५ ग्राबृट्शरत्कालदिवां जेः ६।३।१५। 
प्रावषिज: | शरदिजः | कालेज: । दिविजः । पूर्वेस्यायं प्रपञ्चः । 
कृत्पत्ययान्व ज उत्तरपद पर रहते प्राइप , शरत्‌ , काल, दिव्‌ इनसे पर सप्तमी का अलुक्‌ 
दोता है । यह पूसूत्र का ही प्रपञ्च = स्पष्ट ज्ञानार्थं दै । व्यर्थ है! 
९७६ विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ ६।३।१६। 
एभ्यः सप्तम्या अलुक्‌ जे | वर्षेजः | वर्षजः। क्षरेजः। क्षरजः | शरेजः | 
शरजः । वरेजः | वरजः ! 
वप, क्षर, झर, वर इन से पर सप्तमी का विकल्प से अलुक्‌ होता है ज पर रहते । 


९७७ घकालतनेड कालनाम्नः ५।३।१७। 
सप्तम्या विभाषा अलुक स्यात्‌ । घे -पूवोह्वेतरे | पूबोह्ृतरे | पूर्वोहेतमे । 
पूवोह्ृतमे । पूवोह्वे काले । पूर्वाह्णकाले । तने--पूवोङ्गेतने-। पू्वोह्ृतने । 
तरप्‌ एवं तमप्‌ की घ संञ्चा होती है अतः घपद से पूर्वोक्त दो प्रत्ययां का ग्रहण करना । 
घसंश्ञक, काळवाचक, एवं तन पर रहते सप्तसो का अलक दोता है। ट्यु या ट्युल्‌ प्रत्यय होकर 
तुट्‌ आगम से “तन? बनता है, सूत्र-'सायं चिरम्‌? है । 
९७८ शयत्रासवासिष्वकालात्‌ ६।३।१८। 
खेशयः | खशयः | आमेवासः । भ्रामवासः । आमेवासी | मामवासी | 
हलदन्तादित्येव भूमिंशयः ध#अपोयोनियन्मतुषु । अप्सु योनिः = उत्पत्तियेस्य 
सोऽप्सुयोनिः । अप्सु भबोऽप्सव्यः । अप्सु मन्ताबाञ्यभागौ | 
यह पाठ इरदत्तानुसारी दै, वातिक में मतिषु यह पाठ हो उचिते है। शय, वास, वासिन्‌, 
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११२ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
उत्तरपद पर रहते काळवाचक से भिन्न शब्द से पर सप्तमी का विकल्प से अछक्‌ होता है । पूर्व- 
पद इलन्त या अदन्त रहे तब दी इस सूत्र की प्रृत्ति होती हे भूमिशय में छक हो गया । श्योनि, 
यत्मत्यय, मतुप प्रत्यय पर रइते अप्‌ शब्द से पर सप्तमी का अलक होता है» । अप्सुयोनिः । यत्‌ 
प्रत्यय--अप्सब्यः । ओयुंण से गुण एवं अवादेश है। भवार्थक यतः प्रत्यय है । हृविषान्न के. 
आगदय अर्थ में अप्सुमन्तो । 


९७९ नेन्सिद्धवध्नातिषु च ६।२।१९। 
इन्नन्तादिषु सप्तम्या अलुक्‌ न । स्थण्डिलशायी । सांकाश्यसिद्धः । ` 
चक्रबन्धः । 
इन्‌ प्रत्ययान्त शब्द, सिद्धशब्द, एवं वन्धनार्थकवन्ध धातु निष्पन्न बन्ध पर रहते सप्तमी का 
अलुक नहीं होता है । भकृत्रिमभूमि को स्थण्डिल कते हैं । संकाशदेशोद्‌मव को सांकश्य कहते हैं । 
चक्रबन्धः यहां तत्पुरुष है । बहुत्रीहि में तो बन्थे विभाषा से विकल्प छक्‌ से दो रूप होते दै । 


९८० स्थे च भाषायास्र ६।३।१९। 

सप्तम्या अलुक न । समस्थः । भाषायां किम्‌ , छृष्णो5स्याखरेष्ठ: । 

स्थ शब्द पर रहते छोक में सप्तमी का अलक्‌ नहीं होता है । अर्यात्‌ लक्‌ होता है। समे 
तिष्ठति समस्थ, ) “सुपि स्थः से कप्रत्यय आकारछोप उपपद समास सप्तमी का लक्‌ समस्थः | यह 
निषेध "तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌? का ही है, अनन्तररय न्याय से । अतः कण्ठेस्थः यहां अमूड्धेमस्तकेति 
अलुक हुआ, यह भाष्य प्रयोग .है। 'अनेकस? सूत्र पर भाष्यकार ने इसका उच्चारण किया है। 
भाषा कथन से वेदमन्त्र में अलक दै । आखरेष्ट: । 

९८१ षष्ठया आक्रोशे ६।३।२१। 
चौरस्य कुलम्‌ । आक्रोशे किम्‌ , ब्राह्मणकुलम | #वागूदिकपश्यदुभ्यो 

युक्तिदण्डहरेषु । वाचोयुक्तिः । दिशोदण्डः | पश्यतोहरः | £आमुष्यायणा- 
ऽऽमुष्यपुत्रिकाऽऽसुष्यङ्ुलिफेति चर । अग्ुष्यापत्यम्‌-आसुष्यायणः | नडाः 
दित्वात्‌ फक । अमुष्य पुत्रस्य भावः--शआमुष्यपुत्रिका । सनोज्ञादित्वादू 
बुञ_। एवम्‌ आमुष्यकुलिका | &देषानां प्रिय इति च मूर्खे । अन्यत्र देवः 
प्रियः | शेषपुच्छलाडुलेषु शुनःक | शुनःशेपः | शुनःपुच्छः | झुनोलाङ्कुलः । 
कदिवश्ध दासे$ | दिवोदासः । 

निन्दा गम्यमान होने पर षष्ठी का अछक्‌ होता दै । चौर का कुछ से निन्दा की प्रतीति हुई । 
ब्राझ्मणकुलम्‌ यहां निन्दा नहीं विभक्ति का छक हो गया है। युक्ति, दण्ड, हर शब्द उत्तरपद रहते 
वाक्‌, दिक्‌, पश्यत इनसे पर पष्ठी का अलक होता हे । वाचोयुक्तिः = वचन का प्रामाण्य । दिशा- 
सम्बन्धी दण्डः दिशोदण्डः । पर्यत लट शत पश्यादेश पश्यतोइरः । देखनेवाळे का अनादर 
कर दिखते दिखते चुरा छेने वाळा चौर । या स्वणेकारादि । यह असत पक्ष में उदाहरण है, “पष्ठी 
चानादरे? से, पष्टी विभक्ति यष्टा हे । 
ओज आयनप्रत्यय, पुत्रिका, कुलिका, पर रहते अदस्‌ शब्दोत्तर षष्ठौ का अलुक्‌। असुष्य स्वरूपः 
. स्थित रहता है। नडादि मानकर फक्‌ उसको आयन्‌, आदि वृद्धि से आमुष्यायण की सिद्धि 


| ___ है | मनोशादि मानकर बुञू प्रत्यय आमुष्यपुत्रिका, चु को अक टाप्‌ प्रत्ययस्थात से इत्व है। इसी 
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अलुकसमासप्रकरणम्‌ ११३ 
प्रकार आमुध्यकुलिका यहाँ षष्ठौ का अल॒क्‌ है । मूखं अर्थ में प्रिय उत्तरपद पर रहते देव से पर पष्ठी 
का छक नहीं होता दै देवानां प्रियः । मूखे लोग देवप्रीति सम्पादनाथे यत्न करते हैं, वह उनकी 
उपासना फलपरक होने से भवसागर में वन्धनरूप है । काम्यकर्म का निषेध परक यह वाक्य है । या. 
बौद्धमत खण्डना प्रवृत्ति प्रसङ्ग में वौद्धों की निन्दाथ प्रयुक्त है । वाह्य पूजा योगविद्या द्वारा आरा- 
धनापेक्षया अथम है |» शेष, पुच्छ, लाज्जुल पर रहते श्वन्‌ शब्द से पर षष्ठी का अलुक्‌ होता है । 
शुनः शेपः । शुन शव शेपम्‌ अस्य । शेपस्‌ सकारान्त है ( “गो लिङ्गचिह्ृशेपसोः” यह अमरकोश- 
कारोक्ति है । शुनः पुच्छम्‌ यहां बहुत्रीहि दै । यह तीनों ऋषिव्शेष की संच्चाएँ हैं । दास शब्द से. 
पूवं दिवस्‌ शब्द की पष्ठी जो विभक्ति है उसका अछुक द्ोता है । दिवोदासः । : 

९८२ पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌ ६।३।३२। 
पष्ठथाः पुत्रे परेऽलुग्वा निन्दायाम्‌ । दास्याःपुत्रः । दासीपुत्रः | निन्दायां 
किम्‌ , ब्राह्मणीपुत्रः । 
निन्दा अर्थ गम्यमान दो तो पुत्र शब्द पर रहते पष्ठीका अछक्‌ होता है । 
९८३ ऋतो बिद्यायोनिसम्बन्धेस्यः १।३।२३। 
बिद्यासम्बन्धयोनिसम्बन्धबाचिन ऋदन्तात्‌ षष्ठया अलुक । होतुरन्ते- 
वासी | होतुःपुत्रः । "पतुरन्तेबासी | पितुःपत्रः । $विद्यायोनिसम्बन्धेस्यस्त” 
सूर्गोत्रपदग्रहणम । नेह-- होतृधनम्‌ । 
विद्यासम्वन्ध वाचक ऋ काराम्त शब्द से पर षष्ठी का अडक होता है, विद्यासम्बन्ध या योनि" 
सम्बन्ध वाचक शब्द दी उत्तरपद र्‌इने चाहिये । पितृपनम्‌ में उत्तरपद धन होने से यहाँ छक. 
ही गया है । क 
९८४ विभाषा स्वसृपत्योः ६।३।२४] 
ऋहदन्तात्‌ षछ्या अलुक वा स्वस्रूपत्योः परयोः | 
ऋकारान्त शब्द से पर षष्ठी का अलकू होता दै स्वस या पतिशब्द पर में रहते । 
९ 
९८५ मातुःपितुभ्योमन्यतरस्यास्‌ ८।३।८५। 
आभ्यां परस्य स्बसुः सस्य षो बा स्यात्‌ समासे । मातुःष्वसा | मातुः 
स्वसा । पितुःष्वसा । पितुः स्वसा | लुक पच्चे तु-- 
समास में मातुः एवं पितु शब्द से पर जो स्वस॒शब्द है उसका सकार को विकल्प से षकार 
होता 


en nti 


हे। 
९८६ मातृपितृम्यां स्वसा ८।२।८४। 
आभ्यां परस्य स्वसुः सस्य षः स्यात्‌ समासे । मातृष्वसा | पितृष्वसा । 


असमासे तु मातुः स्वसा । पितुः स्वसा । 
समास में मातु एवं पितु से पर स्वस के सकार को षकार होता है । असमास में नह । मातुः 


स्वसा = मौसी । पितुः स्वसा = पित्ता की वढ्न । a] 
पं० औ बा० कु० पञ्चोरि विरचित रत्नप्रभा मे'अलक्‌ समास समाप्त 
Dd] 
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अथ समासाश्रमविधिप्रकरणम्‌ ॥ २३ ॥ 
९८७ घरुपकरपचेलडब्रुवगोत्रमतहतेपु ड्यो5नेकाचो हस्वः 


३।३।४३। | 


भाषितपुंस्कादू यो डी तदन्तस्यानेकाचो हस्वः स्यादू घरूपकल्पपृप्रत्ययेषु, 
वेलडा दिषु चोत्तरपदेषु | ब्राह्मणितरा । ब्राह्मणितमा | ब्राह्मणिरूपा । त्राह्मण- 
कल्पा | ब्राह्मणिचेली | त्राह्मणिन्न॒वा | त्राह्मणिगोन्रेत्यादि । बूञः पचाद्यचि 
'बच्यादेशगुणयोरभाबो5पि निपात्यते । चेलडादीनि वृत्तिषिषये कुत्सनवाचीनि 
त्तः 'कुस्सितानि कुत्सनै” इति समासः । ङ्यः किम्‌ , दत्तातरा। भाषित- 
'पुंस्कात्किम्‌ , आमलकीतरा | कुषलीतरा | 

घसंशकप्रत्यय, रूपप्‌, कल्पप्‌ , तथा चेळड, ब्रुव, गोत्र, मत, इत) इतने शब्द पर रहते 
-आषितपुंस्क शब्दोत्तर जो डौ तदन्त षो अनेकाच्‌ उसका हस्व होता है । 'अतिशायने” सूत्र से तमप्‌ 
प्रत्यय होता है, 'द्विबचनविभज्य? सूत्र से तरप्‌ । तरप्‌ तमप्‌ की घसंजञा होती है, सूत्र-'तरपृतमपौ 
:बः । ब्राह्मण शब्द जातिवाचक से खीछिङ्ग में ढीष्‌ अकारलोप से ब्राह्मणत्वजातिविशिष्टा खी उसमें 
:उत्कृष्टा दोनों में एक, हस्व से ब्राह्मणितरा | अनेक में एक उत्कृष्टा खी ब्राह्मणितमा । प्रशस्ता 
ज्राह्माणी आहाणिरूपा यहां प्रशंसायां रूपप्‌ प्रत्यय है। ब्राह्मणिकश्पा में इस्व है । ईषदसमाप्ति 
अथे में ईपद्‌ असमासा ब्राह्मणी । समासावयब चेलडादि निन्दार्थक है। नीचा ब्राह्मणी ब्राह्मणि- 


चेढी, 'टिदढाण से डीप्‌ । ब्राह्मिब्रुवा । यहां अचूप्रत्यय है, वच्‌ आदेश युण का अभाव निपातन . 


से है । यहां निन्दा में 'कुरिसतानि” सूत्र से समास है । दत्तातरा में कथन्त नहीं, अतः स्वाभाव 
है, आमलकी शब्द नित्यस्जीलिक्ग है, भाषितपुंस्क नहीं, अतः आमळकीतरा यहाँ हस्व का अभाव है। 
इसी प्रकार कुवळीतरा में ही इस्वाभाव है। इन दोनों शब्द वृक्षाथंक दे । 
९८८ नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ ६।३।४४। 
अङ्यन्तनद्या ङयन्तस्यैकाचश्च घादिषु हस्त्रो वा स्यात्‌ | त्रह्मबन्धुतरा | 
ब्रह्मबन्धूतरा | स्त्रितरा | स्त्रीतरा | &ङ्न्नद्या न& । ल॑च्मीतरा । 

घ, रूप, करप, चेलड्‌, बुव, गोत्र, मत, इत इन शब्दपर रद्दते अङ्यन्त नदौसंज्ञक का एवं ङयन्त 
एकाच शब्द का विकल्प से हस्व होता है। इदन्त नदी संक का छस्व नहीं होता है । ल्क्षूसे 
गत्‌ ईप्रत्यय एवं सुट्‌ आगम से लक्ष्मी शब्द सिद्ध हैँ । 

९८९ उगितश्च ६।३।४५। 
उगितः परा या नदी तदन्तस्य घादिषु हृस्वो बा स्यात्‌ | विदुषितरा | 


.डस्वाभावपच्षे तु तसिलादिष्विति पुंबत्‌ , विद्वत्तरा | वृत्त्यादिषु विदुषीत- 


रेत्युदाहृतं तन्निमूलम्‌ । 


आदि नदो संज्ञा विधायक सूत्रों में दो पक्ष है, वणे संचापक्ष, एवं तदन्तसंशा पक्ष हे । वणेसंशा 
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. भादि पर रहते उगित्‌ से पर जो नदी तदन्त का इस्त्र विकल्प से दोता दै । 'यूलयाख्यों | 


४ ७ 
Mal बार 041 /.. 


ससासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ११५ 


NIN As लि ति Ss As डीजल जल । 


पक्ष में डीप्‌ छोष्‌ डीन्‌ आदि का शकार की नदी संशा है ।इस पक्ष का समाश्रय से यहाँ “उगितः परा 
नदी” यह लिखा हे विद ज्ञाने से लट्‌, शठ, वस, वस्‌ विद्वसू उगित्त से ढीपू, सम्प्रसारण, 
पुवेरूप पत्व से विदुषी से अतिशयार्थक तरपू टापू हस्व विदुषितरा । हस्व के अभाव में पुंवदू भाव से 
स्त्रीत्व प्रयुक्त डीप्‌ की निदृत्ति-विदत्तरा । विदुषीतरा यदद तो अनुचित रूप हे । 


९९० हुद्यस्य हुस्लेखयदण्लासेषु ६।३।५०। 


हृदयं लिखतीति हृल्लेखः | हृदयस्य प्रियं ह्ृद्यम्‌। हृदयस्येदं हादेम्‌ । हृल्लासः । 
लेखेत्यणन्तस्य ग्रहणम्‌ । घञि तु हृदयलेखः। लेखम्रहणमेब ज्ञापकम्‌ 
उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिनोस्तीति | 

लेखशब्द, यत्प्रस्यय, अण्प्रत्यय, वास शब्द इन उत्तरपद में रहते ढृइय को हृद आदेश 
होता दै । हृदय कमे उपपद रहते अक्षरविन्यासार्थक रिख धातु से “कर्मण्यण से अण्‌ प्रत्यय 
ल्धूपध गुण, उपपद समास, हृदय को हृद्‌ आदेश, परसवणे से ढृल्लेखः । प्रिय अथे में यत प्रत्यय 
हृदादेश से हृद्यम्‌ । अण्‌ प्रत्यय इदमर्थे में हृदादेश बृद्धि हर्दस्‌। हृर्छासः । ' 

विमशं-यह्दां लेख शब्द से अणन्त तदादि का ही ग्रहण हे । घञन्त तदादि का 
नहीं है । लेख ग्रहण दी उत्तरपदाधिकारे परिभाषा में शापक हे । अन्यया अण्‌ प्रत्यय से अणन्त- 
तदादि ग्रहण से कार्य निर्वाह होता पुनः सूत्र में लेख ग्रहण व्यर्थ है, वढ ज्ञापन करता हे कि 
उत्तरपद «के अधिकार में प्रत्ययग्रहणे परिभाषा तदादि शब्द स्वरूप की उपस्थिति कर 
तदादि विशेष्य प्रत्यय विशेषणक तदन्त विधि नहीं कइती है, अतः अण्रूप उत्तरपद दी अर्थ 
होकर हल्लेखः में अण्‌ से कार्य निर्वाह नहीं होता एतदर्थ लेख ग्रहण स्वांश में चरितां हुआ । 

परिभाषा का स्वरूप -“उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रणे न तदन्तग्रहणम्‌ । इसमें लेख ग्रहण 
` ज्ञापक है । लेखाम्त उत्तर पद अर्थ यहां नहीं है “त्तरपदाधिकारे प्रातिपदिकग्रहणे न तदन्त-- 
ग्रइणम्‌?? से उत्तरपद विशेष्य प्रातिपदिक विशेषणक तदन्तविधि नहीं होती है, अतः लेखान्त 
उत्तरपद परमलेख पर में रहते ढृदू भादेशार्थ लेख है यद नहँ कह सकते है, लेख अदण शापक 
है इसको भाष्यकार भी मानते है, “यदयं लेखग्रहणं करोति तत्‌ ज्ञापयति-आचार्यं उत्तरप- 
दाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तम्रहणमिति” यह माष्यानुपूवी लब्बाथे है । तेन अण्‌ 
स्वरूप का ही बोधक है, अणन्त भर्थ का बोधक नहीं है । 


९९१ वा शोकष्यन्रोगेषु ६।३।५१। 


हृच्छोकः | हृदयशोकः । सौददादयम्‌ | ह | हृदूरोगः। हृदयरोगः | 
हृदयपयौयो हृच्छब्दो5प्यस्ति | तेन सिद्धे प्रपञ्चा | 

शोक, ष्यमूप्रत्यय, रोग इन शब्दों कै उत्तरपद पर रहते हृदय शब्द के स्थान में दू 
आदेश विकरप से होता है। हृदय का समानाथंक हद्‌ शब्द है पुनः यद सूत्र स्पष्टा है अर्थात्‌ 
अनावश्यक है । पारायण जन्य अदृष्टमात्र फलाथ है. जिस क्रम से आचायं ने अष्टाध्यायी का 
निर्माण किया उसका आदितः अन्त तक अध्ययन रूप पारायण से अदृष्ट सिद्धि होती है, दृष्ट 
फळ, अदृष्ट फल, दृष्ट अदृष्ट उभय फ्ला में उत्तम दृष्ट फल पूर्वक अदृष्ट फल है । 


९९२ पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ६।३।५२। 
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एपूत्तरपदेषु पादस्य पद इत्यदन्त आदेशाः स्यात्‌ । पदाभ्यामजतीति 
पदाजिः। पदातिः! अज्यतिभ्यां पादे चेतीण्‌ प्रत्ययः | अजे व्येभावो 
निपातनात्‌ | पद्गः | पदोपहतः । 

आजि, आति, ग, उपहत इन पर रहते पाद को पद आदेश होता है । पादाभ्याम्‌. अजति = 
गच्छति अर्थे में अज से इण प्रत्यय उपधाबृद्धि से आजि = गमनकर्ता, पाद के अकारान्त पद्‌ 
आदेश दीर्घे पदाजिः। पादाभ्याम्‌ अततीति पदातिः । अज्‌ के स्थान में वि आदेश प्राप्त था उसका 
अभाव निपातन से हुआ है ' पदाभ्यां गच्छति पदगः । पादाभ्याम्‌ उपहृतः पदोपहतः । 


९९३ पद्यत्यतदर्थे ६।३।५३। 

| पादस्य पत्‌ स्यादतदर्थ यति परे | पादौ विध्यन्ति इति पद्याः शकराः | 
। झतदर्थ किम्‌ , पादाभ्यासुदकं पाद्यम्‌ । पादाघोभ्यां चेति यत्‌ ।$इके चरता- 
बुपसंख्यानम्‌। पादाभ्यां चरति पदिकः | पपोदित्वात्‌ ठन्‌ । 

अतदर्थक यत्‌ प्रत्यय पर र इते पाद शब्द को यद आदेश होता है । तदथेक यत में पदादेश 
का अभाव है। 'विध्यत्यथचुषा से यत प्रत्यय पदादेश पद्याः शुर्वराः = कंकण । पाद से तदथ 
अर्थ में यत्‌ , अकार लोप पाद्यम्‌ = वर धोने के लिये जल । *चरति? = गच्छति अथे में विदित यत्‌ 
प्रत्यय पर रहते पाद को पत आदेश होता दै । पाद भ्याम्‌ से छम्‌ विभक्तिछोप इकादेश पदादेस 
पदिकः = पैर से गमन कर्ता । 


९९४ हिमकाषिहतेषु च ६।३।५४। 


धिमम्‌ । परकाषी, पद्धतिः । 

का, हत पर रहते पाद को पदादेश होता दै । पत्कापी णिनि प्रत्ययान्त 
कापी है, “सुप्यजातौ? से णिनि । पद्धतिः = पादाभ्यां हन्यते यः सः मार्ग) इन्‌ धातु से 
| कमांथंक क्तिन्‌ प्रत्यय है । 
९९५ ऋचः शे ६।३।५५। १ बि) 
| ऋचः पादस्य पत्स्याच्छे परे | गायत्रीं पच्छः शंसति, पादम्पादसिस्यथः । 
| ऋचः किम्‌ , पादशः काषीपणं ददाति | धू 
। श पर रहते मन्त्र सम्बन्धी पाद को पदादेश होता है। छोमादि से विदित शूको "शे 
हि." अनुकरण दै यह कहना उचित नहीं है लोमादि में पाद का पाठ नहीं है । अत शस प्रत्यय त 
| अनुकरण है, 'शे? पच्छः पादं पादं शंसति = एक एक करके पढता हे । मन्त्र सम्बन्धौ भिन्न 
। पादशः । 'संख्येकवचनास् सूत्र से शस्‌ प्रत्यय यहां होता है । 


९९६ वा घोषमिश्रशब्देषु ६ ३1५६) | 
पादस्य पत्‌ | पद्घोषः | पादघोषः । पन्मिश्नः । पादमिश्रः । पच्छच्दः | , 
पादशब्दः । £निष्के चेति वाच्यम्‌ | पन्चिष्कः | पादनिष्कः | 
घोष, मिञ, शब्द इनके पर रहते पादको पत्‌ आदेश विकल्प से होता है । निष्कशब्द पर 
` रहते मी पादको पदादेश होता है । 
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९९७ उद्कस्योदः संज्ञायाम्‌ ६।३।५७। 
उद्सेघः | ६8उत्तरपद्स्येति बर्तञ्यम्‌ | क्षीरोदः | 
संजा में पूवपदस्थ उदक शब्द को उदादेश होता है। उदकमेघः = उदमेघः । साइश्य से यह 
पुरुष को संज्ञा है । क्षौरम्‌ उदकं यस्य क्षीरोदः । यहां उत्तरपदस्थ उदक को भौ उदादेश वातिक 
मत से हुवा है । समुद्र की संशा है । 


९९८ पेषं वासवाहनधिषु च ६३८टा हट: 
उदपेषं पिनष्टि । उदबासः। उद्बाहनः। डदघिघेटः | समुद्रे तु पूवण 
र सिद्धम्‌ । 
णमुलप्रत्ययान्त पेशम्‌, वास, वाहन, किप्रत्ययान्त थि, इन उत्तर पद रहते 
उदक को उदादेश होता है । पिप धातु का अर्थ हे अवयवों को चूर्णे युक्त करना = पिसना । 
उदकम्‌ पिनष्टि अर्थ में “स्नेहने पिषः से णमुछ्‌ प्रत्यय है । उदक को उदादेश हैं । उदके वासो 
यस्य उदकवासः। उदकस्य वाहनं यस्य उदवाइनः। उदकं धीयतेऽस्मिन्‌ उदधिः किप्रत्यय 
अधिकरण में 'कर्मप्यभिकरणे च? से हुआ है । उदधिः = समुद्र इस अर्थ में तो संज्ञा में पूर्व सूत्र से 
दी सिद्ध है । 
९९९ एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्यास्‌ ६।३।५९। 
उद्कुम्भः । उदककुम्म: । एकेति किम्‌, उदकस्थाली । पूरयितः्येति 
किम्‌, उद्कपवेतः । 
पूरयितब्य अर्थ में एक दळ्मात्र भादि में रइते उदक को उदादेश विकल्प से होता है! 
| उदकुम्मः । यहां भरने योग्य घडा है, जल से मरने योग्य घड़ा । पर्वेत पूरयितव्य नहीं हे अतः 
हटी उद्कपबेतः । 
| १००० मन्थोदनसक्तुबिन्दुवजभारहारवीवधगाहेषु च ६।३।६०। 
। उद्मन्थः | उदकमन्थः | उदौदनः । उदकोदनः | 
मन्थ, ओदन, सक्तु, बिन्दु, वज, भार, हार, वीवध, गाह इन शब्द उत्तरपद पर रवते 
उदक को उदादेश विकल्प से होता है। मथन करने का दण्ड को मन्थ कहते हे। 'मन्यो 
सन्थनदण्डश्च? । 


१००१ इको हस्वोऽङ्यो गालबस्य ६।२।६१। 

इगन्तस्य ङयन्तस्य हृस्वो वा स्यादुत्तरपदे | मामणिषुत्रः | आमणीपुत्र: | 
इकः किम्‌, रमापतिः | अङय इति किम्‌ , गौरीपतिः | गालवम्रहणं पूजाथम्‌ , 
अन्यतरस्यामिस्यनुवृत्तः । &इयङ्घङभाबिनामव्ययानां च नेति वक्तव्यम | 
श्रीमदः । अङ्गः | शुक्लभावः । &अश्रुकंसादीनामिति वक्तव्यमू$ । कंसः, 
भ्रकुटिः । अकंसः। टिः । अकारोऽप्यनेन विधीयते इति व्याइयान्तरम्‌ । 
अकंसः । भ्रकुटि: । रवा कंसो भाषणं शोभा बा यस्य सः खीवेशघारी नतेकः | 
भुवः कुटिः = कौटिल्यम्‌ । र 
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इगन्त जो अङ्यन्त उसका इस्व विकल्प से होता दै, उत्तर पद पर रहते! आमणिपुत्रः । 
पक्ष में आमणीपुत्रः । रमापति यहां पूर्वपद इगस्त नहीं दै । गौरीपति में पूवपद डयन्त है। 
गालव ग्रहण यहां प्रशंसाथ है, क्योकि अन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति पूर्वसूत्र से होकर विकल्प का 
लाम दै । *श्यङ्‌ उव, स्थानी का तथा अव्यय के अन्त्य अच्‌ का हस्व नहीं होता है। शरिया 
मदः-औमदः । भुवः मज्ञः-अमज्ञः । अशुषं शुक्लं भवतीति शुक्लीभावः यहां च्वन्त अव्यय ह 
अतः इस्व न हुआ । *भूकसादि शब्दों में हस्व का निषेध की प्रवृत्ति नहीं अर्थात हस्व विकल्प 
होता दी है अतः जुकंसः भकंस रूप द्वय दै । भुकुटिः भूकुटिः। यहां अकार का विषानक भी ह 
इस अन्यव्याख्या मत में अकंसः । अकुटिः । औंवो के इश्चास से कथनीय भावो को व्यक्त करने 
वाळा जीवेश को धारण कर्ता नट विशेष । कुटिः का अथे वक्रता = कुटिलता । 


१००२ एकतद्धिते च ६।३।६२। 
एकशब्दस्य स्वः स्यात्‌ तद्धिते उत्तरपदे | एकस्या आगतम्‌ एकरूप्यम्‌ । 
एकक्षीरम्‌ । ' * 
तद्धित प्रत्यय पर रद्दते एक शब्द का हस्व होता हे । एकशब्द स्वतः हस्वान्त है, अतः एका 
शब्दान्त का हस्वोदाहरण है । यहां एकस्या आगतम्‌ एकरूप्यम्‌ । एकस्याः क्षौरम्‌ = एकक्षीरम्‌। 


१००३ ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोबेहुङम्‌ ६।३।६२। 
रेवतिपुत्रः | अजक्षीरम्‌ । | 
डी एबं आप्‌ तदन्त का संज्ञा या छन्द में हस्व होता है विकल्प से । रेवत्याः पुत्रः रेवतिपुत्रः ४ 
अजायाः क्षीरम्‌ अजक्षीरम्‌ । & 
१००४ त्वे च ६।३।६४। 
त्वे प्रत्यये. ङ्यापोबो हस्वः | अजत्बम्‌ । अजात्बम्‌ । रोहिणित्वम्‌ । 
रोहिणीत्वम्‌। 
इयन्त एवं आवन्त का हस्व विकल्प से होता है। 1 
१००५ ष्यडः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे ६।१।१३। 
ष्यन्तस्य पूर्वेपदस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ पुत्रपत्योरुत्तरपदयोस्तत्पुरुषे । 
तत्पुरुषसमास में पुत्र एवं पति उत्तर पद रहते ष्यङन्त का सम्प्रसारण होता है। 
१००६ सम्प्रसारणस्य च ६।३।१३९। 
सम्प्रसारणस्य दीषेः स्यादुत्तरपदे | कौमुदगन्ध्यायाः पुत्रः कौसुदगन्धीपुत्रः | 
कौमुदगन्धीपतिः । व्यबस्थितबिभाषया स्वो न, “खीप्रत्यये चानुपसजने ना 
इति तदादिनियमप्रतिषेघात्‌ । परमकारीषगन्घीपुत्र: । उपसजेने तु तदादिः 
'नियमान्नेह--अतिकारीषगन्व्यापुत्र: | 
_ सम्प्रसारण का दोघं होता है उत्तरद पर रहते । कुमुदस्य गन्ध इव गन्धो 
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| र ।। यस्य > कुसुदगन्यिः यहां समासान्त श्कारादेश है । ङुसुदगन्धेरपत्यं खरी कौमुदगन्ध्या 
1 तस्वापत्यम? से अण प्रत्यय करके (अणिनो से ष्यढादेश है । “यङक्वाप' से चाप्‌ खी प्रत्यय दै। 
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कौमुदगन्ध्यायाः पुत्रः यहां 'ध्यडः? से सम्प्रसारण, पूर्वरूप दीषं कोमुदगन्धीपुत्रः । इसी प्रकार 
कौसुदगन्धीपत्िः । इन दोनों स्थलों में 'इको हस्वो$डयोगांळवस्य! से हस्ववेकल्पिक होना चाहिये । 
इस्वाभावपक्ष में दीं विधान सावकाश है, अतः व्यवस्थितविभापा मानकर यहां हस्व का सदा 
अमाव ही रहता है । 

विसर्श--पर मा चासौ कारीषगन्ध्या तस्याः पुत्र यहां पर मकारीपगन्ध्या ष्यङन्त तदादि नही दै, 
प्रत्ययगइणे? परिभाषा से तदादि विशेष्य ध्य्‌ विशेषणक तदन्तविधि से 'घ्यडन्ततदादि' अथे 
होता है किन्तु “प्रत्ययम्नद्षणे यस्मात्‌ स विदितस्तदादेरतदन्तश्य ग्रहृणम्‌? इसी परिभाषा कौ 
बाधिका परिभाषा है-'स्रीप्रत्यये चानुपसर्जने न! ख्रौरूपाये बोधक प्रत्यय खीरूप अर्थ को प्रधान 
रूप से बोधन करता है वद्दां तदादि की उपस्थिति नहीं दोती है अर्थांत तदादि विशेष्यक तदन्त विधि 
नहीं है । वहां ष्यडन्त पूर्वपद यही अर्थ होता है अनुपसजन में सम्प्रसारण करने वाले “यङः 
सूत्र का एवं उपसर्जन में सम्प्रसारण करने वाला “ध्यड' सूत्र का अथे--ष्यढन्त तदादि का अवयव 
निर्दिइयमानावयव ष्यङ्‌ का सम्प्रसारण होता दै । एक अनुपसर्जनाथ सूत्र है । परमकारीषगन्ध्या 
यहां परमपदोत्तर टावन्त परमा का 'पुंवत्कमेधारय' से पुंबदमाव हुआ है, उससे टापू कौ निवृत्ति 
स्रीत्वविशिष्ट उम्कृष्टयुणाश्रय से अभिन्न खोत्व विशिष्ट करीपगन्थिसम्बन्थि खीत्वविशिष्टापत्य पुत्र: । यद 


अथे प्रमकारीपगन्धीपुत्र का है। यहां ष्यङ अनुपसजैन है, अतः ष्यङन्तपूर्वेपदमात्र अर्थ 


है । सम्प्रसारण हुआ है । 'अतिकारीषगन्ध्यापुत्र” यहां अथ॑ यह हे-- करीपगन्थिसम्वन्थि- 
जौत्वविशिष्टअपत्यकमँक अतिक्रमणकत्री का पुत्र । यहां अत्यर्थः = अतिक्रमणकत्रीं विशेष्य है; 
उसमें विशेषण कारीपगन्ध्या पदार्थे = करीष गन्धिसम्बन्धि खौत्वविशिष्ट अपत्य है प्रकारता 
अपत्य में तन्निरूपता अवच्छेदकता = प्रकारतावच्छेदकता जीत्व में है । ष्यङ्‌ उपसजंन है 
अतः ष्यडन्त तदादि अतिकारीपगन्धा नहीं है यहां सम्प्रसारणाभाव दै । उपसजेननत्वञ्च--स्बान्त- 
पर्ययाप्तशक्तिनिरूपकार्भनिषठविज्षेष्यतानिरूपितप्रकारतानिरूपितखीत्वनिष्ठावच्छेदकताप्रयोजकत्बस्‌ । स्व 


पद से जिसको उपसजन . बनाना दै वह लेना । यथा प्र्त ष्यङ्‌। परिष्कार में प्रकारता 


अभेद सम्बन्धातिरिक्ता लेनी चाहिये । 
१००७ बन्धुनि बहुब्नीहों ६।१।१४। 
बन्घुशांब्दे उत्तरपदे ष्यङः सम्प्रसारणं स्याद्‌ बहुनीही । कारीषगन्ध्या 
बन्धुरस्येति कारीषगन्धीबन्धुः । बहुन्रीहाबिति किम्‌, कारीषरान्ध्याया बन्धुः 
कारीषगन्भ्याबन्धुः । कलीबरनिदंशस्तु शब्दस्बरूपापेक्ष्या । &मातजमाठ्क- 
साठृडु वा । कारीषगन्धीमातः | कारीषरन्ध्यामातः । कारीषगन्धीमाठुकः ।' 
कारीषगन्ध्यामाठुकः | कारीषगन्ध्यामाता | अस्मादेव निपातनान्माठ्राब्दस्य _ 
सातजादेशः, कब्‌ विकल्पश्च । बहुन्रीहावेदेम्‌ , नेह कारीषगन्ध्याया साता 
कारीषरान्ध्यामाता | चित्त्वसामथ्योचित्स्वरो बहुत्रीहिस्वरं घाघते | 
बहु्रीहिसमास में बन्धु शब्द उत्तरपद रहते ष्यङप्रर्ययान्त का सम्प्रसारण होता है । बहुब्रीहि 
कथन से पष्टीतत्पुरुष में इसकी प्रदृत्ति नहीं दै । सूत्र में 'बन्धौ” चाहिये किन्तु शब्दस्वरूप विशेष्य' 
मानकर विशेष्यगत नपुंसक से 'बन्धुनि' निर्देश सूत्र में दै । ८ 
मातन , मातृक, मातृ शब्द पर रहते विकल्प ष्यङ्‌ प्रत्ययान्त का सम्प्रसारण होता है। श्सः 
निपातन के कारण मातृशब्द को मातच्‌ आदेश एवं कप्‌ विकल्प होता है । मातच मे चकार को 
इत्संशा होने के कारण यदद चितः अन्तोदात्त स्वर 'बहुत्रौहो प्रत्य पूवेपदम? को वाध करता दै। | 
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१००८ इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु ६।२।६५। 


इष्टकादीनां तद्न्तानाञ्न पूवेपदानां चितादिषु कमादुत्तरपदेषु हस्वः स्यान्‌ । 
इष्टकचितम्‌ । पकेष्टकचितम्‌ । इषीकतूलम्‌ | सुञ्जेषीकतूलम्‌ । मालभारी | 
उत्पलमालभारी । 

इष्टका, इषीका एवं माळा, वे जिनके अन्त में हे उनका क्रमशः चित, तुल एवं भारिन्‌ 
उत्तरपद पर रहते इस्व होता है। यथा इष्टकामिः चितम्‌ = इष्टकचितम्‌ । पक्काथ ते इष्टकाः 
ताभिः चितम्‌ पक्केष्टकचितम्‌ । इपीकायाः तूलम्‌ इषीकतुरम्‌ । सुन्जेषीकतुलम्‌ । मालमारी, 
उत्पलमालमारी यहां भारिन्‌ “सुप्यजातौ? से णिनि प्रत्ययान्त है मालां विमति माळभारी । पद एवं 
भङ्ग के अधिकार मे विहित कार्य उनको या वे अन्त में रहे उनको होता है । 


१००९ कारे सत्यागदस्य ६।३।७० । | 
सुपर स्यात्‌ । सत्यङ्कारः | अगदङ्कारः । £घेनोभव्यायाम% । घेनुम्भव्या | 
«लोकस्य एणे$ लोकम्प्रणः | प्रण इति मूलविभुजादित्वात्क: । &8इत्येडनभ्या- 
सस्यः | अनभ्यासमित्य:-दूरत; परिहतंव्य इत्यथे:। आष्टाग्न्योरिन्घे्। ष्टः 
सिन्ध: । अग्निमिन्धः । $गिले5गिलस्य£$ | तिसिङ्गिलः | अगिलस्य किम्‌ , 
गिलगिल: । £गिलगिले च | तिमिङ्गिलगिलः । &३४णसद्रयोः करणे । 
उष्णङ्करणम्‌ । सद्रङ्करणम्‌ । 
सत्य एबं अगद को कारशब्द पर रइते सुम्‌ आगम होता है। प्रतिज्ञा द्वारा सत्य सिद्ध करने 
वाला = सत्यंकारः । रोगरहित करने वाला को अगदक्लारः८ चिकित्सकः । कार पर रहते अस्तु 
को सुम्‌ आगम होता है-अस्तुक्कारः = ऐसा होने दो ऐसा कहने वाला । घेनु को मुम्‌ होता दै भव्या 
उत्तर में रहते । धेनु में श्रेष्ठ घेनुम्म्या । लोक को युस्‌ होता हे कप्रत्ययान्त पण पर रहते । पूरण 
कर्ता = प्रण का अर्थ हे । लोगों को प्रसन्न कर्ता है, लोकम्रणः । इत्य पर रहते अनभ्यास को मुम्‌ होता 
है। अनस्यासम्‌ इत्यः [दूर रखने योग्य व्यक्ति । आष्ट्‌ एवं अग्नि को मुम्‌ होता है, इन्ध पर रहते । 
अरसाई को तेजोयुक्त करने वाळा भाष्ट्मिन्थः । अग्नि को प्रकाश युक्त करने वाला अरिनिभिन्धः। 
अगिछ को भुम्‌ होता है गिल पर रहते । तिमिङ्गिलः । मत्स्यविशेप । . गलगिल: यहाँ पूवं पद अगिळ 
नहीं दै । गिं गिलति । कप्रत्यय अचि विभाषा से लत्वविकल्प | गिलगिल उत्तर पद रहते अगिळ 
को सुम्‌ होता हे । यथा तिमेः गिछगिलः-तिभिङ्भिळगिलः । उष्ण एवं मद्र को सुभ्‌ होता हे करण 


पर रहते । उष्णङ्करणम्‌ । भद्रङ्करणम्‌ । 


१०१० रात्रेः कति विभाषा ६।३।७२। 
रात्रि्वर: । रात्रिचरः । रात्रिमटः | राज्यट: | अखिदर्थमिदं सूत्रम्‌ । खिति 
तु असद्विंघदिति नित्यमेव वच्यते । रात्रिम्मन्यः । 


 झत्यप्रत्ययान्त उत्तर पद रहते रानिशब्द को मुम्‌ आगम होता है विकरप से । अधिकरण उप- 
पद में रहते चर्‌ धातु से ट प्रत्यय “चरेष्टः सूत्र से होता है । उपपदसमास, सुम्‌ से रात्रिञचरः = 
राक्षसः । रात्रिचरः । रात्रिमर आदि । अरुद्विषद्‌ सूत्र खिदन्त उत्तरपदे पर रहते युस्‌ करता है यह 
'अखिदन्तोत्तरपदार्थक है । 'राम्निमन्यः' यहाँ अरुद्विंष से नित्य सुम्‌ है । यद्यपि ढेखप्रहण ज्ञापित 
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उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तस्य ग्रहणम्‌? से कृद्रूप उत्तरपद अर्थ होना चाहिये, किन्तु यह 
अथ न हुआ | क्योंकि रात्रि से पर कृदरूप उत्तरपद असम्मव दै इस लिए इस सूत्रारम्म सामर्थ्य 
से वह परिभाषा यहां अनित्यत्व के कारण नहीं लगती दै । 


१०११ सहस्य सः संज्ञायाम्‌ । ३।६।७८। 


उत्तरपदे | सपलाइाम्‌ | संज्ञायां किम सहयुध्वा | 
संज्ञा गम्यमान रहने पर सह को स आदेश होता हे । 


. १०१२ ग्रन्थान्ताधिके च ६।३।७९। 


अनयोरथैयोः सहस्य सः स्यादुत्तरपदे । समुहूतं ञ्योतिषमधीते । सद्रोणा 
खारी । 
ञन्धान्त तथा अधिक अर्थ में उत्तरपद पर रहते सह को स आदेश होता दै । अन्तवचन में 
अव्ययो भावसमास सहद को स आदेश समुहूतम्‌ । 'अव्ययीभावे चाकाले? से अप्राप्त दै अतः अन्थान्त 
अहण यहाँ किया है । अधिकार में सद्रोणा । 


१०१३ द्वितीये चानुपाख्ये । 
अनुमेये द्वितीये सहस्य सः स्यात्‌ | सराक्षसीका निशा । राक्षसी साक्षाद- 
चुपलम्भमाना निशयाऽलुमीयते । 
अप्रधान जो उसको लोक में द्वितीय कहते है । उपाख्य प्रत्यञ्च को कहते हें । तद्भिन्न को 
अनुमेय = अनुमान कर्म कहते हैं । अनुमेय द्वितीय में सह को स आदेश होता है। “नद्यश्च? से 
कपप्रत्ययान्त सराक्षसीका हे । भयानक सघन तिमिरयुक्तरात्रि से राक्षसी का अनुमान होता है 
देसी रात्रि। 


१०१४ समानस्य छन्दस्यमू्प्रभृत्युदर्केशु ६1३८०) 
समानस्य सः स्यादुत्तरपदे; न तु मूद्धोदिषु । अनुभ्राता सगभ्यः । अनुः 
सखा सयूथ्यः | यो नः सनुत्यः । तत्र भव इत्यर्थ सगभ॑सयूथसनुताद्यत्‌। अमूः 
छोदिषु किम्‌ , समानमूद्धों । समानप्रश्वतयः । समानोदकोः | समानस्येति 
योगो बिअज्यते | तेन सपक्षः | साधम्येम्‌ । समानजातीयम्‌ इत्यादि सिद्धमिति 


. काशिका । अथवा सहशब्दः सदृशवचनोऽस्ति । सदृशः सख्या ससखीति 


यथा । तेनायमस्वपदबिग्रहो बहुत्नीहिः । समान: पक्षो यस्येत्यादि । 

वेद में उत्तरपद पर रइते समान को स आदेश होता दै, परन्तु मूड प्रति एबं उदके पर 
रहते समान को सादेश नहीं होता है । एक माता के गर्भ से उत्पन्न आता अर्थ में समानगर्मोद्धव 
यहां 'सगर्भ' सूत्र से यत प्रत्यय दै । समानगर्मः = सगभ्यः । अनुसखा सयूथ्यः । यो नः सनुत्यः । 
तत्र भव अर्थ में 'सगभेसयूथसनुत' से यत प्रत्यय है अमूर्डादिपयुंदास से समानमूर्डा आदि । यहाँ 
“समानस्य यह भिन्न सूत्र है इससे सपक्षः आदि की सिद्धि हुई यह कारिकाकार का मत है। 
अथवा सइशवाची सह शब्द है । समानः पक्षः यस्य इति सपक्षः । 
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१०१५ ज्योविजेनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवणवयोबचन- 
बन्धुषु १।३।८५। 
एषु ड्रादशसूत्तरपदेधु समानस्य सः स्यात्‌ । सज्योतिः । सजनपदः | 
इत्यादि । 


ज्योतिः आदि बारह शब्द उत्तरपद रहते समान को स आदेश दोता है । समानज्योतिः 
सज्योतिः । आदि । 


१०१६ चरणे ब्रह्मचारिणि ७।३।८७ 
त्रह्मचारिण्युपपदे समानस्य सः स्याच्चरणे समानत्वेन गम्यमाने | 
रणः = शाखा | ब्रह्म = वेदः | तदष्ययनाथ ब्रतमपि ब्रह्म, तच्चरतीति ब्रह्म- 
चारी | समानः सः सत्रह्म चारी | 
ब्रह्मचारिन्‌ उत्तर पद पर रहते समान को स आदेश होता है, समानरूप से बेद की शाखा 
गम्यमान रहते । चरण से शाखा का शान करना । ब्रह्म से वेद का ज्ञान करना । वेदाध्ययन के. 
छिये ब्रत को मी ब्रह्म कहते हैं । 'जह्म चरति? इस वाक्य में “ते? सूत्र से णिनि प्रत्यय है, समानो 


ब्रह्मचारी सब्रह्मचारी । ब्रह्मचारी का समानत्व ब्रह्म के समान होने से सिद्ध है। समाने ब्रह्म- 
णि ब्रतचारी। 


१०१७ तीर्थ ये ६३.८७] 
तीर्थे उत्तरपदे यादौ प्रत्यये विवक्षिते समानस्य सः स्यात्‌ | सतीथ्यः = एक- 
गुरुकः | समानता वासीति यप्रत्ययः । 
तीर्थे शब्द उत्तर में रहे यकारादि प्रत्यय विवश्चित हो तो समान को स आदेश होता है । य में 


अकार उच्चारणाभंक है, प्रत्यय विशेष्यक तदादि विधि है-यादो में । तीम्‌ = युंरुकुलम्‌ समाने तीथ 
वसति सतीथ्यंः । यत्‌ प्रत्यय है । एक है गुरु जिनके पेसे छात्त्र परस्पर “सतीर्थ्यः? कहाते हैं । 


१०१८ विभाषोदरे ६।३।८८। 
यादौ प्रत्यये विवक्षिते इत्येव | सोदयेः ! समानोदय: | 
यादि प्रत्यय विवक्षित होने पर उदर पर . रहते समान को सादेश होता है। समान उदर में 
शयित अर्थ में समानोदर से यत, सादेश अकारळोप सोदय्यं: । सादेश के अमाव में समानोदय्ये: । 


१०१९ इगदशवतुषु ६।३।९९। 


सदक , सहराः | $ इत्ते चेति बख्च्यम्‌ ६३ | सहक्षः | बतुरुत्तराथः | 


म इश एवं दृक्ष उत्तरपद पर रहते समान को स आदेश होता है । इस सूत्र में वतुग्रइण 
उत्तराथ ई । 


०२० इद्किमोरीदकी ६।४।९०। | 
दगरशवतुषु इदम इश किमः की स्यात्‌ । ईदृक्‌, ईदराः। कीदक्‌ | 


; | कीशः | वतुरुदाहरणं वच्यते । ध हृते चेति बक्त्यमू % | इंडक्षः | कीदशः । | 
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आ सर्वनाम्नः | हक्षे च । तादृक्‌ । ताहशः | तावान्‌ । तादृक्षः | दीघः, मत्वोत्वे 
| असूड्शः । अमूरक | अमृदृक्षः | 
| दृक्‌ दश वतुप्‌ पर रइते इदम्‌ के स्थान में ईश आदेश एवं किम्‌ के स्यान में की आदेश होता 
है। त्यदादि उपपद में रहते इशू धातु से किन्‌ एवं कञ्‌ प्रत्यय होते हैं । सूत्र 'त्यदादिपु इशः । 
दुक्षपर रहते भी इदम्‌ को इंश किम को की आदेश होता है । 
सवनाम पूर्व में रहे तो आत्व होता दै इक्‌ इश, वतुप्‌ पर रइते। मत्व छस्व करके अमू- 
दुक्‌ आदि । 
१०२१ समासेऽहुरेः सङ्गः २।३।८०। 
अङ्नुलिशब्दात्‌ सङ्गस्य सस्य मूद्धन्यः स्यात्‌ समासे | अङ्ठुलिषङ्गः | समासे 
किम्‌ , अङ्कुलेः सङ्गः । 
समास में अन्नुलि शब्द से पर सङ्ग के सकार को षकार होता है। षष्टौतत्पुरुषसमासा- 
बयव सङ्ग के सकार को षत्व से अङ्कलिपङ्गः । असमासे सङ्गः भङ्युलेः । यहां षकार न हुआ । 
विमर्श--यहां शङ्का होती है कि सूत्र में 'अङ्षुले? दिगयोगछक्षणा पञ्चमी है अतः “तस्मात्‌ 
इस पञ्चमी परिभाषा से अङ्गुछि शब्द से अव्यवहित उत्तर सङ्ग जहां रहे वदां हो सकार को 
षकार होता है असमास में तो 'अङ्गुलेः सङ्ग? यहां मध्य मे विसग का व्यवधान है षकार प्राप्त ही 
नहीं है, पुनः सूत्र में समास ग्रहण क्यों किया १, सम्बोधन में हे अज्गळे सङ्ग कुर्‌? यदां अव्यवद्दित 
सकार को पकारादेश निवृत्ति के लिए सूत्र में समास अहण दै इति पञ्चोछिनः । 


१०२२ भीरोः स्थानम्‌ ८।३।८१। 
मीरुशब्दात्‌ स्थानस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात्‌ समासे | भीरुष्ठानम्‌ । असः 
मासे किम्‌ , भीरोः स्थानम्‌ | 
समास में सौरशब्द से पर स्थान के सकार का मूर्न्यादेश होता हे। असमास में भीरोः 
स्थानम्‌ । यदं मौ पूर्ववत शङ्का कर समाधान--हे मीरो स्थान पय । 


पी 
| 
१०२३ ज्योतिरायुषः स्तोमः ८।३।८३। 


आभ्यां स्तोमस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात्‌ समासे । ज्योतिष्टोमः। आयुष्टोमः । 
समासे किम , ज्योतिषः स्तोमः। 
समास में ज्योतिष एबं आयुष से पर स्तोम के सकार को षकारादेश होता है । यक्षविशेष 
में ज्योतिष्टोमः । आयुष्टोमः । अप्तमास में ज्योतिषः स्तोमः। है ज्योतिः स्तोमोऽस्ति । 
१०२४ सुषामादिषु च ८।२।९८। 
| सस्य मूर्धन्यः | शोभनं साम यस्य सुषामा | सुषन्धिः | 
सुपामादि शब्दों में सकार को मूडंन्य होता है। यथा अच्छी तरह सामोपाय करने वाछा 
सुषामा । अच्छी सन्धि में सुषन्धिः । 


१०२५ एति संज्ञायामगात्‌ । 
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सस्य मूधेन्य: | हरिषेण:। एति किम्‌ , हरिसकथम्‌ | संज्ञायां किम्‌ , 
पएथुसेनः । अगात्‌ किम्‌ , विष्बगसेनः | इण्‌कोरित्येव । स्वेसेनः । 
संज्ञा में एकार पर रइते गकार से भिन्न से पर स्थित सकार को षकारादेश होता हे, व्यक्ति- 
विशेष का नाम में इरिधेणः । विष्वग्तेन में गकार पर सकार को णकारादेश न हुआ । सबसेनः 
में इण का या कब से पर न रहने के कारण पकारादेश नहीं हुआ । 


१०२६ नक्षत्रादू वा ८।३।१००। 
एति सस्य संज्ञायामगकारात्‌ मूद्धन्यो वा । रोहिणीषेनः | रोहिणीसेनः । 
अगकारात्‌ किम्‌ , शतभिषकसेनः | आक्कतिगणोश्यम । 
“संज्ञा में नक्षत्र वाचक से उत्तर गकार भिन्न से पर सेना का सकार को षकारादेश होता है । 
१०२७ अषष्टयतृतीयास्थास्यान्यस्य दुगाशीराशास्थास्थितोत्सु- 
कोतिकारकरागच्छेपु ६।३।९९। 
अन्यशब्द्स्य दुगागमः स्यादाशीरादिषु परेषु । अन्यदाशीः। अन्यदाशा | 
अन्यदास्था । अन्यदास्थितः । अन्यदुत्सुकः । अन्यदूतिः । अन्यदूरागः | 
अन्यदीयः | अषष्टीत्यादि किम्‌ , अन्यस्य अन्येन वाशीः--अन्याशी; । कारके 
छे च नायं निषेघः | अन्यस्य कारक: अन्यत्कारकः | अन्यस्यायम्‌ अन्य- 
दीयः | गहादेराकृतिगणत्वाच्छः । 
आशिष्‌, आशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक' ऊति, कारक, राग, प्रत्यय पर रद्दते पष्टयन्त 
एवं तृतीयान्त से भिन्न जो अन्य शब्द उसको दुगागम होता है । यथा अन्यदाशीः आदि उदाहरणं 
में । पष्ठयन्त या तृतीयान्त में अन्याशीः। कारक एवं छप्रत्यय पर रहते अपष्ठयन्त अतृतीयान्त 
“का विषय नहीं अर्थात्‌ उन पर रहते पष्ठयन्त या तृतीयान्त भी अन्य का दुगागम होता ही ह । 
यथा अन्यस्य कारकः अन्यतकारकः । अन्यस्यायम्‌ गहादि छप्रत्यय में अन्यदीयः । छको 
“आयन्‌ सूत्र से श्यादेश हे । 
१०२८ अर्थ विभाषा ६।३॥१०१। 
अन्यदर्थृः । अन्याथे | 
अथे शब्द पर रहते अन्यको दुगागम होता दै । 
१०२९ को! कत्तत्पुरुषेऽचि ६।३।१०१। 
अजादावुत्तरपदे | कुत्सितोडश्वः । कदश्वः | कदन्नम्‌ | तत्पुरुषे किम्‌ , 
क्रष्टो राजा त्रो च | कुत्सितास्रयः कत्त्रयः । 
तत्पुरुष समासमें अजादि उत्तरपद पर रद्दते कु को कत आदेश होता है -त्रिशब्दर पर रहते 
ओ कु को कत्‌ आदेश होता है । कतत्रयः । 
१०३० रथवदयोश्च ६।३।१०२। 
कदूरथः | कदूबद्‌ः । 
रथ एवं वद पर रहते कुशब्द को कत्‌ आदेश होता दै । यथा-कद्रथः । कदूवदः । 
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१०३१ तृणे च जातौ ६।३।१०३। 
कत्त्वृणम्‌ । 
जाति प्रतीयमान होने पर तृणशब्द पर रहते कृशब्द को कत्‌ आदेश होता है । 
१०३२ का पथ्यक्षयोः ६।३।१०४। 
कापथम्‌ । काक्षः । अक्षशव्देन तरपुरुषः | अक्षिशब्देन बहुत्रीहियो । 
पथिन्‌ एवं अक्षिन्‌ शब्द पर रहते कुशब्द को कत आदेश होता हे । कुत्सितः पन्थाः कापथम्‌, 
ऋक पूरव्यू से अप्रत्यय है? पथः संख्याच्ययादे; से नपुंसकत्व है । कुत्सिते अक्षिणी यस्य स काक्षः । 
१०३३ इपदर्थे ६।३।१०५। 
इषज्ञलम्‌ = काजलम्‌ | अजादावपि परत्वात्‌ कादेशः | काम्लः | 
ईषद्‌ अर्थ की प्रतीति होने पर कु को कादेश दोता है । अजादि उत्तरपद में ररत्व के कारण 
कु को कादेश वाध करता है । यथा-काम्छः । 
१०३४ विभाषा पुर्षे ६२९०६ |. 
काप्रुषः | कुपुरुषः । अप्राप्तविभाषेयम्‌ | ईषदर्थ तु पू्ेवि्रतिषेघान्ञित्य- 
मेव | ईषत्पुरुषः = कापुरुषः। 
पुरुप शब्द पर रहते किम्‌ को का आदेश विकल्पसे एवं पक्ष मेंकु आदेश होता है । रूप द्य हे t 
यहां 'ईपदर्थ! की अनुवृत्ति न होने से अप्राप्तविभाषा है । ईपदर्थ में तो पूर्वविप्रतिषेध से नित्य ही का 
आदेश होता है, इष्टानुरोषसे काचित अपर,काय्यँम्‌ = पूर्वेकायंम्‌ भवति यइ भी पक्ष भाष्याचनुरोधस्थळः 
में स्वीकृत है--विप्रतिषेषेषप रं काय्यैस्‌ । 
१०३५ कवं चोष्णे ६३३।१०७। 
उष्णशब्दे उत्तरपदे कबं का च वा स्यात्‌ | कवोष्णम्‌ कोष्णम्‌ | कदुष्णम्‌ | 
उष्णशब्द पर रहते किम्‌ को कव आदेश बिकरप से होता हे तथा का एवं कत्‌ आदेश मी । 
चकार उनका मी समुच्चय विकल्प से करता है । तीन रूप होते हँ। 


१०३६ पृषोदरादीनि यथोपदि्म्‌ ६।३।१०९। | 
प्रषोदरप्रकरणानि शिष्टेयेथोच्चारितानि तथैव साधूनि स्युः| प्रषदू उदरं 
पृषोदरम्‌ । तलोपः। वारिबाहको बलाहकः । पूवपद्स्य चः) उत्तरपदादेश्च 
लत्वम्‌ | १ बन 
१ भवेद्‌ वर्णागमाद्धंसः सिंहो बणविपयंयात्‌ | 
» गूढोत्मा वणविकृते बेणेनाशात्‌ प्रषोदरम्‌ ॥ | 
कदिकशब्देभ्यो तीरस्य तारभावो वा% । दक्षिणतारम्‌। दक्षिणतीरंस्‌ । 
उत्तरतारम्‌ | उत्तरतीरम्‌ । & दुरो दाशनाशदभध्येपूत्वमुत्तरपदादे: षुत | 
दुःखेन दाश्यते | दूडाशः | दुःखेन नाश्यते दूणाशः | दुःखेन दभ्यते दूडमः । 
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खल त्रिम्यः। दम्भेनेलोपो निपात्यते । दुःखेन ध्यायतीति दूढ्यः। आतश्चेति कः 
नरबन्तोऽस्यां सीदन्ति इति बृसी । ब्रुवच्छब्दस्य ब्र आदेशः, सदेरधिकरणे डट। 
आकङ्कतिगणोऽयम्‌ | 

पृपोदरादिगण में दिष्टो द्वारा जिन शब्दों को जिस प्रकार उच्चारण किये गये हे वे उसी 
प्रकार ही साधुत्व विशिष्ट है । एवं पुण्यजनक है। उसमें विपरीत भावना या अन्य कुतंक का 
अनवसर ही है । शिष्ट कौ परिमाषा-रागद्देपादि प्रयुक्त अन्यथा भाषण कतृंत्व राहित्य एवं 
सकल पदार्थ 'गत वास्तविक तत्त्ववेत्ता । भाष्यकार ने तो वेयाकरणों को ही शिष्ट पद के 
वाच्य कद्दा है “के पुनः शिष्याः ? वैयाकरणा इति” । पृषतः उद्रम्‌ समास, तकार का लोप, गुण 


'पृषोद्रम्‌। वारि = जरम्‌ वाहकः = वद्दनकता अर्थ में वारीगां वाहकः = वलाहकः यहां पूर्वपद 


को ब आदेश है उत्तरपद के आदिवण को अकाशदेश है । 
वर्णागम प्रयुक्त इन्‌ धातु के उत्तर पचादि अच प्रत्यय ९वं समागम में 'इंस'की सिद्धि हुई । हिसि 


धातु से पचाधच्‌ प्रत्यय एवं हृकार तथा सकार के विपयंय करने से 'सिंह' की सिद्धि है। वर्ण 


विकृति प्रयुक्त अर्थाद्‌ आत्मन्‌ के आदि वर्ण आकार को उकारादेश एवं गुण से गूढोत्मा । तकार 
के लोप से पृपोदरम्‌। इस प्रकार पूव प्रयोग रिष्टां से उच्चरित सिद्ध जानने चाहिये ।# दिशावाचक 
शब्द से पर तीर को तार आदेश विकल्प से होता है । दक्षिणतारम्‌। दक्षिगतीरम्‌।# दाइ, 
नाश, दम, ध्य इन शब्दों के पर रहते दुर को उत्व होता है, एवं उत्तरपद के आदि वर्ण को 
“ट्त्व होता दै । दश धातु दानार्थक दै । “दाश दाने? । णरा अदशनार्थक है । दम्भ अहङ्कारार्थ 
है। ध्यै चिन्तायाम्‌ । दुःख से दान कमे कौ वस्तु प्रदाता=्दूडाशः । यहां रेफ़ को उकार दोघे दकार 
को त्व से डकार है। दूणास;। दूडभः। इन-तीन धातुओं से खल प्रत्यय है । इपद्‌ सूत्र 
-से। दम्म में नछार का लोप भी निपातित है । दुःखेन भ्यायति यहां ध्यै को आत्व कप्रत्यय 
आकार लोप उत्ब ड़त्व दूढ्यः । 'आतः' सूत्र से क प्रत्यय है। ब्रुवत को इ आदेश सद से 
अधिकरण में डट प्रत्यय है, डीप्‌ इसी = आराम खुशी को कहते है, या सुनीनास्‌ आसनम्‌ = 
बसी । एषोदरादि भाकृति गण है। प्रयुक्त शब्दों का केवल व्याकरण अन्वाख्यान करता है, 
शिष्टो द्वारा प्रयुक्त शब्दों का केवर व्याकरण अन्वाख्यान करता है, झिष्टो द्वारा प्रयुक्त । 
“तद विपरीतान्वास्यानक शास्र नहीं, यही इससे सिद्ध होता है। इस सूत्र का भाष्य- 
-देखने योग्य है । 


०३७ संहितायाम्‌ ६।३।११४। 
इत्यधिकृत्य | 
यह छः प्रकार के सूत्रों में अधिकार सूत्र है, इसका उत्तरोत्तर विधि सूत्रों में सम्बन्ध है । 
१०३८ कर्णे लक्षणस्याविशष्टपश्वमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रखुव- 
स्त्रस्तिकस्य ६।३।११५। 
कर्ण परे लक्षणबाचकस्य दीर्घः | द्विगुणाकणेः .। लक्षणस्य 


चि न ` किम्‌, शोभनकर्णः । अबिष्टादीनां किम्‌) बिष्टकणेः । अष्टकणेः । 


पञ्चक्रणेः । मणिकर्णः। भिन्नकर्णः: | छिन्नकणेः। च्छिद्रकणेः । खबकणंः । 
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संहिताधिकार में लक्षण वाचक का दीष होता है, कर्ण शब्द उत्तरपद पर रहते। परन्तु 
विष्टादि नव शब्द कर्ण पर रहते अन्त्याच्‌ का दोघं नहीं होता दै । 


१०३९ नहिब्वृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु छो ६।३११६। 


किबन्तेषु परेषु पूबपदस्य दीघेः | उपानत्‌ | नीबृत्‌ | प्रावृत्‌ । मर्मावित्‌ | 
नीरुक | अभीरुक । ऋतीषद । परीतत्‌ । काबिति किम्‌ , परिहणनम्‌ | `विभाषा 
'पुरुषे' इत्यतो मण्डूकप्लुत्या विभाषा5नुबतंते, सा च व्यवस्थिता, तेन गतिका- 
रकयोरेब | नेह--पडुरुक | तिग्मरुक | 
किप्‌ प्रत्ययान्त नद्‌, वृत , वृष , व्यथ्‌ , रुच्‌ सह_, तन्‌ इन पर रहते पूर्वपद का अन्त्य अच्‌ 
का दीर्घ होता है । उपानत्‌ । वन्षनार्थक णइ से किपू 'नहों धः? से घत्व जइत्व चत्वे से 'नत' उपा- 
नत्‌ जूता की संशा दै । नौवृत-बृतु वतंते किप्‌ इत नि?८दृत्‌ नीदृद । परस्य मर्माणि विध्यतीति 
मर्माबित्‌ = दूसरे. के ममेस्थान को पौडा देने वाला पुरुष । रोगरहित नीवृत्‌ निवतंते नीवृत्‌ । 
* चारों तरफ से घीरा हुआ अमीरुक्‌। ऋति सहते ऋतीपट्‌। ऋतीया = घृणा । ऋतिः सौत्र 
` धातु है। परितः तनोति परीतत्‌ । चारौ भोर विस्तार करने वाला तन्‌ का नकार का 'अनुदात्तः 
सूत्र से लोप है। ल्थुट्‌ प्रत्ययान्त हननम्‌ , परितः इननम्‌ परिहणनम्‌ । यहां किबन्त नहीं 
अतः दीर्घामाव । यहां विभापानुवृत्ति एवं व्यवर्थितविमापा मान कर गतिसंश्ञक पूर्वपद या 
कारक पूर्वपद का ही दीर्घ अन्यत्र नहीं इससे गुणवाचक पड़ एवं तिग्म = उष्णवाचक का दीध न 
होने से पड़रुक , तिग्मरक्‌ हुआ दै । 


१०४० वनगियोः संज्ञायां कोटरकिशुकादीनाम्‌ ६।३।११७। 
कोटरादीनां बने परे किंशुकादीनां गिरौ परे दीर्घः स्यात्‌ संज्ञायाम्‌ | 


संज्ञा में बन पर रहते कोटरादि शब्द के भन्त्य वणे का दीष होता है । एवं गिरि पर 
रहते किंशुकादि का दीघे दोता दै । 


१०४१ वनं पुरगामिश्रकासिध्रकासारिकाकोटराग्रेम्य* ८1४1४1 


म नान्येभ्यः | इह कोटरान्ताः परतन 
बनशव्दस्योत्तरपद्स्य एभ्य एवं णत्व नान्येभ्यः ए चय 
दीर्घविधौ कोटरादयो बोध्याः । तेषां कतदीघोणां णत्बविधौ नि 
नियमार्थः । अमेशव्दस्य तु विध्यर्थः । पुरगावणम्‌। सिश्रकावणम्‌। सिश्षकाः 
बणस। सरिकाबणम्‌। कोटरावणम । एभ्य एवेति किम्‌, असिपत्रवनम्‌ । 
चनस्याम्रे अग्रेबणम्‌। राजदन्तादिषु निपातनात्‌ सप्तम्या अलुक्‌ , प्रातिपदिकाथ- 
सात्रे प्रथमा | किशुकागिरिः । द 
रगा, मिश्रका, सिधुका सारिका, कोटरा एवं अमे इनसे पर ही उत्तर पद वन के नकार 
को कार होता है । इस सूत्रमें कोटरा पयन्त पाँच शब्द दौधविषि में कोटरादि जानने चाहिए । 
दोघे युक्त इनका णकार विधान में निर्देश नियमविधि के लिए है । एवं अग्रे का पाठ यहां विध्यथ 
है | पुरगावनम्‌ = पुरंगावणम्‌ । मिश्रकावनम्‌ = मिश्रकावणम्‌ आदि । एतद्‌ भिन्न से उत्तरपद 
बन के नकार को णत्व नहीं होता दे । यथा भसिपत्रवनम्‌। वचस्य अग्ने अग्रेवणम्‌ । यहां राजद- 
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न्ताद में पाठ से समास अन्तर्गत सप्तमी का उक्‌ नहीं होता है, एवं प्रातिपादिकार्थमात्र में साधुत्वा- 
थिका प्रथमा दै । किशुकागिरिः । अज्ञनागिरिः । जो किसुकादि नहीं वहां कृष्णगिरिः | रामगिरिः । . 


१०४२ बले ६।३।११८। 
बलप्रत्यये परे दीघः स्यात्‌ संज्ञायाम्‌ | कृषीबलः | 
संज्ञा में वळच्‌ प्रत्यय पर रहते पूवपद के अन्त्याच्‌ का दीघं होता दै। यथा खेतिहर अर्थ में 
रजः कृष्यासुति से मतुप्‌ प्रत्यय के अर्थ में वलच्‌ प्रत्यय होता है, यहां चकार अन्तोदाःत्ताथे है । 
सूत्र चितः है । कृषीवलः = कषकः । 
१०४३ मतो बह्चोऽनजिरादीनास्‌ ६।३।११९। 
अमरावती | अनजिरादीनां किम्‌ , अजिरवती | बह्वचः किम्‌ , ब्रीहिमती ! 
संज्ञायामित्येव । नेह-- वलयवती । 
मतुप्‌ प्रत्यय पर रहते अजिरादि शब्दों से भिन्न अनेकाच्‌ प्रातिपदिक का दीघं होता है । 
इन्द्रपुरी देवपुरी अमरावती । अमर देव का नाम है देवताओं को शरीर को जीर्ण करनेवाली 
वृद्धावस्था एवं मरण नहीं प्राप्त होता हे । "अजरा अमरा देवा” कोश है । अजिरवत्ती यहां दीर्ध 
नहीं हुआ। धान्ययुक्ता त्रीहिमती यहां पूर्व शब्द अनेकाच्‌ नहीं है। संज्ञा में दी यह सूत्र प्रवृत्त 
होता हँ । कंगन युक्ता अर्थ में = वल्यवती, यहां दीघे न हुआ । संशा नहीं है केवल यौगिका 
अत्यायक है । अमरावती आदि योग रूठ है, अवयव शक्ति सहकृत समुदाय शक्ति से अर्थ वाचक 
को याग रूढ़ कहते हैं । मादुपधायाश्च सूत्र मतुप्‌ का मकार का वकार करते हैं । 


१०४४ शरादीनाञ्च ६।३।१२०। 


शरावती । 
मतुप प्रत्यय से पूर्व शरादि जो शब्द उनके अन्त्याच्‌ का दीघ होता है । यथा- शरावती । 
शर = कास । 
१०४५ इको वहेऽपीलोः ६।३।१२१। 
इगन्तस्य दीषंः स्यादू बहे | ऋषीवहम्‌ । कपिवहम्‌ । इकः किम्‌, 
पिण्डबहम्‌ । अपीलोः किम्‌ , पीलुवहम्‌ । $अपील्बादीनामिति बक्तव्यम्‌ | 
दार्त्रहम्‌ । 
वह शब्द पर रहते पीछ शब्द भिन्न पूर्वपद का जो अन्त्याच्‌ उसका दीषे होता हे । ऋषीवददस्‌। 
'पिण्डवहम्‌ यहां इगन्त पूर्वपद नहीं अतः दीरधांमाव । सूत्र में “अपीलोः है उसके स्थान में 
व्यापक अपील्वादौनाम ऐसा पढ़ना चादिए। पौछवहम्‌, दारुवइम्‌ यहां दीर्घाभाव पीळ 
वृक्ष एवं उसका फल दोनों का वाचक है, उसका वहन कता । काष्ठ वहन में दारुवहम्‌ है । 
१०४६ उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ ६।३।१२२। 
` उपसगस्य बहुलं दीघेः स्याद्‌ घञन्ते परे, न तु मनुष्ये | परीपाकः | 
` परिपाकः | अमनुष्ये किम्‌ „ निषादः | 
ओ। भमन्ततदादि उत्तर पद में रहते उपसर्ग संशक शाब्द के अन्त्य अच का दी हं 
ह पस व्‌ का दोघे होता है। 
ट मनुष्य भादि वाच्य रहते हुए दोघे नहीं होता है। प्रसरः । प्रसार: । प्रहारः। कृत्रिम होने पर 
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साद एवं कार पर रहते दीघं होता मौ है । यथा - यह इसका प्रसाद यहाँ प्रासादः । प्राकारः = 
यह उसका कीला है । प्रतिवेशादि को विकल्प दीबे होता है । प्रतीवेश । प्रतीकारः पूर्वोक्त 
व्यवस्था में बहुल अद्दण ही प्रमाण है वह अनेकार्थक है। पुलिन्दजातिवाचक निषादः मनुष्य है, 
दौघांभाव हे । निषीदन्ति पापम्‌ यस्मिन्‌ निषाद दै । पाप युक्त जाति विशेष वाचक । प्रतीदारः यहां 
द्वार अथे है वह द्वारार्थक दौवारिक में वहां स्थितिमात्र से उस रक्षक पुरुष में प्रतीहारत्व का 
आरोप है । तात्स्थ्यात्‌ तच्छब्दप्रयोगः । यथा मञ्चाः क्रोशन्ति वहां मश्नस्थ पुरुष में मज्ञत्वा- 
रोप है । अनेक प्रकार से शब्द अन्यत्रारोपित होते है । वे० छ० मञ्जूषा में विस्तृत विवरण है । 


१०४७ इकः काशे ६।३।१२३। 
इगन्तस्योपसर्गस्य दीघेः स्यात्‌ काशे । वीकाराः | नीकाशः | इकः किस्‌, 
- प्रकाशः । 
इगन्त उपसगे के अन्तिम अचूका दोघं होता है काश शब्द उत्तरपद मै रहते । नितरां 


काशते इति नोकाशः। वितं काशते इति वीकाशः। दोप्त्य्थंक काश है । प्रकाशः में पूवपद 
इगन्त नहीं दै । 


१०४८ अष्टनः संज्ञायाम्‌ ६।३११२५। 
उत्तरपदे दीघंः । अष्टापदम्‌ | संज्ञायां किम्‌ , अष्टपुत्रः | 
संशा में उत्तर पद पर रद्दते भष्टन्‌ का दीष होता है । यया अष्टसु धातुषु पदम्‌ = प्रतिष्ठा 
यस्य तव्‌ अष्टापदम्‌ = सुवणेम्‌ , स्वण वा । अष्टौ पुत्राः सन्ति यस्य इष्णचन्द्रस्य अष्टपुत्रः। यहां 
संज्ञा नहों दै, यौगिक्ायं मात्र बोषक है । 


१०४९ चितेः कपि ६३।१२७। 
एकचितीकः | 
कप प्रत्यय पर रइते चिति या चित्यन्त का अन्त्य अच्‌ का दीषे होता है । यहाँ “शेषादू 
विभाषा? से कपू प्रर यय होता है । चपनाथं चिति शब्द है । 
एकचितीकः । 
१०५० नरे संज्ञायाम्‌ ६।३।१२९। 
विश्वानरः | 
नर शब्द पर में रहते संका में पूवपद के अन्त्याच्‌ का दोघे होता है । यया विश्वानरः । 
१०५१ मित्रे चर्षो ६३।१३०। 
विश्वामित्रः | ऋषौ किम्‌+ विश्वमित्रो माणवकः । कछुनो दन्तदंष्राकण- 
कुन्द्बराहपुच्छपदेषु दीघो वाच्यः । खादन्त इत्यादि । 
ऋषि अथै बाच्य रहते मित्र शब्द उत्तर में रहे वहां पूवपद का दीघ होता है । वह अन्त्याच्‌ 
का ही होगा । ऋषि = मन्तरदृष्टा को कहते हें। विश्वामित्रः। बाळक अथे में विश्वमित्रः यही 
होता दै । दन्त, दंष्ट्रा कणे, कुन्द, वराइ, पुच्छ, पद इनके उत्तर पद में रहते पूवपद श्वन्‌ का 


दीषे होता हे । यया श्ादन्तः । 
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१०५२ प्रनिरन्‍्ताशरेक्षुप्लक्षाम्रकाष्यंखद्रिपीयूक्षास्यो5्संज्ञाया- 
मपि ८४५ 
एभ्यो बनस्य णत्वं वा स्यात्‌। प्रत्रणम्‌। काष्येबणम्‌। इह षात्परत्वात्‌ 


णत्वम्‌ । 
सच्चा न होने पर भो प्र, निर. , अन्तर, शर, इश्च प्लक्ष, आन्न, कार्य खदिर, और पीयूक्षा 
इन से पर वन के नकार को णकारादेश होता हे विकल्प से। प्रवणम्‌ । काष्यवणस्‌ = कृष्णयुण 
युक्त वन । यहां षकाररूपनिमित्त को मान कर गत होता है, मू्डन्य षकार घटित डी पाठ युक्त है 
काइये यह असङ्गतः पाठ है ।- णत्वविधायक सूत्रों मे रेफ एवं षकार का सम्बन्ध है, रषाभ्याम्‌? की 
अनुवृत्ति से । १ 
|... १०५३ व्रिमापोपधिचनस्पतिस्रय; ८४६ .. , 
एभ्यो वनस्य णत्बं ब्रा.; स्यात्‌ | : दूवोषणम्‌ 1 'दूबोबनम्‌ । शिरीषषणम्‌ 
शिरीषवनम्‌ । £दःयच त्र्यचूभ्यामेवः$ । नेह देवदारवनम्‌ | & इरिकादिभ्य 
प्रतिषेधो वक्तव्य: | इरिकावनम्‌ | मिरिकावनम्‌ । 

औषधिवाचक एवं वनस्पतिवाचकशव्द' से पर वन के नकार को णंकारादेश विकरप से होता . 
है। यथा दूवांवणम्‌ । दूवांवनम्‌ शिरोपवणम्‌। शिरीषवनम्‌ । पूवपद दो स्वरयुक्त रहे या तीन ` 
श्रचों से युक्त रहेःवहां हो उत्तरपद के वन का नकारको णकार होता है । 'देवदारूवनम्‌? यहां 
पात्वाभाव है । . इरिकादिझब्दों से उत्तर वन के नकारको णकारादेश नहीं होता हैं । यथा 


ह ओषधित्व के कारण नकार को यहां णकार प्राप्त था । व्यवस्थिसविभाषा से यद्द वातिक 
' गतार्थं दै । ; 
१०५४ चाइनमादितात्‌ ८।४।८। 
` आरोप्य,यदुझते तद्वाचिस्थान्निमित्तात्परस्य बाहननकारस्य णत्वं स्यात्‌ । 
इक्षुषाहणम्‌ । आहितात्‌ किम्‌, : इन्द्रवाहनम्‌ । ; इन्द्रस्वामिकं बाहन मित्यर्थः | 
बहतेल्युटि वृद्धिरिहेव सूत्रे निपातनात | 
जो वस्तु उठाकर छे जायी जाय तदवाचिस्थ ' निमित्त ( रेफ या षकार ) से. पर वाहन शब्द 


टु” के नकार को णकार होता है । 'इक्षवाइणम्‌” ऊख को ढोने का साधनीभूतरथादि । इन्द्र है स्वामी 
जिसका ऐसा वाहन इस अथे में यहाँ णत्व का अभाव हौ है वह आहित नहीं है। वह धातु से ल्युट्‌ 


PAINT कामका पयाय हरकत तर र आर ७6 «० बो! 


कला का ~ 


CE 


१०५५ पानं देशे ८।४।९। 


पू्षपद्स्थान्निमित्तात्परस्य पानस्य नस्य णत्वं स्यादू देशे गम्ये । क्षीरं | 
येषान्ते क्षीरपाणा उशीनराः । सुरापाणाः प्राच्याः । पीयते . इति पानम्‌ ।: 


196५5 


ER १ हे 
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१०५६ वा भावकरणयोः ८।४।१०। 
पानस्येत्येब | क्षीरपाणम्‌ । क्षीरपानम्‌। &गिरिनद्यादीनां वार । गिरिः 
शादी । गिरिनदी । चक्रणितम्बा । चक्रनितम्बा | 
पूर्वपद में विद्यमान निमित्त ( रेफ ) से पर भाव एवं करण में निहित ल्युट्‌ प्रत्ययान्त पान 
शब्द के नकार को णकारादेश दोता दै विकल्प से | दुग्धपान का साधनभूत पात्र में क्षीरपाणम्‌। 
क्षीरपानम्‌ । गिरि नद्यादि शब्दों में भी विकल्प णकारादेश नकार को होता है । यथा गिरिणदी । 
गिरि नदी । चक्रणितम्ब्ा । चक्रनितम्ब्रा । 


१०५७ प्रातिपदिकान्तलुम्रविभक्तिषु च ८४।११। 
ूर्वेपदर्थान्निमित्तात्परस्य एषु स्थितस्य नस्य णो वा स्यात्‌ । . प्रातिपदि- 
कान्ते--माषवापिणौ । नुमि--त्रीहिबापाणि । विभक्तो-माषबापेण। पत्ते माष- 
चापिनावित्यादि । उत्तरपदं यत्मातिपदिकं तदन्तस्येव . णत्वम्‌। नेह--गगोणां 
भगिनी गर्गभगिनी। अत एव चुमप्रणं कतम्‌ । अङ्गस्य चुम्‌ विधानादू तद्‌- 
सक्तो हि जुम्‌.न तृत्तरपदस्य । | ल 
किख, प्रहिण्बन्नित्यादौ हिवेलुमो णत्बार्थमपि चुमम्रहणम्‌ । भ्रेन्बनम्‌?' 
इत्यादौ तु छ्लुम्नादित्वान्न। & युबादेने$ । रम्ययूना | परिपक्कानि । एकाजुत्तरपदे 
णः-नित्यभित्युक्तम्‌ । वृत्रहणौ । हरिं भानयतीति हरिमाणी | नुमि क्षीरपाणि | 
विभक्ती क्षीरपेण । रम्यविणा । 
पूवेपदस्थ निमित्त से परे प्रातिपदिकान्त, चुन्‌, एव विभाक्त में स्थित नकार को विकल्प से 
णकारादेश होता है। मापवापिणो । बोजसन्तानाथक बप्‌ धातु से आमोष्ण्य अथे में णिनि प्रत्यय है, 
सूत्र--बहुछमामक्ष्णे! । यद प्रातिपदिकान्त नकार को णकारादेश का उदाहरण है । यहाँ उत्तरपद 
नान्त है। नुम्‌ का उदाइरण-ब्रोदिवापाणि। उपपदसंशक ब्रोडिकर्मपूर्वक वप से कमंण्यण्‌ से 
अण प्रत्यय तदन्त के योग में ब्रीद से पष्ठी, उपपद समासादि ब्रोदिवाप से जसू शि नुम्‌ दोघं, नपुंसक 
में ब्रोहिवापाणि । अणन्त माषवाप टा, इन, युण से मापवापेण यहां विभक्ति का नकार को णकारादेश 
हुआ टा में स्थित विमक्तित्व का स्थानिवद्‌ माव से इनादेश में अध्यत्त-आरोपित है । पक्ष के सर्वो- 
दाहरण में नकार घटित प्रयोग का -भो साधुत्व है! 2 १ 
उत्तरपद से अभिन्न जो प्रातिपदिक उसका जो चरमावयव नकार उसको णकारादेश होता 
हे । गर्गाणां भगिनी यहां गगंमग शब्द से विदित नपुंसकत्य झलचः, से नुम्‌ अन्त्य अच्‌ के बाद 
होकर अङ्ग का अवयव हैं अर्थात्‌ गगंभगरूप अङ्ग का ही अवयव है उत्तरपद का नुम्‌ अवयव 
नहों दै, अतः यहां उत्तरपद नान्त प्रातिपदिक नहों है यहाँ णत्वामाव है । अर्थात्‌ अङ्ग को 
विधीयमान नुम्‌ अङ्ग का मक्त = अवयव है, उत्तरपद का अवयव नहों है! 1 
अतः यह भाष्योक्ति जो नुम्‌ के विषय में दै वह सङ्गत हुई । यथा-पश्चार॒त्नीनि यहां 'श्गन्त 
कपालमगाळ' से स्वर न दोने की आश्चङ्का नुम्‌ के बाद हुई उत्तरपद इगन्त नहो है उस पर भाष्य- 
कार कइते है कि ससुदायमक्तो$सौ तुम्‌ नोत्सहते$दयवस्येगन्तताता विहन्तुमिति । अतः इस संदर्भ 
से स्पष्ट है कि प्रकृत में नान्‍्तल्व प्रातिपादिकत्व वे दोनों एकाधिकरणबृत्ति जहां रहें वहां सूत्रार्थ 


समन्वय होने पर इससे त्व होता है । अन्यथा नहीं । अतः प्रातिपदिकान्त से नुम्‌ महण गता- 
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भेता की शङ्का हो न करनी चाहिए । प्रहिन्वन्‌ यहां दिवि को इदित मानकर नुम्‌ 'प्रहिण बन्‌" मध्य- 
वर्ती नकार को को णत्वाथं भी नुम्‌ ग्रहण है । 'प्रेन्वनम्‌' यह लुम निमित्तक णत्व प्राप्त है किन्तु 
'ुम्नादिषुः सूत्र से णकारामाव है । पूर्वपदस्थ रेफ से पर रहने पर भी णकारादेश नहीं 
होता है , रम्ययूना है । 'एकाजुत्तरपदे णः यह सूत्र प्रथम प्रसंग से आ चुका हे । किन्तु णत्व 
के प्रकरण में यह मुख्य है, अतः पुनः इसका निर्देश यहां किया हे । यह नित्यणत्व करता है 
ऐसा प्रथम कह भी चुके है किन्तु पुनः पुनः स्मरण से शान में दृढता आती हे इस लिए 
पुनः कहा कि यह नित्य है । उदाहरण--ृत्रहणो। यइ प्रातिपादिकान्त का उदाहरण है । 
हरिमाणी यह भी प्रा का० उ० है । नुम्‌ का उ०--क्षोरपाणि । विभक्ति का क्षौरपेण । रम्यविणा, 
उदाहरण है । 


१०५८ कुमति च ८।४।१३। 
कवगवत्युत्तरपदे प्राग्वत्‌ | हरिकामिणौ । हरिकामाणि | हरिकामेण | 
पूवेपदस्थ रेफादि रूप निमित्त से पर जो कवग से युक्त परपदस्थ प्रातिपदिकान्त, चुम्‌ एवं 
'बिभक्तिस्थ नकार को णकार आदेश होता हे। इरिकामिणौ । यह प्रातिपदिकान्त नकार को ण- 
कारोदाइरण है । नुम्‌ का इरिकामाणि । विभक्ति का हरिकामेण । 


१०५९ पदव्यवायेऽपि ८।४।३८। 
। पदेन व्यवायेऽपि णत्वं न स्यात्‌ । माषकुम्भवापेन । चतुरङ्गयोगेन । 
£अतद्धित इति बक्तव्यम्‌ क | आद्रेगोमयेण । झुष्कगोमयेण । 


मध्य में किसी पद के व्यवधान होने पर पूर्वपदस्थ निमित्त से पर प्रातिपदिकाम्त, चुस » 
एवं विभक्तिस्य नकार को णकारादेश नहीं होता हे । माषाणां कुम्मः-मापकुम्मः-मापएकुम्भं वपति 
तेन यहां वप्‌ से कर्मण्यण्‌ से अण्‌ प्रत्यय मास से 'कर्तृकर्मणोः से षष्ठी, उपपदसमास णत्व का. 
अमाव है माषकुम्मवापेन । चतुरज्ञयोगेन-चत्वारि अङ्गानि अस्य तेन योगः । यहां भी 
शत्याभाव । उत्तर व्यवधायक पद तद्धितान्त रदे कहां यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता है यथा 


शाहगोमयेण । षष्यन्त गोशब्द से विकाराथेक यह प्रत्यय है वह तद्धित प्रत्यय है। शुष्कगोमयेण । 
शुष्क:-शुष्‌ क्त, क्तको ककारादेश 'शुपः कः? सू० से । सुबन्त गो से मयट सूखा गोबर से । 


य वसि जातिः ६।१।१४३। 
अत्र सुण्निपात्यते । ङुस्तुम्बुसुघोन्याकम्‌। क्लीबत्वमतन्त्रम्‌ । जातिः 
किम्‌ , कुस्तुम्बुरूणि कुत्सितानि विन्दुकीफलानि इत्यर्थः | i 


जाति वाचक होने पर कुतुम्बुरु को सुट निपातित होता है । रु = घान्याकम्‌ 
ोकी का फल ( कुत्सित तौम्बी)। 9२. द ne 


| 

2 कु डर क [तसरा क्रियासातत्ये ६।१।११४। 

| सुण्नि । अपस्पराः साथो गच्छन्ति जय 
| त्यथे: | | अपरे च परे च सकृदेव गच्छन्तीत्यर्थः हग चक सचन 


क्रिया का नेरन्तय्यै = सातत्य 
ताया) ~ गम्यमान होने पर अपरपराः यहां सुट का निपातन होता है ।. 
` अपर एवं पर निरन्तर = व्यवधान रहित गमन करते हे 3 ये ह 
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समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ १३३ 
१०६२ गोष्पद सेबितासेवितप्रमाणेषु ६।१।१४५। 
सुट सस्य षत्वं च निपात्यते | 
गाबः पद्यन्तेऽस्मिन्‌ देशे स गोभिः सेवितो गोष्पद्‌ः। असेविते-- 
अगोष्पदान्यरण्यानि । प्रमाणे-गोष्पदमात्रं क्षेत्रम्‌ । सेवितेत्यादि किम्‌ , गोः- 
पदं गोपदम्‌ | 
सेवित, असेवित, प्रमाण अथै में गोपद में सुर्‌ का निपातन होता दै अर्थात्‌ 'गोष्पदम? रूप 
दोता है । पद धातु गत्यर्थ है, जिस देश में गाये गमन = सञ्चार करती दै वह प्रदेश गो से सेवित 
कहा आता है । असेवित गोओं के सञ्चार से रदित वन अगोप्‌ पदानि अरण्यानि । प्रमाण ये मात्रचू 
प्रत्ययान्त में सुद्‌ गोष्पदमात्रम्‌ अतीव अल्परव युक्तखेत । सेवितादि से भिन्न में गोपदम्‌। 
१०६३ आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ ६।१।१४६। 


आत्मयापनाय स्थाने सुट निपात्यते। आस्पदम्‌। प्रेति किम्‌। | 
आपदापदम्‌ । 


अपने शरीर रक्षार्थ स्थान वाच्य होने पर सुट निपातन से आस्पद रूप की सिद्धि होती 
है। प्रतिष्ठा अर्थ न होने पर सुट्‌ नहो यथा आपदापदस्‌ = भापत्ति = कष्ट = दुःख का स्थान। 
“अविवेकः परमापदां पदम्‌? । 
१०६४ आश्रर्यमनिन्ये ६११४७ 1 
अदूभुते सुट । आश्चयं यदि स भुञ्जीत । अनित्ये किम्‌, आचय 
कर्मे शोभनम । . 
अद्‌भुत अर्थ में आश्चयं में घुट्‌ का निपातन होता है। अनित्य जहां नहीं है अर्थाद्‌ नित्य 
है वहां सुट्‌ नहीं, अच्छा कर्मे का आचरण सदा करना चाहिए = आश्चर्य कमे शोमनम्‌। 
१०६५ वचेस्करेऽवस्करः ६।१।१४८। 
कुस्सितं बच: वचेस्कम्‌=अन्नमलं तस्मिन्‌ सुट्‌। अवकीयेते इति 


अबस्करः | वचंरुके इति किम्‌ , अवकरः | 
हो को वर्चस्क कहते है । वर्चेस्क अर्थ में सुद से अवस्करः निपातित होता है। वर्च्चेस्क 


से भिन्न में अवकरः = कतवार या जज्जाल । 
१०६६ अपस्करो रथाङ्गम्‌ ६।१।१४९। 


अपकरोऽन्यः । । जॅ | 
रथाङ्ग होने पर अपस्कर निपातित होता है, अर्थात्‌ सुटू आगम होता है। अपस्करः। 


अन्यत्र भपस्करः । 


१०६७ विष्करः शकुनि विस्करो ब ११५० 
पञ्चे विकरः | वाबचनेनेब सुद विकल्पे सिद्धे बिकरभद्दण तस्यापि शकुने- 
रन्यत्र प्रयोगे मा भूदिति बृत्तिस्तन्न भाष्यविरोधात्‌ | 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३४ बैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
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शकुनि अर्भ में विकरप से सुटू होकर विष्करः एवं विकरः दो रूप निपातित होते है । यहां 
वृत्तिकार ने कहाथा कि वा शब्द से ही विकल्प लाभ से विस्कर बनता पुनः सूत्रकृत विस्कर 
वह शकुनि से भिन्न अर्थ में भी घ्‌ होता हे यद शापन करता है। यह कथन भाध्यविरुद्ध होने 
से उपेक्ष्य है। 
१९,६८ प्रतिष्कशश्च कशेः ६।१।१५२। 


कश गतिशासनयो रित्यस्य प्रतिपूर्वस्य पचाद्यचि सुट निपात्यते, षत्वव्च । 
सहायः पुरोयायी वा प्रतिष्कश इत्युच्यते | कशेः किम्‌ › प्रतिगतः कशां प्रति. 

` कशोडश्वः | यद्यपि कशेरेब कशा तथापि कशेरिति घातोग्रेहणमुपसर्गेस्य प्रते- 
ग्रेहणाथेम्‌ | तेन घात्वन्तरोपसगोन्न । ः 
संयोगरुप फलजनक व्यापाराथक कश थातु है। एवं प्रवृत्ति में पर्यवसानाथंक कश' घात ह्वा 
प्रतिपूक कश धातु से 'नन्दिमदिपचादिभ्यः' से अच्‌ प्रत्यय में सुदका निपातन एवं पकारादेश 
होता है। सद्दायक या अग्रगमनकर्ता को प्रतिष्कशः कहते है । लगाम को भी कशा कहते है ।. 
कशा प्रतिगतः प्रतिकशः - अश्वः यहां सुट्‌ नहीं होता हैं, यहां कश घातुवाच्य क्रिया निरूपित उप- 
सगैत्व प्रति में नहीं है किन्तु अन्तभूंत गम्यमान गमन क्रिया निरूपित उपसर्गत्व प्रति में हे। 
यहां सुद्‌ अमाव बोधनायं सूत्र में “कशेः? ग्रहण है। अन्यथा 'प्रतिस्कर':' इतना ही सूत्र करते क्योंकि: 
“कश का ही कशारूप बनता दै । | 


| १०६९ प्रस्कण्वहरिशरन्द्रावृषी ६।१।१५२। 
| हरिश्रन्द्रमहणममन्त्राथंम्‌ । ऋषीति किम्‌ । प्रकण्यो देशः | हरिश्वन्द्रो 
साणवकः। . RS 
ऋषिवाच्य होने पर प्रस्कण्व) हरिश्चन्द्र इनमें सुट्‌ का निपातन होता है । “इस्त्राचन्द्रो- 
मत से मन्त्र में सुटू सिद्ध दरिश्चन्द्र में हे किन्तु अमस्त्र में सुट के लिए हरिथन्द्र 
ग्रहण है । म 
डे पर ~ ~ । 
१०७० सस्करमस्करिणो वेणुपरिब्राजकयोः ६।१।१५४। 
' मकरशब्दोऽव्युरपन्नस्तस्य सुडिनिश्च निपात्यते | वेण्विति किम्‌ , मकरो 
आहः | मकरी समुद्रः | 
` बेणु एवं परिजाजक अर्थ में भव्युत्पन्नप्रातिपदिक मकरशन्द यहाँ उससे सुटू एवं इनका निपा- 
क तन इसते होता है । जहां वेणु या परिवाजक अर्थ नहीं वहाँ इन कार्यो का अमाव है। यथाः 
ओ- मकर: आहः < जलीय हिंसक जन्तुविशेष = मधर । उसत्ते युक्त समुद्र = मकरी है । 


Ee. छी 'कास्तीराजंस्तुन्दे नगरे ६।१।१५५। 
... डषत्तीरसस्यास्तीति कास्तीरं नाम नगरम्‌ । अजस्येव तुन्द॒मस्येति अज- 
 स्तुद लय | नमरेति किम्‌ , कातीरम्‌ । अजतुन्दम्‌ | ` 
र; नगर अंथ ने पर कास्तीर एवं अजस्तुद इनमें सुट का भिपात 

अ या लिन दो ररत योगी ट का निपातन होता है। नगर से भिन्न मे 
स। अल्दी इंदू रहित प्रयोग होता है। पा E 
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१०७२ कारस्करो वृक्ष; ६।१।१५६। | 
कारं करोतीति कारस्करो वृक्ष: । अन्यत्र कारकरः । केचित्त कस्कादिषु 

इदं पठन्ति न सूत्रेषु | १“ १ 
वृक्ष अर्थ में कारस्करः में सुटू का निपातन, होता हे । करोति करः कारस्य करः कारस्करः = 
वृक्षविशेष का नाम है अवयवा से मिन्नार्थक प्रवृत्तिनिमित्त यहां दृक्षस्व व्याप्य कारसकरत्व दै । संज्ञा 
एषा वृक्ष विशेषस्य । कोई इसका कस्कादि में ही पढ़ता है सूत्र में नहीं किन्तु यह उक्ति भाष्य अनु- 
मोदित नहीं दै इसी का ध्वननाथ 'केचित' शब्द का यहां उपादान किया दै । डे 


१०७३ पारस्करप्रसुतीनि च संज्ञायाम्‌ ११५७. , 

एतानि, ससुद्कानि निपात्यन्ते नाम्नि। पारस्कर: | किष्कन्ध्यो। £%तदु-, 
बृहतोः करपत्योश्चोरदेबतयोः सुद! तलोपश्च £-.!. तात्पूब . चवे; दृकारोः 
बोध्यः | तदू बृतोदंकारतकारौ लुप्येते, करपत्योस्तु सुद्‌ः। .चोरदेबतयोरितिः 
समुदायोपाधिः | तस्करः । बृहस्पतिः । प्रायस्य चित्तिचित्तयो:४8। प्रायश्चित्तिः। 
प्रायश्चित्तम्‌ | वनस्पतिरित्यादि । आकृतिंगणोञ्यप्‌ | . | 3 

इति समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌। .. 

संज्ञा अर्थ में पारस्करादि शब्दों को सुट का निपातन होता'है। पारं करोति. इस.विग्रद में 
कुनो हेतुताच्छौल्यः में सुट्‌ प्रत्यय हुआ दै। इससे सु पारस्करः । किर्मपि धत्ते अर्थ में किस्‌ 
पूर्वक घाषातु में कप्रत्यय आकारका छोप टापू, निपातन में किम का का दित्व'पूवेमकार का 
लोप सुट पकारादेशं किष्किन्धा । ' LENS, ती 

चोर एवं देवता अधै में “कर? एवं पति पर रहते तद्‌ एवं बृहद शब्द को सुटू का आगरम 
होता है एवं तद का दकार तथा बृहत्‌ का तकार इनःदोनों ( दकार तकार ) .का' ढोप होता है। 
तस्करः । बृइरपतिः । वस्तुतः बै रुढ है तो भी सिद्ध प्रकार प्रदर्शित दै। . भ्र 

चित्ति एवं चित्त पर रहते प्रायशब्दः को . सुटू का आगम (होता है। प्रायश्चित । परायश्चितम 
वनस्पतिः । यह पारस्करादि आङ्कतिगण है । (2 वक थक 
` ६० ओ बा० $० पञ्जोखिविरचित रत्नप्रभा में समासाअयप्रकरण समाप्र। | 


३ ॥ [| १, 
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अथ तड्डितप्रकरणम्‌ ॥ २५ ॥ 


१०७४ समथोनां प्रथमाद्‌ वा ४१८२ | 
इद्‌ं पद्त्रयमधिक्रियते--प्राग्‌ दिश इति यावत्‌ | सामथ्य परिनिष्ठितत्वम्‌ । 
कृतसन्धिकारयेसिति यावत्‌ | 
(प्राग्‌ दिशो विभक्तिः सूत्र प्रयंमेतत इन तीन पदों का अधिकार है। समथोंनाम्‌ , प्रथमात्‌ एवं 
वा इनका अधिकार होने से अधिकृत सूत्रों में इनका सम्बन्ध होता है । यहां सामथ्ये से परिनिष्ठित 
का ग्रहण करना दै ।. अंभ्रवृत्त नित्या का जो उद्देशयतावच्छेदक धर्म उस से अनाक्रान्त को 
परिनिडित करते दै । 'अप्रवृत्तनित्याविध्युद्देश्यतावच्छेदानाक्रान्तत्वम्‌ = परिनिष्ठितत्वम्‌ । अर्थात्‌ 
सन्धिकाये से सम्पन्न प्रयोग। ` : 
१०७५ ग्राग्दीव्यतोऽण्‌ ४।१।८३। 
तेन दीव्यतीत्यतः प्रागण धिक्रियते | 
तेन दौन्यति सूत्र के पूवं तक अण्‌ का अधिकार है। 
१०७६ अश्वपत्यादिम्यश्च ४।१।८४। 
एभ्योऽण स्यात्‌ प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु । बच््यमाणस्य ण्यस्यापवादः | 
आग दौब्यतीय प्रकरण में जिन अर्था में प्रत्यय विदित है उन भर्थो ने अश्वपत्यादि सुबन्त से 
अण्‌ प्रत्यय होता है । १ 
१०७७ तद्वितेष्वचामादे; ७।२।११७। 
निति णिति च तद्धिते परेऽचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ । 
थित एवं णित्‌ तद्धित प्रत्यय पर रते अचो के मध्य में जो आदि अच्‌ उसको वृद्धि होती है। 
१०७८ किति च ७।०।९१८। 
किति तद्धिते च तथा | अश्वपतेरपत्यादि आश्वपतम्‌ । गाणपतम्‌ | गाण- 
pr तु प्रामादिकमेब | 
“ अत्यय पर रहते अचों के मध्य में चो प्रथम अच उसकी वृद्धि होती है । पष्ठथन्त 
अश्वपति से अपत्यादि अथ में अण प्रत्यय तद्धितान्तत्वप्रयुक्त प्रातिपदिक संघा विभक्तिका छक्‌ आदि 


Ne असंज्ञा यस्येति च से इकारछोप नपुसस्वविवक्षा में सु उसको अम्‌ , पू्ेरूप आश्वपतम्‌ । गणः 
Ee याणपत्रस्‌ । गाणपत्यः यहां प्रयोग अनवषानताप्रयुक्त प्रमाद से प्रयुक्त दै । अर्थात्‌ 


. असक हे वस्तुतः अणन्त के उत्तर चतुवगादिरवप्रयुक्त ष्यञ्‌ से उसकी भी सिद्धि हो सकती है। 


१०७९ दित्यदित्यादिस्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः ४।१।८५। 
__ दित्यादिभ्य Ds यः पत्युत्तरपदाच्च प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थषु ण्यः स्यादणोऽपवाद्‌ः | 
दैत्यः | अदितेरादित्यस्य बा आदित्यः । प्राजापत्यः यमाच्चेति काशिकायाम्‌। 
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तद्धितप्रकरणम्‌ १३७ 
याम्यः । कषप्रुथिव्या ञाञौ । पार्थिवा पार्थिवी | &देवादययनौ% | देव्यम्‌ | 
देवम्‌ । $बहिषष्टिलोपो यञ्च । बाहा: | $ईकक्‌ च । बाहिकः | स्थाम्नोऽ- 
कारः | अश्वत्थामः | प्रषोदरादित्वात्सस्य तः | &भवार्थ लुग बाच्यः | 
अश्वत्थामा । &लोम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारः$ | बाह्यादीनोऽपबादः : उडुलोमाः | 
उडुलोमान्‌ | बहुषु किम्‌ , ओडुलोभिः | $गोरजादिप्रसङ्गे यत्त | गव्यम्‌ | 
अजादिप्रसङ्गे किम्‌ , गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोरूप्यम्‌ | गोमयम्‌ । 

पराग्‌ दीव्यतीय अथो में दिति, अदिति, आदित्य, पत्युत्तरपदक शब्द इनसे ण्य प्रत्यय होता 
है। कश्यप ऋषि की तीन प्रधान खियाँ है-दिति, अदिति एवं मनु । दिति के अपत्य--दैत्य दै, 
अदिति के अपत्य-आदित्य है । मनु खो के भपत्य-मानब या मनुष्य दै, वे तीनों कायप दे, मातृ- 
गत दोष एवं में गुण सन्तान में आते हैं, पितापक दी है। प्रकृतमे दितेः अपत्यम्‌--देत्यः = दिति अस्‌ ` 
ण्य प्रा» सं० वि० छुक्‌ आदि वृद्धि, भसंज्ञा, इकार छोप दै । इसी प्रकार भदितेः अपत्यम्‌ आदित्यः। 
आदित्यस्य अपत्यम्‌ आदित्यः । प्रजापतेः अपत्यम्‌ - प्राजापस्यः । यम शब्द से भीण्य 
प्रत्यय होता दै यद. कारिका मे कहा है । यमस्य अपत्यम्‌ - याम्यः । पृथिवी शब्द से न एवं अञ्‌ 
ग्रत्यय होता है । पार्थिवा । पार्थिवी । देवशब्द से यञ्‌ एवं अञ प्रस्यय होता दै । बहिष्‌ शब्द से 
यभ्‌ प्रत्यय एवं रिका लोप होता दै । ईकक्‌ भी बहिष्‌ से होता है । बाह्मः। बाहिकः । स्थामन्‌ शब्दान्त 
से अपत्यादि अर्थ में भ प्रत्यय होता है । अश्वत्थामः । एषोदरादित्व से स को त होता दै । भवाथ में 
| अश्वस्थामन्‌ के उत्तर अकार प्रत्यय का छक्‌ होता है। अश्वत्यामा । बहुत्वविशिष्ट अपत्य अर्थ में 
| लोमन्‌ से अकार प्रत्यय होता है यह अकार प्रत्यय शंभू का बाधक है । बहुवचन में उडुळोम्नो 
| बहुत्वविशिष्टानि अपस्यानि-उडुलोमाः । अकार प्रत्यय एवं टिकोप है । उडुलोमान्‌ । एकवचन में 
| 
| 


“ण ल्ल 


ओडुलोमिः, औडुछोभी द्विवचन में रूप है वहाँ ईम्‌ प्रत्यय दै। अजादि प्रत्यय कौ प्रसक्ति में 
| गो शब्द से अपत्यादि अथै में यत प्रत्यय होता है । गव्यम्‌ । जहाँ इढादि प्रत्यय की प्रसक्ति दै । 
र्भा यथा गोरूप्यम्‌ । गोमयम्‌ । 
| १०८० उत्सादिभ्योऽञ्‌ ४।१।८६। 
औत्सः | ॥अग्निकलिभ्यां ढक वक्तव्य । अग्नेरपत्याद्‌-आरनेयम्‌ । 
कालेयम्‌ | 
इत्यपत्यादिविकारान्तार्थसाधारणाः प्रत्यया! | 


सुबन्त उत्सादि शब्द से अपत्यादि अयं में अन्‌ प्रत्यय होता है । 
उत्सस्य अपत्यादि औत्सः । अरिन एवं कलि से ढक्‌ प्रत्यय होता है । 
यथा अन्नेरपत्यादि आग्नेयम्‌ । कालेयम्‌। 
पंं० औबा० क० प० वि" रस्नप्रभा में अपस्यादिं विकारान्ताथे साधारण" 
प्रस्ययप्रकरणसमाप्त 


— BER 
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अथापद्याधिकारप्रकरणम्‌ ॥ २६ ॥ 


१०८१ स्रीएंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात्‌ ४।१।८७। 
धान्यानां भवन इत्यतः प्रागर्थेषु ख्रीपुंसाभ्यां क्रमान्नञ्‌ स्तञौ स्तः |. 
स्त्रैणः | पौंस्नः | वत्यथ न, ख्रीपुंबच्चेति ज्ञापनात्‌ | स्रीवत्‌ । पुंबत्‌ | 
बान्यानां भवने सूत्र के पूर्व जो अर्थ निर्दिष्ट है उन अथो में खोशव्द से नञ एवं पुंस्‌ शब्द 
स्न प्रत्यय होता दै । खियः अपत्यादि, स्त्रैणः जी नज. वृद्धि णस्व । `पुंसः अपत्यादि पोस्नः- 
यहाँ संयोगादि सकार का लोप है । 'खीपुंवत? निर्देश से वत्यथै = सांइश्य अर्थ में नज_ एवं स्तन... 
प्रत्यय स्त्री एवं पुंस्‌ से नहीं होते हैं । खिया तुल्यम्‌ जोवत्‌ । पुंसा तुल्यम्‌ पुंवत्‌ । ` 
१०८२ द्विगोर्डुगनपत्ये ४१८८ ८ म 
द्विगो निमित्तं यस्तद्वितोऽजादिरनपत्थार्थः, प्रारदीव्यतीयस्तस्य लुक्‌ स्यात्‌ । 
प्सु कपालेषु संस्कृत: पुरोडाराः पञ्चकपालः । हिंगो निमित्तस्य किम्‌ , पञ्चः 
कपालस्येद्‌ खण्ड पाञ्चकपालकम्‌ । अजादिः किम्‌ 
पश्चगर्गरूप्यम्‌ । अनपत्ये किम्‌ „ दयोमिंत्रयोरपतयं डेमित्रिः । 
द्वियु समास का निमित्तं जो तद्धित 'प्रत्यय वह यदि अजादि एवं अनपत्याथंक दै तो प्राग- 
दौव्यतीय तद्धित प्रत्यय का लक्‌ होता हे । पन्नसु कपालेपुं संस्कृतः पुरोडाशः यहां तद्धितार्थ 
विषय में समास, विभक्तिंडक्‌, संस्कृताथ अण्‌ उसका इससे लक्‌ होकर पंश्नकपालः पुरोडाशः 
यह सिद्ध हुआ | जो तद्धित प्रत्यय द्वि समास में निमित्त नहीं है उसका छुक्‌ नहीं होता हे । ह 
यथा पश्चानां कपालानां समाहारः पञ्चकपालम्‌ तस्य इदं पाञ्चकपालम्‌ यहां “तस्येदम्‌? सूत्रविहित' 


i s+ 
\ 
ग 
| 
i 


अजादि है किन्तु अपत्यार्थक है अतः लक न हुआ । 


१०८३ गोत्रेऽलुगचि ४।१।८९। . | 
अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययस्यालुक . स्यात्‌ । गगांणां 
छात्रा: | वृद्धाच्छः । कि Oh toi Stns OR 
अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय विवक्षित होनेपर गोत्र . प्रत्य का. अक्‌ होता: है गगेस्य 
गोत्रापत्यानि पुंमासः यहां गाग्यांः न होकर गर्गाः होता है 'यजओोश्च' से यज्ञ प्रत्यय का छक्‌ 
` होता है--गर्गाः रूप हुआ । किन्तु भजादि प्रागदीब्यतीय प्रत्यय यहां छप्रत्यय वृद्धसंशानिमित्तक 


र: क्रियमाण हे अत: 'यजनोश्र? से लुक न हुआ गांग्य से छप्रत्यय उसको श्यादेश कर गाग्य इय 
._ यहां वक्ष्यमाण सूत्र लगता है-- र 


समास का निमित्त है किन्तु अजादि नहों अतः छुक्‌ न हुआ। द्वेमित्निः में इञ्‌ द्वियु का निमित्त है; 


१०८४ आपत्यस्य च तद्वितेऽनाति ६।१।१७१। 
हल परस्यापत्ययक्ारस्य लोपः स्यात्‌ तद्धिते परे न त्वाकारे | गार्गीयाः । 
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इदन्‌ अर्थ में अण्‌ द्विग का अनिभित्त है लक्‌ न हुआ । पञ्जगगेरूपय में; रूप्यप प्रत्यय दिय ' 


अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ १३६. 
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द्‌ प्राग्दीव्यतीये किम्‌ + गगंभ्यो ह्तिं गर्गीयम्‌ । अचि किम्‌ , गगभ्य आगतं 
गगरूप्यम । 
तद्धित प्रत्यय पर रहते हल से पर अपत्यार्थक प्रत्यय के यकार का लोप होता है । गाग्य 
शय यकार का लोप गागींयाः । गाग्य से दितार्थक प्रत्यय छ विवक्षित होतो वद्द प्राग्दीव्यतीय 
नहीं अतः 'यञजोश्व से ठक होकर गर्ग से दितार्थक छप्रत्यय है, गाग्ये से नहीं वहां गर्गीयम्‌ । 
प्राग्दोव्यतीय प्रत्यय रूप्यप्‌ विवक्षित होतो यञ्‌ छोपकर गर्ग से ही रूप्यप से गर्गरूप्यम्‌ । 
१०८५ यूनि छक ४१९० | 
प्राग्दीव्यतीये अजादौ प्रत्यये विवक्षिते युवप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ । ग्लुचुक- 
स्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनि: । बद्यमाणः फिन्‌। ततो यून्यण्‌ , रलौचुकायनः | 
तस्य छात्त्रोऽपि ग्लोचुकायनः । अणो लुकि बृद्धत्वासावाच्छो न | 
अजादि प्राग्दोन्यतीय प्रत्यय विवक्षित होतो युवार्थक प्रत्यय का लक होता दै । षष्ठयन्त 
ग्लुचुक शब्द से गोत्रापत्य अर्थे में “प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ वहुलम्‌” से फिन्‌ प्रत्यय है फकार को. 
आयन्‌ अकार लोप से ग्लुचुकायनि:। | ह - 
उससे युवापत्य अर्थ में अण प्रत्यय से आदि वृद्धि इकार का लोप ग्लोचुकायनः, इससे 
छात्र अर्थ में प्रत्यय अजादि विवक्षित दै अतः युवार्थक अण्‌ का लक्‌ हुआ तन्निमित्त वृद्धि का भी 
निवृत्ति से -ग्लचुकायनिः ते अण्‌ प्रत्यय है। यहां आदि अच्‌ उकार है अतः वृदधसंशा न हुई ।, 
जिससे छप्रस्यय अण का वाधक न हुआ । युवापत्य में जो रूप वही छात्त अर्थ में भी रूप दै 
वह यह दै - ग्छौचुकायनः । अर्थ-ग्छचुक के गोत्रापत्य के जो झुवापत्य या उसका छात्त । 
१०८६ पैलादिभ्यश्च २१५५९) 0 
एभ्यो युवप्रत्ययस्यं लुक । पीलाया वेत्यण । तस्मादणो छयच इति फिन, 
तस्य लुक । पेलः पिता पुन्रश्च । &तदूराजाच्चाणःकक। ढ'यनमग्घेत्यणन्तादाङ्ग- 
शब्दादणो इःयच इति फिञो लुक । आङ्गः पिता, पत्रश्च । क 
पैलादि शब्द के उत्तर युवप्रत्यय का छक होता है । पीलायाः ' गौत्रापत्यम्‌ अर्थ में अण्‌ से 
पेल: तस्य युवापत्यम्‌ में फिम्‌ प्रत्यय, उस फिन्‌ का. इससे लुक्‌। पिता एवं पुत्र दोनों में 'पेलश 
रूप हुआ.। यह सूत्र. न करते तो पुत्र में 'पैलायनिः' दो जाता द्रथञूमगध सूत्र से अण प्रत्ययाम्त्‌ 
आङ्गगब्द से युवापत्य मे विदित 'अणो द्रथचः' से फिन्‌ उसका लक्‌ होता हे । अञ्गस्य गोत्रापत्यम्‌, 
आङ्गः तस्य युवापत्यम्‌-आङ्गः, न तु आङ्गायनिः । 
१०८७ इनः प्राचाम्‌ .२।४।६०। . न 
गोत्रे य इञ्‌ तदन्तादू युवप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ तच्चेद्गोत्रं प्राचां भवति | 
पन्नागारस्यापत्यम्‌ , अत इञ्‌, याञओोश्चेति फक्‌ पान्नागारिः-पिता; पुत्रश्च । 
प्राचां किप्‌ , दाक्षिः पिता; दाक्षायणः पुत्रः | ` > :: ०४ ph NE 
गोत्र अर्थ:मे.विद्दित जो इन्‌ प्रत्यय तदन्त से, युवप्रत्ययःका लक दोता है । वह गोत्र प्राचीनों काः 


क (1 2 लुक न्न 
हो तो, अन्यथा नहों । पन्नागारस्य अपश्यम्‌ ' इस अधै में इन्‌ प्रत्यय कर फक युवाथक का र वाऊ 
4 प्राचीन गोत्र न होने से पिता 


पिता पुत्र में -एक ही रूप पान्नागारिः। न तु पान्नागारायणः । 
अथे में दाक्षिः एद पुत्र अथै में दाक्षायणः।  : - ` 
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१०८८ न तौल्वलिभ्यः २।४।६१। 


तौल्वल्यादिभ्यः परस्य युबग्रत्ययस्य लुक न स्यात्‌ । पूर्वेण प्राप्तः। 
, तुल्बलः | तत इगि फक , तोर्ल्वालः पिता, तौल्वलायनः पुत्र: । 
तौस्वल्यादि शब्द से पर युवप्रत्यय का उक्‌ नहीं दोता है । पूर्वसूत्र से प्राप्त छक्‌का यह 
निषेधक है । सुबन्त तुस्व से इभू गोन्नाथंक करके उससे युवार्थक फक्‌ कर पिता एवं पुत्र में पथक्‌ 
रूप हुए । 
१०८९ फक्‌फिञोरन्यतरस्याम्‌ ४।१।९१। 
यूनि लुगिति नित्ये लुकि प्राप्ते विकल्यार्थ सूत्रम्‌ | कात्यायनस्य च्छात्राः 
कातीयाः | कात्यायनीयाः । यस्कस्यापत्यं यास्कः, शिवाद्यणू । तस्य युवापत्यं 
यास्कायनिः । अणो इथच इति फिञ्‌ तस्य च्छात्त्रा यास्कीयाः | 
यास्कायनीयाः | 
फफ्‌ एवं फिञ्‌ प्रत्यय का विकल्प से छक्‌ होता है । यूनि लक्‌ से नित्य प्राप्त छक का यह 
अपवाद है । कत का गोत्रापत्य अर्थ में गगांदित्व प्रयुत्त यञ्‌ , कात्यः, उससे 'यञूओोश्च' से फक्‌ 
कात्यायनः तस्य च्छात्त्राः अर्थ में 'वृद्धाच्छः” से प्रत्यय, पूवे जात फक्‌ का लक्‌ विकल्प से काती याः, 
कात्यायनीयाः। यस्क के गोत्रापस्य अर्थ में शिवादि के कारण अण्‌ उसके युवापत्यरूप भये में फिन, 
उसका विकल्प से लक छात्र अथै में छप्रन्यय यास्कीया; | छुक अभाव में यास्कायनीयाः । 


१०९० तस्यापत्यम्‌ ४।१।९२। 


षष्ठथन्तात्‌ कृतसन्वेः समथोदपत्येऽर्थे उत्ता बच््यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः। 
उपगोरपत्यम्‌ औपगवः । आदिवृद्धिरन्त्योपघावृद्धो बाधते । 
तस्येदमित्यपत्येऽप बाधनाथ कृतं भवेत्‌। 
उत्से शेष एवासौ घृद्धान्यस्य प्रयोजनम्‌ ॥ १ ॥ 
योगविभागस्तु भानोरपत्यं भानबः | ृतसन्धेः किम्‌ , सौत्त्यितिः | अकृत- 
व्यूहपरिभाषया सावुस्तितिमो भूदिति। समर्थपरिभाषया नेह-बख्नमुपगोरपत्यं 
चेत्रस्य | प्रथमात्‌ किम्‌, अपत्यवाचकात्‌ षष्ठ्यर्थे मा भूदिति | वाप्रहणाद्‌ 
चाक्यमपि, देवयज्ञीति सुत्रादन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्ते. समासोऽपि | उपग्ब- 
पत्यम्‌ | जातित्वात्ङोष्‌ । औपरावी । आश्वपतः। दैत्यः । औत्सः | खेण: | 
{2 || 
कृत दै सन्धि काये जिससे ऐसे षष्ठयन्त समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में कथित एवं कहे 
चाने वाले प्रत्यय विकल्प से होते है। उपयु अस्‌ अपत्य में अण तद्धितान्तत्व के कारण प्रातिपदिक 
' संशा, विभक्ति क्‌ , आदि वृद्धिः, भोयुंग: सेयुण, अवादेश-औपगवः । यहां उपगताः गावो यस्य बहु- 
त्रीडि समासकर 'गोः खयोः! से हस्व से उपयु कौ सिद्धि हुई है । अणू के बाद आदि वृद्धि प्रास 
थी, एवं “अचो ब्णिति' से अन्त्य बृद्धि प्राप्त थी, एवं जगतः आगतः "जागतः? यहाँ आदि वृद्धि एवं 
अत उपधायाः से उपधावृद्धि प्राप्त थी, किन्तु पर आदि बृद्धि अन्त्य वृद्धि एवं उपधा वृद्धि को 
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अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ १४१ 
वाध करती है । आदि वृद्धि के करने के उत्तर अन्त्य या उपधा बृद्धि नहीं होतो है, 'सकृदगतो? 
न्याय से जो एक वार बाधित है, वह वाधित दी रहता है । 


अनुशतिकादिगण में परस्नी एवं पुष्कर सद्‌ का पाठ उभयपद के आदि अच की वृद्धि के लिए 
पढ़ा है उससे भी ज्ञापन होता दे कि आदि वृद्धि वह अन्त्य वृद्धि एवं उपधा वृद्धि की वाधिका दै, १ 
भाष्यानुपूर्वी इस प्रकार दै-यदयम अनुशपिकादी पुष्करसबझइणं करोति ( पठति ) `" ``" 
तज्ज्ञापयति आचार्यं आदिदृद्धिरन्त्योपधाबद्धी बाधत इति । अतः यहां लक्ष्यानुसारी व्याख्यान, 
एवं परत्वात्‌, भाष्यप्रामाण्य से 'पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌’ न्याय की भप्रदृत्ति दे । 'येन नाप्राप्ते यो 
विधिरारभ्यते स तस्य वाधको भवति? इस न्याय से यहाँ वाध्यवाधकमाव है । 


वस्तुतः आदि वृद्धि 'सौथुतः? यहां सावकाश दै । क्योंकि वहां आदि वृद्धि कौ केवल प्राप्ति है । 
अन्त्य या उपधा उमय वृद्धि की अप्राप्ति है । अतः निरवकाशलक्षण वाषकत्व कथन युक्त नहीं है । 
अतः अनुशतिकादि में परी? “पुष्कर सद्‌ शब्द? का पाठ ही आदि वृद्धि को प्रावल्य वोन 
करता है यही कथन उचित है । 

यदि अधै निर्देश एवं षष्ठयन्त से प्रत्यय विधानाथ उत्तरत्र इस “तस्यापत्यम्‌? की आवश्यकता है 
तो तस्यापत्यमत इन्‌” ऐसा न्यास करते, औपगवः में इदन्त्वेन अपत्य अर्थ का ज्ञान कर "तस्येदम्‌? 
से ददी अण्‌ प्रत्यय होता, पुनः योगविभाग से प्रत्ययविधानार्थ 'तस्यापत्यम? सूत्र क्यों किया £ 
उत्तर--'तस्येदम्‌? का बाधक जो 'इद्धाउछः' है, उसको बाधकर अणू प्रत्यय विषानाथे यद योग- 
विभाग दै । यथा मानोः अपत्यम्‌ यहां प्रत्यय को वाधकर अण्‌ से “मानवः, प्रयोग की सिद्धि हुई । 

पुनः शह्वा--'वृद्धाच्छः' सूत्र तो शेषाधिकारीय दै वहां शेष पद से २-अपत्य, २-देशः. 
३-निवास, ४-निर्वृत्त ५-अदूरभव इन अयो से भिन्न अर्थं शेष पद से गृहीत है । अतः मानवः में 
छप्रत्यय की अपत्याथ में अप्राप्ति है, “तस्थापत्यम्‌! योगविमाग अणर्थ क्यों किया १, उत्तर--भत 
इञ्‌ में अपत्य सम्वन्ध से अदन्त शब्द सम्बद्ध अपत्यरूप अथे उक्त होने पर भौ शकारान्त शब्द 
सम्बद्ध एवं उकारान्त शब्दयुक्त अपत्य रूप अ्ै अनुक्त से शेष ही दै । मानवीयः न हो “मानवः 
हो जाय अतः अण्‌ विघानार्थ 'तस्यापत्यम्‌? इस योग की आवश्यकता है। इस से सारांश यह हुआ' 
कि वृद्धसंशकप्रातिपदिक से छप्रत्यय बाधपूवंक अणर्थ इसको आवश्यकता है। योगविभाग व्यथे नहीं 
है । किन्न अपत्यत्वेन अपत्यथ बोध दो एतदथै औपगवः आदि के लिए मी सूत्र कौ आवश्यकता है 
जिस अर्थ में में जिस प्रत्यय का विधान दै उस का वह अर्थ दै । अपत्य भ में यह सूत्र अणथे है 1. 

समय का अर्थ कृतसभ्थिकाये काइ चुके है अतः सु उत्तित अस्‌ शम्‌ यहां अन्तरज्ञदोधे को 
बाधकर वृद्धि से सौ आवादेश 'सावुत्यितिः न हो जाय पतदथै सन्बिकायंकर सूरि से प्रत्यय 
से सौत्त्यितिः | अक्ृतव्यूइ परिमाषा से अन्तरङ्ग दीधे न होकर सावुन्यितिः न दो एतदये समर्थ 
अहण है । जहां परस्परान्वय रूप सामथ्यं नहीं है, वहां अणादि प्रत्यय नहीं दोते दे, किन्तु वहां 
वाक्य दो रहता है यया--:बखमुपगोः अपरयं चेत्रध्य । यहां उपयु पदार्थ का अन्बय वस्चाथै से है). 
अपत्यार्थ से नही है, अपत्यार्थ का चेत्रपदार्थ के साथ अन्वय है । अतः भसामथ्ये प्रयुक्त वाक्य 
ही रद्दा। 

यहां 'समर्यानां प्रथमाद्‌ वा? से प्रथमात फा सम्बन्ध से प्रत्ययविधायक सूत्रों में प्रथमोच्चरित 
से यया तस्य = षष्ठयन्त से अपत्य में प्रत्यय होते है। यहां प्रथमात्‌ का अधिकार न करते तो 
"उपयु: अपत्यम्‌ यस्य इस अथे में उपयु के पिता अथै में प्रत्यय दोता, ऐसा न हो एतदथ 
प्रथमात्‌ हावहयक दै। वा! कु सो अधिकार से यहां इपगोरपस्यम्‌र ऐसा वाक्य मी रहता है। 
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PT ner तहले 


यहां 'अन्यतरस्याम्‌' को अनुवृत्ति दै व एकार्थीभाव रूप सामथ्यं में तद्धितप्रत्यय के अभाव में 
भी वह सामथ्यं भ्थित होने के. कारण समास से 'उपग्वपत्यम्‌ समस्त रूप भी हे । "गोत्रञ्च 
चरणैः सह से जाति दोने से जोलिङ्ग मे 'जातिरजी' से डीप्‌ प्रत्यय अकारलोप से ओपगवी । 


श्वपतेः अपत्यम्‌ में अश्वपत्यादिभ्यश्च से अण्‌ आश्वपतः । दिते आपत्यम्‌ दत्यः । उत्सस्यापत्यम्‌ 
औचत्सः । पुंसः अपत्यम्‌ पौँस्नः । खियाः अपत्यं स्त्रैणः । 


१०९१ अपत्यं पोत्रप्रभृति गोत्रस्‌ ४।१।१६२। 


अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात्‌ । - , 
आपत्यत्वेन विवक्षित पोत्र एवं प्रपौत्र आदि की योत्र संज्ञा होती है। ... 


०९२ जीवति तु वंशे युवा ४।१।१६३। ु 
` बंश्ये पित्रादौ जीवति पौत्रादे यदिपत्यं चतुथोदि तदूयुवसंज्ञमेव, ' न` गोत्र- 
सज्ञप । ई 
बंश में पिता आदि जीवित रहते पौत्र का जो अपत्य चतुथप्रपौत्र आदि को युवसंज्ञा ही होती 
है। गोत्रसंज्ञा नहीं होती है । : 


१०९३ भ्रातरि च ज्यायसि ४।१।१६४। 
ड्येष्ठे भ्रातरि जीबति कनीयाम्‌ चतुथोदि युवा स्यात्‌ | : .. 
ज्येष्ठ आता के जीवित रहते चतुर्थादि कनिष्ठ की ( कनिष्ठ: पौत्रादि के अपस्य की ) ..युव संज्ञा 
होती हे । & 
१५९४ वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति ४।१।१६५। 
भ्रातुरन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीत्रति पौत्रप्रश्चतेरपत्यं जीवदेव युवः 
संज्ञं वा स्यात्‌ । एकं जीवतिम्रहणमपस्यस्य विशेषणम्‌ , -द्वितीयं सपिण्डस्य । 
तरबनिर्देशरुभयोरुत्कर्षाथः | स्थानेन घयसा वा चोत्कृष्टे पितुव्ये मातामहे 
भ्रातरि वा जीवति । गाग्येस्यापत्यं गाग्यीयणः, गार्ग्यो बा । स्थविरेति किम्‌ , 
स्थानबयोन्यूने गाग्ये एव । 'जीबति’ इति किम्‌, खते झतो बा गाग्ये 
एव | & वृद्धस्य च पूजायामिति वक्तव्यम्‌, गोत्रस्येव वृद्धसंज्ञा प्राचाम्‌ | 
i गोत्रस्य युबसंज्ञा पूजायां गम्यमानायाम्‌ | तत्रभवान्‌ गाग्यौयणः । पूजेति किम्‌ , 
 गाग्यः। & यूनश्च कुत्सायां गोत्रसंज्ञेति बाच्यम्‌ § । गार्ग्यो जाल्मः | कुत्सेति 
किप, गाग्यीयणः | 
 _ आताते भिन्न अन्यस्थविरतर जीवित हो पोत्रादि के जीवित अपश्य की विकल्प से युव संज्ञा 
होती है । प्रथम जीवति अपस्य का विशेषण है । द्वितीय सपिण्डका। दोनों के उत्कर्षार्थ तरप्‌ 
निदेश है। स्थान एवं वयः क्रम से उत्कृष्ट, पितृञ्य मातामह आता जीवित, रहे तो पौत्रादि 
के भपत्य कौ युव संज्ञा विकल्प से होती है । गर्गस्य गोत्रापत्यं गाग्येः तस्य युवापत्यं गाग्ये: । गार्ग्या 
` यणः। सूत्र में स्थविरतर कहने से स्थान ( पद ) एवं वय की न्यूनता में गाग्य हो होता है । 
स्यविरसापिण्ड को मृत्यु रोने पर या अपत्यम्रत होने पर युवसंश्ञा नहा ,गारयं,ही रहता. दै । 
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न्न च्या 


पूजा अर्थ होने पर बृद्धकी गोत्र संज्ञा होती, प्राचीनमत में गोत्र की वृद्ध संज्ञा होती है । पूज्य अर्थ 
होने पर गोत्र की युव संज्ञा दोती है जैसे तत्रभवान्‌ गाग्य हो गाग्यांयण है। 
निन्दा अर्थ में युव की गोत्र संशा होती हे । असमीक्ष्यकारी गाग्येः। गाग्यांयण होना चाहता 
था किन्तु निन्दा में गाग्यै का ही प्रयोग हुआ । जां निन्दा गम्यमान नहीं वहां गग्यायण होता 
ही है । 


१०९५ एको गोत्रे 8४१९३ | 


गोत्रे एक एवापत्यम्रत्ययः स्यात्‌ः। उपगो गोत्रापत्यम्‌--औपगवः | गाग्येः | 
-नाडायनः । i 
गोत्रेस्बैकोनसंख्याना प्रत्ययानां परम्परा | , २ 
यद्वा.स्बदूव्यूनसंख्येभ्यो5निष्टोत्पत्तिः प्रसज्यते ॥ १ ॥ 
अपत्यं. पितुरेव स्यात्‌ ततः प्राचामपीति च | 
मतभेदेन तद्घान्य सून्नमेतत्तथोत्तरम्‌ ॥ २॥ | 
'वितुरेबरापत्यमिति . पतते दि उपगोस्तृतीये वाच्ये औपगवादिञ. स्यात | 
चतुर्थ त्बजीबष्ब्येछे. सृतबंश्ये औपगवेः फक्‌ । इत्थं फगिञोः परम्परायां 
मूलाच्छततमे ` गोत्रे एकोनशतं प्रत्ययाः, स्थुः | “पितामददादीनामपिः इति 
सुख्यपत्ने तु तृतीये वाच्ये उपगोरणा इष्ट सिद्धेऽपि अण्णन्तादिञपि स्यात्‌ | 
चतुर्थ फगिति फ॒गिञोः परम्परायां मूलाच्छतततमे गोत्रेऽष्टनबतिरनिष्प्रत्ययाः 
स्थुः । अतो नियमार्थमिदं सूत्रम्‌ । एबयुत्तरसुनेऽप्यृहयम्‌ | ६. 
सूत्राथे-गोत्र में एक ही अपत्य प्रत्यय होता है, यइ सूत्र नियमाथ दै, नियम से अन्य . 
आप्त प्रत्ययो की व्यावृत्ति हुई है । ; 
धोत्रे? में जातिगत एकत्व विवक्षा में एकवचन है । एक शब्द संख्यावाची है। गोत्र कहने की 
इच्छा विद्यमान दै तो अपत्य बोधक प्रत्यय एक ही होता है अर्थात्‌ गोत्रापत्य में प्रथम ही शब्द 
प्रत्यय को प्राप्त करता दै, अन्य नहीं । यदि अनन्तर अपत्य प्रत्ययान्त से मी प्रत्यय होता तो 
गोत्राप्रत्यय से एक ही प्रत्यय विधान आचार्य न करते । इस से अप्रत्य प्रत्ययान्तात्‌ प्रतिषेधः? 
यहद वातिक गता दै अपूव नहीं दै! Fa Fs 
उपगोः गोत्रापत्यम्‌ = औपगवः । गगेस्य' गोत्रापत्यम्‌-गाग्यः । नडस्य गोत्रा- 
त्यम्‌ = नाडायनः । सूत्र का प्रयोजन निर्दिष्ट करते हैं-यदि यइ सुत्र न किया 
गया होता तो गोत्र की अपेक्षा से एक न्यून संख्या के प्रत्ययों की परम्परा प्रसक्त होती । अर्थात्‌ 
तृतीय गोत्रापत्य . वाच्य में दो प्रत्यय होते, चतुर्थ .गोत्रापत्य वाच्य में तीन प्रत्यय शस प्रकार 
मूळ पुरुष में शत संख्या के अपत्य कहने पर निन्यानवे प्रत्ययां की परम्परा होती, वह इष्ट 
नहीं है । । न , | 
साक्षात्‌ अनन्तर अपत्य दै यह पक्ष अमुख्य दै अर्थात्‌ सिद्धान्त पक्ष नहीं है । पितामहादि 
जो सो पौत्र अपत्य है, उस मुख्यपक्ष में ओपगवादि से आगत अणादि से तृतीयगोत्रापत्य का 
अभिषान होता दो है तो मूल पुरुष से शत संख्याक गोत्रापत्य में ९८ अनिष्ट प्रत्ययमाला की 
(८-0. 
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प्रसक्ति होती | इसकी निवृत्ति “एको गोत्रे' का प्रयोजन है । अतः अण्‌ इञ्‌ फक भण्‌ यह प्रत्यय 
माला न हुई । अपतन हेतु को अपत्य कहते हैं । पिता, पितामह, प्रपितामद्द आदि के नरकादि 
पतन जिसके द्वारा आद्वादि कर्मानुष्ठान से न हो, यही अपत्यार्थः । कोषकार' आत्मजमात्र को 
अपत्य कहते है । एतावता मतमेद अपत्यविषयक है किन्तु सुख्यपक्ष कोशप्रदर्शित नहीं दै । 
“यन्निमित्तं यस्य अपतनं तत्तस्यापत्यम्‌? यद्दी अपत्यार्थं मुख्य है । 

इसी प्रकार 'गोत्राथून्यस्ियाम? सूत्र में मी शान करना चाहिए । अर्थात्‌ गोत्र प्रत्यय के बाद 
युवापत्य तद्‌ अपत्य युबा प्रत्ययान्त से पुनः युवा प्रत्यय घूर से शतसंख्यक युवरमिधान में ९९ 
या ९८ अनिष्ट प्रत्ययो की प्रसक्ति निवारणाय युवायेक एक ही गोत्र प्रत्ययान्त से प्रत्यय होता 
है। अनेक नहों । 


१०९६ गोत्राधून्यस्षियास्‌ ४।१।९४। 
यून्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेवापत्यम्रत्ययः स्यात्‌ स्त्रियां तु न युवसंज्ञा । 


गस्य युबापत्यं गाग्योयणः । खियान्ठु गोत्रत्वादेक एव प्रत्ययः | 


प्रथम गोत्र संज्ञक प्रत्यय करके गोत्र प्रत्ययान्त से दी युबार्थक प्रत्यय होता दै। मूल प्रकृति से 
साक्षात. युबाभैक प्रत्यय नहीं दोता दै, युवायेक प्रत्यय स्वोत्पत्ति में गोत्र प्रत्यय के अधीन है! 
इस सूत्र में “मख्लियाम्‌? यह योगविभाग दै, इसमें युवा का सम्बन्धकर नञ्‌ का निषेध परक से 
यह अथे हुभा--“खीछिङ्ग में युवसंशा नहीं. होती है। वहां गोत्र संश्षा के कारण एक ही प्रत्ययः 
होता दै । गगे के युवापस्य में प्रथम गगांदित्व से यभू प्रत्यय से गाग्य एवं गाग्ये से युवाथेक फक. 
अत्यय आयन्‌ भादे से 'गाग्यांयणः' हुआ । 


१०९७ अत इन ४।१।९५। 


अदन्तं यत्मातिपदिकं तस्रकृतिकात्‌ षष्ठ्यन्तादिन्‌ स्यादपत्येश्थ । दाक्षिः | 
षष्ठ्यन्त हस्वाकारान्त प्रातिपादक से अपत्य अथै में इम्‌ प्रत्यय होता है । दक्षस्यापत्यम्‌ इस 
अर्थ में 'दक्ष अस्‌ इन्‌, विभक्ति क्‌, आदिदृद्धि, मसंघा, अकार का लोप, समुदाय से दाक्षि 
विमक्तिः से विभक्ति सकारका रुत्व विसगे से दाक्षिः । 
१०९८ बाह्यादिभ्यश्च ४।१।९६। 
बाहविः | ओरुलोमिः । आकृतिगणोऽयम्‌ | | 
षष्ट्यन्त बाहु आदि शष्दो से अपत्य अथे में इभ्‌ प्रत्यय होता है। बाहु शब्द संशा वाचक 
है उससे इन्‌ प्रत्यय आदि वृद्धि 'ओगुंगः से गुण अवादेश बाइविः। यहाँ माघव ने “सौषाइविः 
उदाहरण तदन्त विधि से दिया दै वह असङ्गत दै । योगिक बाइ का भ्रपत्याथे के साय योग नहीं 
किन्तु संज्ञा भूत का योग दै । उडुलोम्नः अपत्य पुमान्‌ भौडुळोमिः । 'नस्तद्विते' से अन्‌ का 
खोप है । यह भाइतिगण दै । ग 


१०९९ सुभातुरक्रड च ४।१।९७। 
चादिन | ययुघातुरपत्यं सौधातकिः । &्यासबरुडनिषादचाण्डालालनि- 
म्वानां चेति चक्तञ्यमूर्छ | 
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अपत्य अथ में पष्ठयन्त सुषातु शब्द से इज प्रत्यय होता है एवं अकङ आदेश होता हे. । 
सौधातकिः । 


म वरुड, निषाद, चण्डारु, बिम्ब इन सुबन्त शब्दों से इञ्‌ प्रत्यय एवं इनको अकड आदेश 
होता है । 


११०० न य्वास्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु तास्यामैच ७।३।३। 
पदान्ताभ्यां यकारबकाराभ्यां परस्य न वृद्धिः किन्तु ताभ्यां पूर्वो क्रमादे- 
चावागस्पे स्तः | वेयासिकिः | बारुडकिरित्यादि । 
पद के अन्त में स्थित यकार एवं वकार से पर स्वर वर्ण की वृद्धि नहीं होती है किन्तु यकार 
एवं वकार के पूव में क्रम से ऐ औ आगम होते हैं । यथा व्यासस्य अपत्यम्‌ यहाँ व्यास अकङ 
इज. वैयासकिः । वेदान्‌ व्यसांत = व्यासः कमै में अण प्रत्यय है वि अस अण उपधावृद्धि यण्‌ 


व्यासः । यहाँ वेदव्यास में पू्पद का लोप है, देवः, दत्तः, सत्या, भामा की तरइ, "विनाऽपि प्रत्यये? 
से । वरुड अकङ्‌ इभ_ वारुडकिः । 


११०१ गोत्रे इल्जादिभ्यश्च्फ ४।१।९८। 
गोत्र में पष्ठयन्त कुआदि शब्दों से चफञ_ होता है । यह इन. का बाधक है। 


प्रत्यय में चकार, अकार इत्संज्ञक दै । अन्वोदात्ताथ॑ चकार है । नकार बृद्धि के छिए है 
फ़ को आयन्‌ होता है । 


११०२ ब्रातच्फओरख्ियास्‌ ५।३।११२। 

ब्रातवाचिभ्यश्च्फजन्तेभ्यश्व स्वार्थ व्य; स्यान्न तु खियाम्‌ । कौञ्जायन्यः ।' 
बहुत्वे तद्राजस्वान्लुग्‌ बक्यते । ब्राधायन्यः। खियां कौञ्जायनी ! गोत्रत्वेन 

जातित्वान्छीष्‌ | अनन्तरापत्ये कौञ्जिः | 
चफन्प्रत्ययान्त ब्रातवाचि शब्दों से पर स्वार्थ में न्य प्रत्यय होता है, किन्तु जीलिङ्ग में नहीं'। 
कु्जरय गोत्रापत्यम्‌ इस विग्र में कोआयन्यः । गोत्रापत्यक्तबहुत्व विवक्षित होने पर 'तत्राजाच्चाणः? 
से लक। इस गण सूत्र को भागे कहेगे । अभश्यापत्यम्‌ इस विग्रह में ब्राधायन्यः । स्वार्थिक “न्य? 
ख्रीलिङ्ग में नहीं यथा कौश्चायनी यहाँ गोत्रञ्च चरणे” से जातित्व तन्निमित्तक डीप्‌ है। अनन्तर 


` अपत्य में कोजिः । 


* ११०३ नडादिभ्यः फक ४।१।९९। 
. गोत्र इत्येव । नाडायणः । अनन्तरो नाडिः | 
पष्ठयन्त नडादि शब्दों से गोत्रापत्य में फक होता है । नडस्य गोत्रापत्यम्‌ इस विग्रह मंः 
नाडायणः । चरस्य गोत्रापत्यम्‌-चारायणः । नड का पुत्र अथ में अत इञ्‌ से इभ अत्यय से नाडिः । 
११०४ हरितादिभ्योऽञः ४।१।११०। 
एभ्योऽञन्तेभ्यो यूनि फक्‌ः। हारितायनः । इह गोत्राधिकारेऽपि सामथ्योद्‌ 
यन्ययम्‌ । न हि गोत्राद्परो गोत्रप्रत्ययः | बिदाद्यन्तगणो हरितादिः | 
अञ प्रस्ययान्त दरितादि से पर युवार्थक फक्‌ प्रत्यय होता है । दरितस्य युवापत्यम इसः 
विग्रहृ में हारितायनः । यहाँ गोत्रका अधिकार है अत फक गोत्र में होना चाहिए, किन्तु गोत्रार्थक 
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दिल ते अन प्रत्यय दो चुका दै अतः गोत्र में एक ही अपत्य प्रत्यय होता है। इस सूत्रारम्म 
सामय्ये से युवा अर्थ में ही फफ हुआ । विदादिगण का अन्तगेण हरितादि है । 


११०५ यनिओश्व ४।१।१०१। RR 
गोत्रे यौ यञिञौ तदन्तात्‌ फक्‌ स्यात्‌ | अनातीत्युक्तेरापत्यस्येति यलोपो न। 
गाग्योयणः | दाक्षायणः | 
गोत्र अथ में विद्दित जो यञ्‌ एवं इञ्‌ तदन्त से फक होता है । आपत्यस्य सूत्र यकार का 
लोप आकार पर रहते नहीं करता है । अतः यहां यकार का लोप न हुआ । यथा गर्गस्य 'गोव्रापत्यम्‌ 
गाग्येः तध्य युवापत्यम्‌-गाग्यायणः यहां आकार परक यकारका लोप न हुआ । दक्षस्यापत्यम्‌- 
दाक्षिः तस्य युवापत्यम्‌-_ दाक्षायणः । 
११०६ शरद्वच्छुनक्रदभोद्‌ सृणुवत्साग्रायणेषु ४॥१1११२। 
गोत्रे फक । अनिनोरपवादः | आद्यौ बिदादी | शारदूबतायनो भागवश्चेत्‌ । 
शारदूबतोऽन्यः | शौनकायनो वात्स्यश्चेत्‌ । शौनकोऽन्यः | दाभीयण आम्राय- 
'णश्चेत्‌ । दामिरन्यः | 
गोत्राय में मार्गवार्थ होने पर षष्ठ्यन्त शरद्दत से पर, वातस्य अर्थ में शुनक से पर, आमायण 
मभ में दर्भ से पर फक प्रत्यय होता है।यह फक्‌ अन. एवं इन्‌ इनका बाधक है। शरदवत एवं 
शुनक इनका विदादिगण में पाठ दै अतः भन्‌ पराप्त था । दमे से 'अत इन्‌' से इञ्‌ प्राप्त था उसका 
इस फक ने निषेध किया । शारदतायनः = भार्गवः । अन्यत्र अञ. से शारद्वतः । शोनकायनः = 
चात्स्यः, अन्यत्र अन, से शौनकः । दामायण: = आग्रह्ययणः । अन्यत्र इञ. से दार्मिः । 


११०७ द्रोणपवेतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ 81१११३॥ «५ 
एभ्यो गोत्रे फक बा । द्रौणायनः । द्रौणिः | पावेतायनः | पार्वतिः । जवः 
न्तायनः । जैबन्तिः | अनादिरिह द्रोण: | अश्चत्थाम्न्यनन्तरे तूपचारात्‌ | 
गोत्रा में षष्ठथन्त, द्रोण, पर्वत, जीवन्त से फक्‌ प्रत्यय विकल्प से होता दै । यह इन्‌ का 
वाधक है । द्रौगायनः । पक्ष में अत इन्‌ से इम द्रोणि:। पावेतायनः पक्ष में इक्‌ पार्वतिः। जैवन्तायनः 
पक्ष में इन्‌ जैवन्तिः । इस सूत्र में द्रोण अनादि है सादि नही । महाभारत में प्रसिद्ध द्रोण सादि 
है । अश्वत्थामा रूप अनन्तरापत्य में द्रोणायनः पद का प्रयोग जो हुआ दै वह लाक्षणिक है । 


११०८ अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌, ४।१।११४। 

एभ्योऽन_ गोत्रे ये त्वत्रानृषयस्तेभ्य आनन्तर्ये । सूत्रे स्वार्थ ष्यञ_। विद्‌- 
सस्य गोत्रापत्यं बैदः । अनन्तरो बेदिः । बाह्यादेराक़्तिगणत्वादिञ्‌ । पुन्रस्यापः 
त्यं पौत्रः | दौहित्रः । . 

ऋषिबाचक जो विदादिशव्द उनसे गोत्रापत्य अर्थ में अञ. प्रत्यय होता है, किन्त 
ऋषि वाचक भिन्न जो दादिदि शब्द उनसे अनन्तरापत्य मै अञ्‌ प्रत्यय होता है । सूत्र में अनन्तरे 
कहना था किन्तु सवाथ = प्रकृत्यथ मे ष्यञ्‌ प्रत्यय किया है । विदस्य गोत्रापत्यम्‌ इस विमद मे 
दः । अनन्तरापत्य में वैदिः । बाइवादि आकृिंगण हे अतः यहाँ उससे झन्‌ प्रत्यय हुआ है। 
पुत्रस्य अपत्यम्‌ अर्थ में भन्‌ पौन्नः । दुहितुरपत्यम्‌ विग्नइ में दे दत्रः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ १४७ 


Aa Arar Poona: msn 


११०९ गगोदिस्यो यन्‌ ४।१।१०५। 
गोत्र इत्येव | गाम्येः | वात्स्यः । 
गोत्रापत्य अर्थ में पष्ठथन्त गगोदिगणपठित शब्दों से यञ्‌ प्रत्यय होता है। गरगेस्य गोत्रा- 
पत्यम्‌' पुमान्‌ गार्ग्यः । एवं वात्स्यः । 


१११० यञश्च २।४।६४ । 

गोत्रे यदू यञन्तम्‌ अजन्तम्व तदनयविनोरेतयो लुंक स्यात्‌ तदर्थक्ते 
बहुस्वे न तु खियाम्‌ ! गगीः। वत्साः । बिदाः । ऊबोः। तत्कृते इति किम्‌ , 
प्रियगार्‍्योः । ञ्मियान्तु गाग्यः खियः | गोत्रे किम्‌ . द्वेष्याः । ओत्साः । प्रव- 
राध्यायप्रसिद्धमिह गोत्रम्‌ , तेनेह न, पौत्राः । दौहित्राः । 

अपत्यङ्कत बहुत्व होने पर गोत्र अर्थ में विहित जो यज_या अभ_ तदन्त शब्द का अवयव 
यञ्‌ या अज_ उसका छक होता है किन्तु खीळिन्ग में छक नहों होता है गर्गस्य गोत्रापत्यानि 
पुंमासः इस विप्र में गर्गाः । वत्साः । बिदाः। ऊवाः। यहाँ पूवंदो में यज का लक्‌, उत्तर में अञ. का 
छुक्‌ है । भ्रियो गार्गयो येणन्ते इस विग्रह में बहुत्रीहि समास में अन्यपदार्थगत बहुत्व है अतः 
यञ. कां अलुक्‌ है । गर्गे की गोत्रापत्य कन्या में गाग्यः । गोत्राथंक अन. जहाँ नहीं वहाँ लक्‌ नहीं 
द्वीपे भवाः द्वेप्याः । उत्से भवाः औत्साः । यहाँ प्रवराध्याय प्रसिद्ध ही गोत्र का ग्रहण दै, भतः 
“पौत्राः आदि में लक्‌ न हुआ । यह “लौकिकस्य गोत्रस्य अद्दणम?7 इस भाष्य पर केयटोक्ति दै । 


११११ मधुन्नभ्रयोत्रीझ्षणकोशिकयोः ४।१।१०६। 


गोत्रे यन. । माघव्यो ब्राह्मणः | साघबोऽन्यः | त्राञ्रव्यः कौशिक ऋषिः | 

्राश्रबोऽन्यः । बश्रशब्दस्य गगोदिपाठात्‌ सिद्धेऽपि नियमार्थमिदम्‌ । गर्गोदि- 
पाठफलन्तु लोहितादिकाययीर्थम्‌ | बाभ्रव्यायणी | 
_ मधु एवं बन्नु समर्थ सुबन्त से क्रमशः ब्राह्मण एवं कौशिक अर्थ में गोत्रापत्य में यम्‌ प्रत्यय 
होता हे । मधोः गोत्रापत्यम्‌ ब्राह्मण इस विग्रह में माधव्यः। वृद्धि गुण अवादेश । अन्यत्र अण्‌ 
माधवः । ब्रश्रोः अपत्यम्‌ कौशिकः इस विग्रह में श्राअव्यः। अन्यत्र जाभ्रवः । अन्नु को कौशिक अर्थ 
में हो यन्‌ प्रत्यय होता है, अन्यत्र नहीं यह नियमाथ हो सूत्र में बु मण है, अतः गगांदिसून्न 
नियम्य = व्यावृत्त्य = बाध्य हुआ । 

गर्गादि में इसका पाठ शस लिए क्रिया कि “सर्वत्र लोद्दितादिभ्यः से ष्फप्रत्यय होता है यहाँ 
स्रीत्वरूपार्थं उक्त हे तो भी वित्त्वसामथ्ये से डीप्‌ होकर राञ्ब्यायणी?। 


१११२ कपिषोधादाङ्गिरसे ४।१।१०७ 
गोत्रे यञ्‌ स्यात्‌ | काप्यः | बौध्यः | आङ्गिरसे किम्‌ , कापेयः ! घोधिः | 
गोत्र अर्थ में आङ्गिरस अर्थ में कपि एबं बोय पष्टथन्त समर्थ से यञ्‌ प्रत्यय होता है । कपे 
गोत्रापत्यम्‌ आज्गिरसः = काप्यः । इसी प्रकार बौष्यः। अन्यत्र इतश्चानिञः से ठक्‌ कापेयः । 
अनूपित्वात्‌ , वाद्मादित्वाद्धा इञ्‌ बौधिः । 


१११३ वतण्डाच ४।१।१०८। 
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१४८ चयाकरणसिद्धान्त कोसुदी 


आङ्गिरस इत्येव | वातण्ड्यः | अनाङ्गिरसे तु गगोदौ शिवादौ च पाठाद्‌ 
यञूअणौ । वातण्ड्यः | वातण्डः | 
वतण्ड समर्थषष्ठयन्तसे आङ्गिरश अर्थ में यञ्‌ प्रत्यय होता है । यथा वातण्डयः। अन्यत्र 
गर्गादित्व एवं शिवादित्व प्रयुक्त यञ्‌ एवं अण से वातण्डयः। वातण्डः । 


१११४ इक्‌ खियाम्‌ ४।१।१०९। 
ब॒तण्डाच्चेति विहितस्य लुक स्यात्‌ खियाम्‌ | शाङ्गरवादित्वात्‌ ङीन्‌ । 
वतण्डी | अनाङ्गिरसे तु बातण्डथायनी । लोहितादित्वात्‌ ष्फः | अणि तु 
चातण्डी | ऋषित्वाद्‌ वच््यमाणः ष्यञ्‌ न | 
ज्रीलिङ्ग में बतण्डाच से विहित आकङ्गिरस अर्थ में जो यञ्‌ उसका लक्‌ होता है। वतण्ड 
यञ्‌ लक्‌ डीन्‌ बितण्डी । आज्ञिरसभिन्न म॑ यजन्त से ष्फ से वातण्ड्यायनी | अभू में यातण्डी । 
“अणिञोः? से ष्यञ्‌ यहाँ ऋषित्व के कारण न हुआ । 
१११५ अश्वादिम्यः फञ्‌ ४।१।११०॥ ` 
गोत्रे | अश्वायनः | क्षेपुंसि जाते । पुंसीति प्रक्कतिबिशेषणम्‌ | जातस्य 
गोत्रापत्यं जातायनः । पुंसि इति किम , जाताया अपत्यं जातेयः | 
गोत्र में अश्वादि शब्दों में फन्‌ होता हे । गणपठित शब्दों के अर्थ में पुंसि पुंस्त्व रूप लिङ्ग 
विशेषण है अर्थात पुंस्वविशिष्ट पष्ठयग्त समर्थ अश्वादि से फक्‌ प्रत्यय गोत्र अध मे होता है । 
जातायनः । जातायाः अपत्यम्‌ में जातेय: । खीभ्यो ढ॒क्‌ । 


१११६ भगात्‌ त्रेगते ४।१।१११। 


गोत्रे फञ्‌ । भागोयणः = त्रेगतेः । भागिरन्यः । 
त्रैगते अथ से गोमविषय में गोत्र में मगे से फन्‌ प्रत्यय होता है । 


१११७ शिवादिभ्योऽण्‌ ४।१।१२१। 
गोत्रे इति निवृत्तम्‌ | शिवस्यापत्यं शेवः । गाङ्गः । पक्षे तिकादित्वात्‌ 
फि. । गाङ्गायनिः । झुभ्रादित्वाड्‌ ढक्‌ । गाङ्गेयः | 
, यहाँ गोत्रे” की निवृत्ति हुईं हे । झिवादिगण पडित समथेषष्टयन्त ।से अण प्रत्यय अपत्य 
अथ में होता दे, शैबः = गणपतिः कार्तिकेयश्व । गङ्गाया अपर्यम्‌ गाङ्गः । पक्ष में फिञ्‌ गाङ्गायनिः । 
ढक्‌ में गाङ्गेयः । र 
१११८ अवृद्धाभ्यो नदीमानुपीम्यस्तन्नामिकाभ्यः ४।१।११२। 
_ अबृद्धेभ्यो नदीमानुषीनामभ्योऽण्‌ स्यात्‌ | ढकोऽपबाद्‌ः। यामुनः | नार्मदः 
'चिन्तिताया अपत्यं चैन्तितः | अवृद्धाभ्यः किम्‌ , बासबदत्तेयः | नदी इत्यादि 


i किप्‌ , बेनतेयः | तन्नामिकाभ्यः किम्‌ , शोभनाया अपत्यं शोभनेयः । 


द्रद्धसंशक से भिन्न नदी एव मानुषी नामक शब्दों से अण प्रत्यय होता है । 
डे यह ढक अपवाद है । यमुनाया अपत्यं यामुनः । नामंदः। चैन्तितः । वासवदत्ताया अपत्यम्‌ 
यहां बृद्धसंशक होने से खोभ्यो ढक से वासवदत्तेयः । विनता नदी संज्ञक नहीं अत उसके 
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विलाज 


पी 


त्य ब ४ 
अपत्य म॑ वनतयः = गरुड; । सुन्दर ज्ञौ का पुत्र यहां नाम वाचक न होने से ढक्‌ शौमनेयः। 


१११९ क्रष्यन्धकदृष्णिकुरुस्यश्न ४।१।१३४। 
ऋषयो सन्त्रद्वष्टारः | वैश्वामित्र: । अन्घकेश्यः--श्वाफलकः | वृष्णिभ्यः-- 

बासुदेव: | आनिरुद्धः । “शौरिः? इति तु बाह्मादित्वादिञ्‌ । कुरुभ्यः--नाकुलः | 
साहदेवः । इञ एवायमपबादः, मध्येऽपवाद्न्यायात्‌ । अन्निशब्दात्त परत्वाङ्‌ 
ढक्‌ । आत्रेयः । 

ऋषिवाचक, अन्धकवाचक, वृष्णिवाचक, कुरवाचक इनसे अण प्रत्यय होता हे । मन्त्रों के 
दृष्टा को ऋषि कहते हे । प्रथम दो उदाहरण ऋषि के है । श्वाफल्कः यह अन्धक का उदाहरण है । 
वासुदेवः ९वं आनिरुद्धः वृष्णि का उ० । शौरः न होकर इञ. से शोरिः है । नाकुलः साहदेवः यह 
यह कुरु के उ० है। यह इज. का ही अपवाद है मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधोम्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ इस 
न्याय से । अत्रि शब्द से परत्व के कारण हुक्‌ से आत्रेयः यही रूप युआ । 


११२० मातुरुत्संख्यासम्भद्रपूर्वायाः 81१1११५। 

संख्यादिपूर्वस्थ माएशब्दस्योदादेशः स्यादण्‌ प्रत्ययश्च । द्वेमातुरः। 
षाण्मातुरः । साम्मातुरः | भाद्रमातुरः । आदेशाथं बचनम्‌ | प्रत्ययस्तूत्सगंणः 
सिद्ध: । खीलिक्षनिर्देशो5थोपेक्षः | तेन घान्यमाट्ने । संख्येति किम्‌ , सौमात्रः | 
झुभ्नादित्वादू ठैमात्रेयः । 

संख्यापूर्वक, सम्पूवेक, मद्रपूवक मातृशब्द के अन्त्य अल को उकारादेश होता हे एवं अपत्य 
अथे में अणू भी होता हे । यह केवल आदेश विधानार्थ है, अण्‌ प्रत्यय “तस्यापत्यम्‌? से सिद्ध ही 
है। द्वयो मांत्र्योः अपत्यम्‌ = दवे मातुरः। षण्णां मातृणाम्‌ अपत्यम्‌ = पाण्मातुरः । सम्मातुरप- 
त्यम्‌ सम्मातुरः। मद्रा चासौ माता तस्याः अपत्यम्‌ भाद्रमातुरः । पूर्वपद में पुंवतकमेधारय से 
पुंवद्आव हे । खरीत्वविरिष्टार्थक मातृशन्द जननीवाचक रहे वहां ही इसकी प्रबृत्ति हे । धान्य 
का नापने वाला = परिच्छेदक जहां पुरुष वहां इसकी प्रवृत्ति नही है । ढक्‌ में दैमात्रेयः । 


११२१ कन्यायाः कनीन च ४।१।११६। 


ढकोऽपबादोऽण्‌। तत्सन्नियोगेन कनीनादेराश्च | कानीनो व्यासः, कणेः 


श्र । अनूढाया एवापत्यमित्यथः | 
कन्या से अण प्रत्यय एवं कनीनादेश कन्या के स्थान में होता है, यह सूत्र जीभ्यो ढक्‌ का 
अपवाद है । अविवाहिता कन्या उसका पुत्र कर्ण एवं व्यास अर्थ में कानीनः । 


११२२ विकणंशुङ्गच्छमलाद्‌ वत्सभरद्वाजात्रिषु ४।१।११७। 
अपत्येऽण्‌ | वैकणो वात्सयः | वैकणिरन्यः | शोङ्गो भारद्वाज: । शोज्ञिरन्यः | 
छागल आत्रेयः । छागलिरन्यः | केचित्त॒ झुङ्गेत्याबन्तं पठन्ति | तेषां ढक्‌ 


प्रत्युदाहरणम्‌ । शौङ्गेयः । 
दिकण, शुङ्ग, छगल, इन शब्दों से क्रमशः वत्स, भरद्वाज अन्नि अथे में अपत्य में अण्‌ प्रत्यय 


होता दै | यहाँ कोई 'शुज्ञा' आबन्त पढ़ता है । इस पक्ष में प्रत्युदाहरण में शोङ्गेयः । 
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११२३ पीलाया वा ४।१।११८। 
तन्नामिकाणं बाधित्वा इथच इति ढकि ग्राप्ते पक्तेडणू विधीयते | पीलाया 
, x 
अपत्यं पेलः | पेलेयः | 
पीला से विकल्प अण्‌ होता दै। 'अबृद्धाभ्यो नदीमाचुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः” से प्राप्त अण्‌ 
को वाधकर यहां द्रथचः से ढक्‌ प्राप्त था उसको विकरप से यह अण्‌ वाध करता है, पक्षमें 'दयचः? 
से ढक होता हँ । 


११२४ ढक्‌ च मण्डूकात्‌ ४।१।११९। 
चादण | पत्ते इन. माण्डकेयः | माण्डूकः | माण्डकिः | 
समर्थं षष्ठयन्त मण्डुक से ढक्‌ प्रत्यय एवं अण्‌ प्रत्यय होता दै विकल्प से पक्ष में इञ्‌ प्रत्यय । 
तीन रूप हुए । 


११२५ स्रीभ्यो ढक ४।१।१२०। 
ख्ीप्रत्ययान्तेभ्यो ढक स्यात्‌ । वैनतेयः | बाह्यादित्वात्‌ सोमित्रिः । शिवा- 
दित्वात्सापत्नः । : 
सूत्र में बहुवचन निर्देश से स्वरूप का या ख्रीवाचक का ग्रइण नहीं है किन्तु जीप्रत्ययान्त 
का हो ग्रहण है । जीप्रत्ययान्त समथे पष्टयन्त से अपत्य अर्थ में ढकू प्रत्यय होता है। विनताया 
अपत्यम्‌ इस विग्रह में ढक्‌ एय आदि वृद्धि आकारखोप वेनतेयः। सुमित्राया अपत्यम्‌ इसमें इञ्‌ 
प्रत्यय से सोमित्रिः । सपत्न्या अपत्यम्‌ यहां शिवादित्व प्रयुक्त अण से सापत्नः । 
११२६ इयचः ४।१।१२१। 
इथचः ख्ीप्रत्यान्तादपत्ये ढक्‌ । तन्ञामिकाणोऽपवादः । दात्तेयः | पार्थे इति 


. तु तस्येदमित्यण | 


दो अच्‌ युक्त जो खीप्रत्ययान्त शब्द उससे अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है। यह अणू का 
बाधक है । 


प्रथाया अपत्यम्‌ यहां इदमथै में अण्‌ प्रत्ययान्त दै । 
११२७ इतश्चानिनः ४।१।१२२। 


इकारान्ताद्‌ इथचोऽपत्ये ढक स्यात्‌ न त्विञम्तात्‌ | दौलेयः । नेघेयः । 
दो अचों से युक्त जो इकारान्त शब्द उससे अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है, किन्तु इम्‌ 


. अत्ययान्त से नहीं होता । 


११२८ शु्रादिम्यश्च ४।१।१२३। 

ढक स्यात्‌ । शुभ्रस्यापत्यं शौञ्रेयः । 

अपत्य अथे में षष्ठयन्त समय शुआदि गणपठित शब्दों से ढक्‌ प्रत्यय होता है । 
११२९ बिकणेकुषितकात काश्यपे ४।१।१२४। 

अपत्ये ढक । बेकणेयः | कौषितकेयः । अन्यो बैकणिः | कौषितकिः। 
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काइयप अथ में विकणे एवं कुपितक से अपत्य अथे में ढक्‌ प्रत्यय होता है । १ 
विकर्णस्यापत्यम्‌ वैकर्णेयः । कुपितस्यापत्यम्‌ = कौषितकेयः | काश्यप भिन्न में इज प्रत्ययान्तः 
का ही प्रयोग होता हे । 


११३० श्रुबो बुक च ४।१।१२५। 


चात्‌ ढक । वेयः । 
` पश्ठयन्त समर्थ भू शब्द से अपत्य में ढक प्रत्यय होता है एवं भू को इक्‌ आगम होता दै । 
. ११३१ प्रवाहणस्य ढे ७३।१२९। 
प्रवाहणशब्दस्योत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धि: पूवेपद्स्य तु वा.ढे परे | 
प्रबाहणस्यापत्यं प्राबाहणेयः । प्रवाहणेयः । 
` ढ प्रत्यय पर रहते प्रवाइण शब्द के उत्तरपद, के आदि अच्‌ की नित्य वृद्धि होती दै, = 
पूवपद के आदि अच्‌ कौ विकरप से वृद्धि होती है । शुआदि गण में प्रवाण का पाठ दै। 


११३२ तत्प्रत्ययस्य च ७३२० 
ढान्तस्य प्रबाहणस्योत्तरपदस्यादेरचो वृद्धिः पूवपदस्य तु वा । प्रवाहणं- 
यस्यापत्यं प्रावाहणेयिः | बाह्यतद्धितनिमित्ता बुद्धि ढीश्रयेण विकल्पेन बाधितुं . 
न शक्यत इति सुत्रारम्भः। ` ु कत 
ढ़ प्रत्ययान्त प्रवाइण शब्द के उत्तरपद का आदि अचू को बृद्धि दोती है, पूर्वपद के आदि 
अच की विकल्प से वृद्धि होती है । ढ प्रत्ययान्त से वददिभूंत जो इञ्‌ उसके निमित्तक जो प्राप्त 
बृद्धि नित्य है उसको “अवांहृणस्य ढे? से ढनिमित्तक वृद्धि अवरुद्ध नदीं कर सकती अतः इस 
सूत्र का प्रारम्भ किया है । ढाश्रय विकल्प बृद्धि से इन्‌ निमित्तक नित्य वृद्धिको रोकने के छिएः 
यह सूत्र है, यही सारांश इसका है, 
११३३ कल्याण्यादीनामिनङ्‌ ४।१।१२६। 
एषामिनङादेशः स्यात्‌ ढक च । काल्याणिनेयः | बान्धकिनेयः | 
कल्याणी आदि शब्दों को इनछ आदेश होता है, एवं ढक्‌ प्रत्यय भी होता है । यहां ढक, 
तो पूर्व सूत्र से प्राप्त ही था अनुवाद मात्र है अपूर्व विधेय इनछ्‌ मात्र हो है। कस्याण इनक ढक्‌ 
एय्‌ काल्याणनेयः। 
११३४ कुलटाया वा ४।१।१२७। 
इनङ मात्रं विकल्प्यते, ढक्‌ तु नित्यः पूर्वणेव । कौलटिनेयः | कौलटेयः | 
'सती भिक्षुक्यत्र कुलटा । या तु व्यभिचाराथ कुलान्यटति तस्याः क्षुद्राभ्यो 
चेति पत्ते ढक कौलटेरः । * 
षष्ठयन्त समर्थ कुल्टा शब्द को श्नछ मात्र आदेश विकल्प होता है, ढक प्रत्यय तो पूर्वसूत्रः 
से प्राप्त हो दै । कुङ्यया अपत्यम्‌ इस विग्र मे॑कोलटिनेयः । इनङ्‌ के अमाव'में ढक्‌ से 
कौलटेयः । यहां साध्वी सतीस्ववती भिक्षायं कलो में अमण करने वाडी दौ कुलटा शब्दः से. 
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अभिप्रेत हे जो दुराचारिणी है उसको तो शीळ द्वीनत्व के कारण 'क्षद्राभ्यो वा? से ढूक्‌ प्रत्यय 
कर कोलटेरः । 


११३५ हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च ७३।१९। 
हृदाद्यन्ते पूर्षोत्तरपदयोरघामादेरचो वृद्धि ञिति णिति किति च । सुह्ृदोऽ- 


यत्यं सौहादे: । सुभगाया अपत्यं सौभागिनेयः | सक्तप्रधानाः सिन्धवः सक्त- . 


सिन्धबः तेषु भवः साक्तुसैन्घवः । 

जित्‌ , णित्‌ , कित्‌, प्रत्यय पर रहते हृत्‌, भग, सिन्ध्वन्त प्रातिपदिक में पूवपद एवं 
उत्तरपद इनके आदि अच्‌ की वृद्धि होती है । सुहृद अण्‌ सौहाद' अ सोद्दादः। सुभगा ढक्‌ 
'एय्‌ उमय पद बृद्धि सौमागिनेयः। सत्तुसिन्धु अण्‌ उभयपद वृद्धि: साक्ुसैन्धवः । 

११३६ चटकाया ऐरक्‌ ४।१।१२८। 

“क चटकस्येति वाच्यम्‌ & । लिङ्गबिरिष्टपरिभाषया खिया अपि | 
चटकस्य चटकाया बा अपत्यं बाटकेरः | & खियामपत्ये लुक्‌ बक्तव्यः ६ । 
तयोरेव स्ञ्यपत्यं चटका, अजादित्वाट्टाप्‌ । 

चटका शब्दको ऐरक्‌ प्रत्यय होता है । वातिक कार 'चटकस्य? कहते है । पुंछिन्न चकट से 
'ऐेरक प्रत्यय दोगा हे । लिङ्ग विशिष्ट परिभाषा से चटका का मौ ग्रहण होता है। ख्रीवाचक 
पुंवाचक चटक या चटका का 'चाटकेर” रूप हुआ है। सन्तान यदि ख्रोळिङ्ग है तो ऐरक का 
“लुक होता दे एबं अजादित्व से टाप्‌ चटका । - 


११३७ गोधाया दकू ४।१।१२९। 
गोघेरः । शुभ्रादित्वात्पक्षे ढक , गौधेयः । 
षष्ठयन्त समर्थे गोषा शब्द से अपत्य में ढूक प्रत्यय होता है । योषाया अपत्यम्‌ गौधेरः । 
गोषा शब्द का शुआदि में पाठ है अतः ढक्‌ से गोधेरः । 
११२८ आरणुदीचास्‌ ४।१।१३०। 
गौघारः | रका सिद्धे भाकारोच्चारणमन्यतो विधानार्थम्‌ । जडस्यापत्थं 
जाडारः । पण्डस्यापत्यं पाण्डारः । 
उत्तरदेशस्थ विद्वानों के मत से पष्ठथन्त समर्थ गोधाशब्द से अपत्य अर्थ में आरक्‌ प्रत्यय 
होता है । गौधारः । यहां रक्‌मात्र विधान से पूर्व आयोग की सिद्धि होती पुनः आरक्‌ में आकारो- 


 ख्वारणय्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि गोषा से अतिरिक्त शब्द को भो आरक्‌ होता है 
_ चया-जडस्यापत्यस्‌ इस विग्रह में जड से भारक होकर 'जाडारः प्रयोगसिद्धि हुई । पण्डस्या- . 


'पत्यम्‌ पाण्डारः । 


११२९ क्षुद्राभ्यो चा ४।१।१३१। 


ग अदीनाः शीलदवनाश््ुद्रा्ताम्यो वा ढक्‌, पत्ते ढक्‌। काणेरः | काणेयः | 
दासेरः | दासेयः । 
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रुद्रा वह जी है जो अङ्गरहित अर्थात विज्ञताइयुक्ता या शौल सदाचार से द्दीन। क्षुद्रा से 
विकल्प दूक्‌ प्रत्यय होता है पक्ष में ढक्‌ प्रत्यय भी होता है । अर्थगत खीत्व शब्द में आरोप कर 
सूत्र में जीलिङ्ग निर्देश किया दै । अङ्गहीन का उदाहरण--काणेरः । काणेयः। शौल्हीन का 
उदाहरण दासेरः । दासेयः । 
११४० पिठृष्बसुरछण्‌ ४।१।११२। 
अणोऽपवादः । पैतृष्वखीय: । 
पितृष्वस शब्द से छण्‌ प्रत्यय अपत्य अथे में होता है । अपत्यार्थक अण्‌ का यह वाधक दै। 
पितुष्वसुरपत्यम्‌ = पुमान्‌ पैदृष्वखीयः । 
१६४१ ढकि लोपः ४।१।१३२। 
पिदृष्बसुरन्तलोपः स्याड्‌ ढकि । अत एव ज्ञापनात्‌ ढक्‌ | पेश्ष्वसेयः | 
ढक्‌ प्रत्यय पर रहते पितृष्बस शब्द के अन्त वर्ण का लोप होता है । 
यहां यद विचारणीय विषय है कि इसको ढक्‌ करने वाला कोई सूत्र या वचन नहीं है अतः 
उक्‌ प्रत्यय नहीं होगा यइ लोप ढक्‌ पर में रहते बोधन करना दी व्यर्थ है। अतः इस लोप 
विधायक झाख व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि पितृष्वस से ढक्‌ प्रत्यय कौ उत्पत्ति होती दद 
ज्ञापनोत्तर ढक्‌ कर ऋकार लोप से 'पेतृष्वसेयः की सिद्धि हुई दै । 


११४२ सातृष्वसुश ४।१।१३४। 


पितृष्वसु यदुक्तं तदस्यापि स्यात्‌ | माठध्वस्जीयः | मातृष्वसेयः | 
जो कार्य पितृष्वस्‌ को बोषन किया वह समो कार्ये मातृष्वस को भी होता है । अर्थात्‌ 
अन्त्यछोप एवं छोप विधान सामथ्यै के कारण ढक प्रत्यय वे दोनों काये हुए । 


११४३ चतुष्पादभ्यो ढञ्‌ ४।१।१२५। 
चतुष्पाद जातिवाचक समर्थ षष्ठयन्त से ढन्‌ प्रत्यय दोता दै । 
११४४ ढे लोपोऽकद्र्वाः ६।४।१४७। 
कद्रभिन्नल्योबणोन्वस्य भस्य लोपः स्यात्‌ ढे परे। कामण्डलेयः। 


कमण्डलुशब्दस्वतुष्पादजातिविशेषे | 
कद्रेभित्न ऊवर्णान्त मसंश्षक भो शब्द उसका ढपर रहते लोप होता है। अरोऽन्स्यस्य परिभाषा से 


अन्त्य का लोप हे । चतुष्पाद जातिविशेष वाचक से ढ अन्त्यो प--कामण्डळेयः । 


११४५ ग्रृष्टयादिस्यश्च ४।१।१३६। 
एभ्यो ढञ_ स्यात्‌ | भणढकोऽपबाद्‌ः । गाष्टेंयः । मित्रयोरपत्यम्‌ , ऋष्यणि 
ग्राप्ते ढम.। 
गृष्टि आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में ढञ्‌ अत्यय होता है । अगस्ति एवं मित्रयु से ऋषित्व 
कारण अण प्राप्त है, अन्य को 'इतश्वानिन” से ढक्‌ प्राप्त हे । उनका यद्द बाधक है । गष्टेरपत्यम्‌ 
गाष्टेयः । मित्रयु ते अपत्य में अण्‌ प्राप्त था उसको बाधकर ढळू । 
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११४६ फेकयसित्रयुप्रलयानां यादेरियः । 


एषां यकारादेरिय्‌ आदेशः स्यात्‌ निति णिति कति च तद्धिते परे। इति 
इयादेशो प्राप्ते । 

जित्‌ णिव कित. तद्धित पर रहते केकय, गित्रयु, प्रलय इनके यकारादि को श्य्‌ आदेश 
होता है । इस सूत्र से श्यादेश की प्राप्ति होने पर । 


११४७ दाण्डिनायनहास्तिनायनाथवेणिकजेह्याशिनेयवाशिना- 


यनिभ्रौणहत्यवैवत्यसारवैकष्वाकमेत्रेय हिरण्मयानि ६।४।१७४। 

एतानि निपात्यन्ते । इति युलोपः । मैत्रेयः, मेत्रेयौ । 

दाण्डिन्‌ „ हास्तिन्‌ से नडादिस्व के कारण फक प्रत्यय हुआ एबं निपातन से टिलोप का 
अमाव यहां है ' दाण्डिनायनः, दवास्तिनायनः। वसन्तादि में अथवंण का पाठ है। अथव से 
प्रोक्त अन्य मौ लक्षणा से अथर्वा है, उसका अध्ययन कता अर्थ में आथवंणिकः । झुञ्राहि में 
जिह्याशिन्‌ का पाठ है, उसका अपत्य अर्थ में जेह्याशिनेयः । वाशिनोऽपश्यं वाझिनायनिः। 
यहां उदीचां बृद्धात्‌ से फिञ्‌ प्रत्यय है । अणहन्‌ , धीवन्‌ से ष्यञ्‌ एवं तकार अन्तादेश निपातन 
है । भ्रृणध्नो आवो भ्रोणहत्यम धैवत्यम्‌ 'इनस्त’ से तत्वसिद्ध या पुनःतकार आदेश निपातन 
व्यथे होकर्‌ ज्ञापन करता है कि“धातोरुच्यमानं कार्यं तत्‌ धातु विहिते प्रत्यये मवति”। इस 
परिमापा से. धवत्रंघ्नः? यहां तत्व न हुआ। सरयू से अण्‌ यादि को वकार निपातित द्दै। 
सरय्यां भवं सारवम्‌ = उदकम्‌ । इक्ष्वाकोरपत्यम्‌ ऐेक्ष्वाकः, “जनपद शब्दात्‌ क्षत्रियाद्‌ अन्‌”, 
उकारछोप निपातन से । इक्ष्वाकुपु जनपदेषु भवः । कोपधादण्‌ । पऐक्ष्वाकः । यहां भी उकारलोप 
निपातन रभ्य है । हिरण्यस्य विकार अर्थ में मयट्‌ यादि लोप निपातन से । सूत्रादिक से 
अप्राप्त कारे को शिष्ट प्रयोगानुसार सूत्र के अभाव में मी करना उसको निपातन कहते हैं । 


११४८ यस्कादिभ्यो गोत्रे २।४।६३। 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक्‌ , तत्कृते बहुत्वे न तु खियाम्‌ | 
गोत्र अर्ध में यस्कादि गणपठित शब्दों से पर गोत्रा्थक प्रत्यय का लक होता है, अपत्यक्ृत 
बहुत्व रहने पर किन्तु खीरुप अपत्य रहे वहां लक्‌ नहीं होता दै मित्रयोरपत्यानि पुंमासः 
इस विग्रह में ऋषित्वात विहित अण्‌ प्रत्यय का लक्‌ हुआ, गुण अवादेश भित्रयवः । अपत्याधि- 
कार से अन्यत्र छोकिक गोत्र है अतः यहां गोत्रप्रत्ययस्य कहा है। यास्कः यहां बहुत्व के अमाव से 
छक न हुआ। काणेट: । 
११४९ अत्रिमृगुकुत्सवसिष्टगोतमाङ्गिरोस्यश्च २।४।६५। 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ तत्कृते बहुरने न तु खियाम्‌ । 
अपत्य प्रयुक्त बहुत्व होने पर अत्रि, भगु, कुत्स, वसिष्ट, गोतम, अङ्गिरस्‌ इनसे पर गोत्रप्रत्यय 
का लुक होता हे, किन्तु ख्ीरि्ग को छोड़कर । अत्रेरपत्यानि पुंमास इस विग्रह में 'इतश्वानिजः 
से विदित ठक का छक 'अत्रयः' । अन्य शब्दों में ऋषित्व प्रयुक्त जो अणू उसका छक है। 
११५० बहचः इन; प्राच्यभरतेषु २।४।६६। 
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बह्यचः परो य इञ. प्राच्यगोत्रे अरतगोत्रे च वर्तेमानस्तस्य लुक स्यात्‌ । 
पन्नागाराः । युधिष्ठिराः । 
प्राच्यगोत्र एवं अरतगोत्र से विद्यमान अनेक स्वरों से युक्त शब्द से पर अपत्यार्थक इन्‌ 
प्रत्यय का छक होता है । पन्नागारस्य अपत्यानि पुंमासः इञ्‌ का लक्‌ । पन्नागराः। बाहांदि- 
त्वात्‌ इन । युधिष्ठिराः । ण्य को बाधकर ईञ्‌ उसका लक्‌ एकवचन में यौधिषिरिः । यहां भरत 
का प्राच्य अरण से ही गतार्थता थी पुनः भरतग्रहण व्यर्थ दोकर ज्ञापन करता है कि प्राच्यग्रहण 
से भरत का ग्रहण नहों होता दै । ज्ञापन फल अन्यत्र है यहाँ नही, यद्दां तो मरपग्रण सूत्र में 
किया ही दै । शाप्यशरीर में अन्यत्र का घटकत्वेन प्रवेश न करना चाहिए । 


११५१ न गोपवनादिम्यः २।४।६७ 


एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक्‌ न स्यात्‌ । बिदाद्यन्तगेणो$यम्‌ । गौपवनाः | 


शीम्रकाः | र 
विदाद्यन्तगणे गोपवनादिगण है । गोत्रार्थक प्रत्ययका यहां डक्‌ नहीं दोता दै । 


११५२ तिककितवादिभ्यो इन्द्रे २।४।६८ 


% 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य बहुत्वे लुक स्यात्‌ इन्दवे । तैकायनयश्च केतबायनयश्च । 
तिकादिभ्यः फिञ_ तस्य लुक्‌ तिककितवाः । 
इस विग्रह में तिकादिभ्यश्च से जात फिञ्‌ का उक्‌ से तिककितवाः! 


_ ११५३ उपकादिस्योऽन्यतरस्यामइन््र २।४।६९। 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य बहुत्वे लुग्बा स्यात्‌ इन्दे चाहन्दे च । औपकायनाश्च 


re ~, 


` लामकायनाश्च नडादिभ्यः फक तस्य लुक्‌, उपकलमकाः । झपकायनलाम- 


कायनाः । भ्राष्ट्रककपिष्ठलाः । भ्राष्टकिकापिष्ठलयः । लमकाः | 


लामकायनाः । | 

इन्द्र में या अद्दन्द्र में उपकादि गणपठित शब्दों से अपत्यक्षत बहुत्व में गोत्र म का छुक 
विकल्प से होता है । इन्द्र में नडादित्वप्रयुक्त फक का विकश्प एवं अत इन्‌ से द्वि० ३० सा 
छुक विकल्प से हुआ दै । अदद में फक्‌ का विकल्प एवं अत इन्‌ से दि० ३० में श्मू का छस निकर 
से हुआ हे । अद्दन्द्व में फक का छक्‌ विकल्प से । 

११५४ आगस्त्यकोण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ २।४।७०। 
एतयोरवयवस्य गोत्रप्रत्ययस्याणो यञश्च बहुषु लुक स्यादरवशिष्टस्य ह्या 

भागस्य यथासङख्यमगस्ति कुण्डिनच्‌ एतावादेशो स्तः | अगस्तयः 
कुण्डिनाः | र 

आगत्य एवं कौण्डिन्य इन शब्दों का अवयव गोत्राथेक अणू एवं यञूका छक होता दे, 
अपत्यङ्कत बहुत्व में, एवं अवशिष्ट प्रकृतिमाग को क्रमशः अगस्ति एवं कुण्डिनच्‌ आदेश होते हैं।. 
अगस्त्यस्य ग त्रापत्यम्‌ में ऋषित्वप्रयुक्त भण्‌ प्रत्यय करके उसका अगस्त्यस्य गेत्रापत्यं पुमासः 
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१५६ __  घ्वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
अर्थ में अण्‌ का लक्‌ एव प्रकृतिभाग को अगस्ति आदेश से बहुवचन में अगस्तयः । गगांदित्व प्रयुक्त 
यञ्‌ प्रत्ययान्त कोण्डिन्य का यञ्‌ का लक प्रकृति को कुण्डिनच आदेश बहुवचन में कुण्डिना: । 


११५५ राजश्वसुराद्यत्‌ ४1१1१२७) 
& राज्ञो जातावेवेति बाच्यम्‌ & | 
षष्ठयन्त समर्थ राजन्‌ एवं धसुर इनसे यत प्रत्यय होता हे, राजन्‌ से जाति अध में दो यत्‌ 
प्रत्यय होता हे, भर्यात्‌ छत्रिय राजा से क्षत्रिया पत्नी में उत्पन्न सन्तान में क्षत्रियत्व जाति कौ 
प्रतीति होती है वहां यत प्रत्यय । अन्यया नहां । 
११५६ ये चाभावकर्मणोः ६।४।१६८। 
यादौ तद्धिते परे झन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ , न तु भावकर्मणो: | राजन्यः | 
खलुय: | जातिग्रहणाच्छूद्रायामुत्पश्षो राजनः | 
भाव एवं कर्मे अथे बाच्य न होने पर यकारादि तद्धित प्रत्य4 पर में रते अन्‌ का प्रकृतिभाव 
होता दै अर्थांत “नस्तद्धिते से टिछोप नहीं होता है। राज्ञः क्षत्रियत्वविशिष्ट अपत्यम्‌ पुमान्‌ 
रानन्यः । पत्युः पत्म्या बा जनकत्वम्‌ = श्वसुरत्वम्‌ । श्वसुरस्य अपत्यस्‌--श्वसुर्यः = श्यालकः । 
प्रकृतिप्रत्यय समुदाय से जहाँ जातिबाच्य नहीं वहां राजनः। यहां अण्‌ प्रत्यय एवं अन्‌? से 
भ्रकृतिभाव । राजा से शूद्वा में उत्पन्न पुत्र को “राजनः? कहते हें । 


११५७ अन्‌ ६।४।२६७। 
अणि अन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । इति टिलोपो न | अभाबकर्मणोः किम्‌ , राज्ञः 
कमे आवो वा राज्यम्‌ | 


अण्‌ प्रत्यय पर रहते अन्‌ का लोप नहीं होता है अर्थात्‌ प्रकृतिमाव होता है, किन्तु भावाथंक 
या कमांथंक तडि प्रत्यय में टिलोप होता ही दै । राज्यम्‌ में राहो भावः कमे वा अर्थ में टिलोप 
नस्तद्धिते से हुआ है । 
११५८ संयोगादिस्यश्च ६।४।५६६। 
अच्‌ प्रकृत्या स्यार्दाण परे | चक्रिणोऽपत्यं चाक्रिणः । 
अण्‌ प्रत्यय पर रहते संयोगादित्वविदिष्ट इन्‌ का प्रकृतिमाव दोता हे । चक्रिणः अपत्यम्‌ 
अण्‌ टिलोपाभावः । चाक्रिणः । 
११५९ न मपूर्वो5पत्येश्वमेणः ६।४।५७०। 
मपूर्ोऽन्‌ प्रकृत्या न स्याद्पत्येऽणि । भाद्रसामः । मपूर्वेति किम्‌ , सौत्वनः | 


_ अपत्ये किम्‌ , चर्मणा परिवृत्तश्चार्मणो रथः। अवर्मणः किम्‌ । चक्रवर्सणोऽ- 


पत्यं चाक्रबर्मणः | बा हितनास्ल इत वाच्यम्‌। हितनाम्नोऽपत्यं हैतनामः | . 


 हेतनामानः। 


र अपत्य अर्थ में भण्‌ प्रत्यय पर रहते वर्मन्‌ से भिन्न मपूर्वक अन्‌ का प्रकृतिमाव नही होता है, 
अवात्‌ वहाँ नस्तद्धिते से रिछोप होता है। यथा भाद्रसाम्नः अपत्यम्‌ इस विग्रहृ में अपत्यार्थक 


' सेणूकर अन्‌ से प्राप्त प्रकृतिभाव का इसने निषेध किया--माद्रसामः। सौत्वनः में मपूदंक नहीं 
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प्रकृतिभाव हुआ । चामेणः यहां परिवृत्तार्थक अण होने से प्रकृतिमाव हुआ । चाक्रवर्मणः यहां 
वर्मन्‌ के मकारोत्तर अन्‌ का प्रकृतिमाव हुआ है । हितनामन्‌ शब्द के मपूर्वक अन्‌ का निपेष 
प्रकृतिभाव का विकल्प से होता है । टिलोपामाव । एवं टिलोप से रूपद्दय हुए । 


११६० ब्राह्मी जातौ ६॥४॥१७१) 
योगविभागोऽत्र कतेव्यः । “ब्राह्म” इति निपात्यतेऽनपत्येऽणि । ब्राह्यं 
हबिः । ततो (अ)जातौ। अपत्ये जातावपि ब्रह्मणष्टिलोपो न स्यात्‌ | त्रह्मणोऽपत्यं 
ब्राह्मण: । अपत्ये किम , ब्राह्मी औषधि: | | 

यहां एक सूत्र में योग विभाग से दो अंशों का पृथक्‌ एथक सूत्र करना एक जाह्मः सूत्र दै 
इसमें अपत्ये का सम्बन्ध नहीं दे। यदि अपत्ये का सम्बन्ध यहां करेगे तो यह विभक्त ब्राह्मः 
सूत्र दी व्यथं दो जायया क्योंकि यह टिलोप का निपातन करता है, वइ तो अपत्याथंक अणू में 
“अन्‌? से प्राप्त प्रकृतिमाव का निषेध “न ममूर्वोऽपत्येऽबरमगः' कर देगा नस्तद्धिते से टिलोप 
होकर 'बाह्यः? प्रयोग की सिद्धि होगी । 

१ आहः का अर्थ भनपत्याधैक अण पर रहते ब्रह्मन्‌ शब्द की टिका लोप होता हे । ब्रह्मणः 
अयं ब्राह्मः = मुहंतः ! ब्राह्मः = स्थालीपाकः । ब्राह्मम्‌ = विः । 

२ जातौ । अपत्य में जातिवाच्य रहते ब्रह्मन्‌ शब्द की टिलोप झा अमाव होता है अण्‌ 
प्रत्यय पर र्‌इते । यथा अह्मणः अपत्यम्‌ ब्राह्मणः औषधि अथं में यथा ह्मणः श्यम्‌ यहां अण्‌ 
रिळोप डीप्‌ 'ब्राह्मी” । जाति जहां नहीं प्रतीयमान है, वहां टिछोप से ब्राह्मः = नारदः । 

यहां कोई 'जातौ’ न मानकर पूर्वरूप से 'अजातौ! ऐसा मानता है। इस मत ने इसमें 
न को अनुवृत्ति न करनी पड़ेगी । जाति में नहीं दिछोप होता है यह अर्थ इस पश में होगा । 


११६१ ओक्षमनपत्ये 
अणि टिलोपो निपात्यते | औक्षं पदम्‌ । अनपत्ये किम्‌ , उद्दणोपत्यम्‌ । 
अपत्यार्थक से भिन्न अण पर रते उक्षन्‌ शब्द की दिका छोप होता है। उष्णः इदम्‌ यहां 
तस्येदम्‌ से इदन्त्वेन पदरूप अथं बोधक अण्‌ है टिलोप से औक्षम्‌ । जहाँ अपत्याथंक अण्‌ उक्षन्‌ 
से होता है वहाँ अकार मात्र का लोप होता है । 


९ हर 
११६२ पपूवहनूछृतराज्ञामाण ६।४।१२३५। 
इपूर्वा.यो अन्‌ तस्य हनादेश्च भस्यातो लोपोऽणि। औद्दणः | ताच्यः। 
भणध्नः | घृतराज्ञो5पत्यं घा्तराज्ञ: । षपूर्वेति किम्‌ , साम्नोऽयं सामन: | 


णि किम्‌ „ ताक्षण्यः । 
नाण कपा पर रहते म संज्ञक जो पकारपूबंक अन्‌ एवं हुन्‌ आदि शब्द उनके अकार का 
लोप होता है । उदगः अपत्यम्‌ , तक्षः अपत्यम्‌, अणष्नः अपत्यम्‌, इतराशः अप po 
अण्‌ पर में पूर्व की भ संशा अकार का लोप हुआ औद्दणः आदि । तगत. स्पा ष पूर्वं नही 
अण 'अन से प्रकृतिमावं से । तक्षन्‌ अपत्य मे कारि लक्षण ण्यप्रत्यय है 'सेना!दि सूत्र से । यहाँ 
प्रकृतिमाव है यादि प्रत्यय पर में होने से । 


११६३ क्षत्राद्‌ घः ४।१।१३८। 
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१४८ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


a 


क्षत्रिय: | जातावित्येव । क्षात्रिरन्यः | 
जाति की प्रतौति होने पर षष्ठयन्त समय क्षत्र से घप्रत्यय होता दै । यहाँ शिष्टोक्त व्याख्यान 
से तरप्‌ तमप्‌ का घ से ग्रहण नहीं है किन्तु स्वरूपप्रत्यायकमात्र 'घ? है । कषत्रिया में उत्पन्न 
सन्तान में क्षत्रियः रूप । अन्यत्र क्षात्रिः--श्ज्‌ प्रत्यय है । 


११६४ कुलात खः१४।१।१३१९। 
कुलीनः । तदन्तादपि, उततरसूत्ेऽपूर्वेपदादिति लिङ्गात्‌ । आढ'यकुलीनः । 

षष्ठयन्त समर्थ कुरू शब्द से अपत्यार्थक खप्रत्यय होता है । उत्तर सूत्र में अपूवेपद अर्थात्‌ जिसके 
पूव में कोई पद न रहे ऐसे कुल शब्द से ख प्रत्यय विधान सामर्थ्यरूप प्रमाण से यहां तदन्त 
विधि से कुलान्त से भी ख प्रत्यय होता है । अन्यथा “ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनास्ति” 
इस परिभाषा से केवळ कुळ से ही प्राप्त था। कुछान्त से ख प्रत्यय ही न था अपूर्वपद का वैयथ्ये 
स्पष्ट ही दोता । प्रहणबता? यद्द परिभाषा प्रत्यविधिविषया है उसकी प्राप्ति यहाँ है । अपूवेपद 
ग्रहण से उसकी यहां प्रवृत्ति न हुई है । आढ्यन्च तत कुम्‌ आढ्यकुलं तत्र भवः आठ्यकुलीनः यहाँ 
आढयकुल से ख प्रत्यय हुआ है । यादे तदन्तविधि न कर कुलीन बनाकर आढयचासो कुलीनश्च 
आड्थईलीनः की सिद्धि करेगें तो आढथकुळीन के अर्थ का विशेपण होगा । कुलगत आढ्यत्व की 
प्रतीति न होगो । एवं इकार को उदापत्व इस प्रकार स्वर में भी विशेषता । अतः तदन्तविधि से 
आढयङुळ से ख प्रत्यय है । 


११६५ अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड्ढकञौ ४।१।१४०। 

कुलादित्येव | पत्ते खः। कुल्यः। कोलोयकः । कुलीनः । पदग्रहणं 
किम्‌ , बहुकुल्यः । बहुकोलेयकः | बहुकुलीनः । 

यदि कुळशब्द के पूव में कोई पूवंपद न हो तो कुल से यत एवं ढकमू प्रत्यय विकल्प से होते 
है। पक्ष में यत्‌ प्रत्यय होता है। तीन रूप हुए । यथा कुल्यः यहां यत्‌ प्रत्यय है । कोलेयकः 
यहां ढकञ्‌ प्रत्यय हे । खपक्ष में कुलीनः । सूत्र में 'अपूर्वात? कहते पूर्व में कोई रद्दे उसके वाद 
स्थित कुछ को ख ढक्‌ नहीं होगा पुनः सूत्र में पदघरित अपूर्वपदात्‌ क्यों किया ? अर्थात्‌ 
पद” कौ क्या आवश्यकता है ?, उत्तर-सुबन्त कुल में 'विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु’ सूत्र में 
युरस्त अहण से प्रत्ययः परश्च की बहुच्‌ प्रत्यय में प्रवृत्ति नहीं अतः बहुच्‌ प्रत्यय प्रकृति के पूर्व 
में कर बहुकुल वना उससे ख़ ढकञ्‌ एवं यत्‌ होकर रूप त्रय इष्ट है वे रूप अपूर्वात्‌ से सिद्ध न 
होते क्योंकि पूर्वे में स्थित बहुच्‌ है, अपूवंपदात कहा तो पूर्वे में स्थित पूवपद नहीं बहुच पद 
नहीं । अतः पूंपदत्वावच्छितनप्रतियोगिताकाभावरूप अपूर्वपदत्व के धोने से ख आदि 
प्रत्ययोत्पत्ति हुई है । यह अप्राप्त विभाषा दै ।' 


११६६ महाङुलादनूखनौ ४।१।१४१ 
झन्यतरस्यामित्यनुबतंते । पक्षे खः। माहाकुल: । माहाकुलीनः | महाकुलीनः | 
महाकुछ समर्थ के उत्तर अम्‌ एवं अञ प्रत्यय होते है विकल्प से पक्ष से ख प्रत्यय होता 
है न महाकुछू: यहां महः्च तत्‌ कुम्‌ कमंधारय “आन्महतः” से महत के तकार को आकारादेश् 
दीव महाकुल से भवार्थे में अज्‌ प्रत्यय भादि वृद्धि अकार लोप महाकुछः । खन में माहाकुलीनः । 
ख मे महाकुलीनः । ® 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


डक डड 


अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ १४६ 


Sof हु याब अ डय ििडिशंखखा बड SEY MoS Waa ofa Soins oo लागा 


११६७ दुष्कुलाडू ढक ४।१।१४२। 

पूषेचत्त प्ते खः | दौषक्कलेयः । दुष्ुलीनः । 
दुष्कुल शब्द से उत्तर ढक्‌ प्रत्यय विकल्प से होता हे, पक्ष में ख प्रत्यय दुष्टकूल = दुष्कुल 

उसमें उत्पन्न अपत्य अथै में ढक्‌ एवं ख प्रस्यय से रूपद्वय । 


११६८ स्वसुच्छः ४।१।१४२। 
स्त्रयः । 
स्वस शब्द से छ प्रत्यय दोता है, स्वसुः अपत्यम्‌ = स्वज्जीयः । 


११६९ भ्रातुव्येच ४।१।१४४। 
चाच्छः | अणोऽपबादः । आतृव्यः | श्रात्रीयः । 
अपत्या में पष्ठयन्त भ्रातृ शब्द से यत्‌ प्रत्यय एवं चकार से छ प्रत्यय बोधित होता है । यह 
अपत्यार्थक अण॒ का वाधक है। 
आतुः पुत्रः आतृव्यः । छ पक्ष में ज्रात्रीयः । 


११७० च्यन्सपत्ने ४।१।१३५। 

आतुः्येन्‌ स्यादपत्ये प्रक्तिभ्रत्ययसम्नुदायेन शात्री बाच्ये | ञ्चातुञ्यः 
श्रुः | पप्मना श्राठ्व्येणेति तूपचारात्‌ । ८ 

यदि प्रकृति एवं प्रत्यय दोनों मिलकर शत्रु वाचक हो तो अपत्यरूप अथ में आठ शब्द से 
व्यन्‌ प्रत्यय होता है । आतुः अपत्यम्‌ शङ्गः दै तो आतृव्यः। शु अर्थ में ब्यन्‌ हो होता है, 
व्यन्‌ एवं छ दोनों नहीं होते हैं। यहां आठब्य घटक व्यन्‌ यहां शइरूप अपत्याथक है। अर्थात्‌ 
शच्च अर्थ का वाचक है । शु रूप अथे वाच्य है। समुदाय में अवयव द्वारा तदर्थ वाचकत्व 
है । अवयव समुदाय अत्रयवी है । श्रुतिगत भ्रातुव्यशब्द के ज्ञानोपाय प्रदर्शित करते हैं । पाप्मा 
शब्द पुंछिङ्ग पाप वाचक है । “अञ्जी पक्ष पुमान्‌ पाप्मा पापं किड्मिषं कश्मपम” यह कोशोक्ति 
है। आता का पुत्र भतौजा तो पाप नहीं हो सकता है ऐसी परिस्थिति में पाप्मना आतुम्येन 
यह प्रयोग करना अनुचित है उस शङ्का के निवारणाथे सूत्रकार कहते हैं कि भातृपुत्र में पापस्व- 
बरम आरोपित है अर्थात साक्षात पाप ही आतृपृत्रत्वेन प्रकट हुआ है, पाप ही पुत्र रूप से मूर्ति 
घारी है ! उपचारः = लक्षणा से बोधन को कहते हैं । 


११७१ रेत्रत्यादिस्यष्ठक ४।१।१४६। 
रेबत्यादिगण पठित शब्द से अपत्य अर्थ में ठक प्रत्यय होता है । 
११७२ ठस्येकः ७३५० 


३ ® 
अङ्गात्‌ परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ | रेवतिकः | 
अङ्ग से पर ठकार को इकादेश होता है। स्थानौ एवं आदेश में व्यक्षन ठको व्यञ्जनान्त 
इक्र आदेश दोता है । रेवत्या अपत्यम्‌ रेबतिकः । अश्वपाल्या अपत्यम्‌ आश्वपालिकः । माणि- 
पाछिकः । द्वारपारिकः । 


११७३ गोत्रह्ियाः कुत्सने ण च ४।१।१४७ 
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१६० चैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
गोत्रे या खी तद्वाचकाच्छब्दात्‌ णठको स्तः कुत्सायाम्‌ | सामथ्योद्यनि । 
गाग्यौ अपत्यं गार्ग्यो गार्गिको वा जाल्सः | 'भस्याढे तद्धिते’ इति पुंबदू- 
भावाद्‌ गाग्येशव्दाण्णठकौ । यस्येति लोपः । आपत्यस्येति यलोपः | 
निन्दा अर्थे की प्रतीति में गोत्राथंक प्रत्ययान्त खीवाचक से ण एवं ठक्‌ प्रत्यय होते है! 
यहां गोत्राधिकार दै किन्तु “एको गोत्रे? नियम से गोत्रार्थक प्रत्यय कर तदन्त से अपर गोत्रार्थक 
प्रत्यय नहीं दोता है ऐसी परिस्थिति में यह ण एवं ठक्‌ का विधायक व्यर्थ होकर ज्ञापन करता 
है कि युबापत्य में इस सूत्र की प्रवृत्ति होती हे। गगेस्य गोत्रापत्यं कन्या (स्त्री) यहां गायो होता हे, 
किन्तु ढभिन्न तद्धित प्रत्यय विवक्षित होने पर पुंवद्भाव होकर गाग्य से णप्रत्यय एवं ठक्‌ प्रत्यय 
गार्ग्या अपत्यं गाग्यों गार्गिको वा जार्मः इस विग्र में पूव पुंबदमाव इोकर ण एवं ठक्‌ है । यस्येति 
से अकार का लोप, आपत्यस्य से यकार का लोप । जाल्म का अथे है असमीक्ष्यकारी = अविचा- 
रितकार्यकतां, अतः यद्वां निन्दा की प्रतीति हे। | 
११७४ वृद्धाटटक्‌ सोवीरेपु बहुलम्‌ ४।१।१४८ 
- सुबीरदेशोद्भबाः सौचीराः | वृद्धात्सौबीरगोत्राद यूनि बहुलं ठक्‌ स्यात्‌ 
कुत्सायाम्‌ । भागवित्ते भोगवित्तिकः | पक्ते फक्‌ भागवित्तायनः | 
सुवीर देशोदभव मनुष्य को सौवीर कहते है । निन्दा अथे को प्रतीति होने पर युवापत्य 
अर्थ गोत्रवाचक जो सौबीर वृद्ध संशक दे उससे पर बहुल करके ढक्‌ प्रत्यय होता हे। यथा 
भगवित्तस्य गोत्रापत्यम्‌ इञ्‌ भागणित्तिः तस्य युवापत्यम्‌ ठक्‌ भागवित्तिकः । पक्ष में फक्‌ आयन्‌ 
भागवित्तायनः । 
११७५ फेच्छ च ४।१।१४९। 
फिञन्तास्सौबीरगोत्रादपत्ये छः, ढक्‌ च कुत्सने गम्ये | यसुन्दस्यापत्यं 
यामुन्दायानिः । तिकादित्बात्‌ फिञ_। तस्यापत्यं यासुन्दायनीयः | यामुन्दा- 
यनिकः | ङुत्सनेति किम्‌ , यामुन्दायनिः । औत्सागिकस्याणो ण्यक्षत्रियेति 
लुक | सौवीरेति क्विम्‌ , तैकायनिः । 
कुत्सा गम्यमान होने पर अपत्य अर्थ में फिन्‌ प्रत्ययान्त गोत्र वाचक सौवीर से छ प्रत्यय 
एवं ठक्‌ प्रत्यय होता है । तिकादित्व प्रयुक्त फिञ्‌ प्रत्ययान्त यसुन्दस्य गोत्रापत्यभ्‌ अर्थं में 
यासुन्दायनिः । उसका अपत्य अथे में इससे छ एबं ठक्‌ प्रत्यय से यासुन्दायनीयः । एवं यामुन्दा- 
यनिकः । ङुस्सा अर्थ न होने पर यामुन्दायनिः । यहां 'ण्यक्षत्रिय? से अण्‌ प्रत्यय का लक्‌ है । 
सौवीर से भिन्न अथ में छ एवं उक्‌ नहीं होता है । यया तेकायनिः । 


११७६ फाण्टाहृतिमिमताम्यां णफिजी ४।१।१५०। 
सौवीरेषु | नेह यथासङ्ख्यम्‌ , अल्पाचूतरस्य परनिपाताल्‌ लिङ्गादिति 
_ वृत्तिकारः । अन्ये तु यथासङख्यसेवेति स्थितम्‌ । फाण्टाहृतः | फाण्टाह- 
तायनिः । मेमतः । मेमतायनिः । 


सोवोर अर्थ में फाण्टाहृति एवं भिमत से ण एवं फिन्‌ प्रत्यय होता है यहां कृत्सनेर की 


निवृत्ति है । यहाँ ण प्रत्यय के णित्त का फल 'मेमतः' है । फाण्टाइतः में नहीं दै । फाण्टाहता- 
भाय्येः यहां 'बृद्धिनिमित्तत्य' से पुंबदभावनिषेधरूप फल णित का नहीं है, एको गोत्रे से फिञू 
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के वाद अपत्याथंक प्रत्यय नहीं होता है, युवार्येक तो होगा दी नहीं खीडिङ्ग में युवसंशा होती 
ही नहीं हे । अतः फाण्टाहता रूपका दी अभाव प्रयुक्त 'फाण्टाहतामाय यह प्रयोग भी 
सम्भव नहीं है। सूत्र में इन्द्र निर्देश है भिमत अल्पाच्‌ है उसका पूवॅनिपात होना चाहिए 
अल्पाच्‌तरम्‌? से वह न कर भिमत का परनिपातत्वरूप प्रमाण से यहां यथासब्ख्य नहीं 
wr से दोनों प्रत्यय होते हे । यह बृद्धिकारः का मत है। . भाष्यकार पूर्वेनिपात प्रकरण को 
अनित्य मान कर यथासंख्या को ही यहाँ स्वीकार करते है, अनित्य में इ? को गुण शः 
. है अन्यथा 'बृद्धिगुणौ? होता । र क. 
११७७ कुर्वादिभ्यो ण्यः ४।१।१५१। 
अपत्ये | कौरव्या ब्राह्मणाः | वाबदूक्याः। समाज; क्षत्रिये | साम्राज्य: | 
साम्राजोऽन्यः । 
अपस्य अर्थ से कुरु आदि से ण्य प्रत्यय होता है । कुरोः अपत्यानि पुंमांसः कौरव्यः कुर्‌ + ण्यः 
आदिबृद्धि ओयुंगः से गुण अवादेश । वद्‌ धातु से यङ्‌ प्रत्यय यङन्त से उक प्रत्यय से वावदूक से ण्यः 
अकार लोप-वावदूक्याः। सम्राट्‌ शब्द से ण्य प्रत्यय होता है क्षत्रिय में। साम्राज्य: क्षत्रियः ।- 
अन्यत्र सामाज: । 


११७८ सेनान्तलक्षणकारिम्यश्च ४।१।१५२। 
एभ्यो ण्यः | एति संज्ञायामिति सस्य षः | हारिषेण्यः | लाक्षण्यः। कारिः = 
शिल्पी तस्मात्‌ तान्तुवाय्यः | कौम्भकाय्येः | नापित्यः | 
सेनान्त शब्द, लक्षण शब्द, रिर्पिवाचक कारिशव्द उनसे ण्य प्रत्यय होता है। 'एतिः 
संज्ञायाम्‌ सूत्र से सकार को षकारादेश होता है । इरिपेणस्यापत्यम्‌ हारिपेष्यः यहां जात पत्वः 
इसकी दृष्टि में असिद्ध है, अतः सेनान्त है । तन्तुवायस्यापत्यम्‌ इस विग्रहृ में तान्तुवायेः । छुम्भ- 
कारस्यापत्यम्‌-कोम्भकाय्यंः । नापितस्यापत्यम्‌- नापित्यः । 
११७९ उदीचामिन्‌ ४।१।१५३। 
हारिषेणिः | लाक्षणिः | तान्तुवायिः | कोम्भकारिः | नापितान्तु परत्बात्‌ 
फिञेब । नापितायनिः । ईतच्णोऽण उपसङ्ख्यानम्‌ । तादणः । पत्ते 
, ताक्षण्यः । १ 
सेनान्त, लक्षण, कारिवाचक शब्द से उत्तरदेशस्थ विद्वानों के मत से इज प्रत्यय होता दै !, 
तक्षन्‌ शब्द से अण्‌ प्रत्यय होता है । 'पपूर्व” से अकार लोप होता है । 
११८० तिकादिभ्यः फिञ्‌ ४।१।१५४। 
तेकायनिः । 
तिकादि शब्द से अपत्याथं में फिञ्‌ प्रत्यय होता है । 
११८१ कोशर्यकामोयीम्यां च ४।१।१५५। 
अपत्ये फिञ्‌ । इञोऽपवादः | #परमप्रक्ृतेरेबायमिष्यते# | प्रत्ययसन्निः 
योगेन प्रतिरूपं निपात्यते । कोसलस्यापत्यं कौसल्यायनिः | कमोरस्यापत्यं 
कार्मायीयणिः । £छागवृषयोरपि£ । छग्यायनिः | वाष्योयणिः । 
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नशल्य एवं कार्मार्थ शब्द से अपस्य अर्थ में फिज्‌ प्रत्यय होता है । यह अपत्या इज का 
किन ह! ल कोसल एवं कर्मार के उत्तर होता है । फिज प्रत्यय के सन्निधान 
में कौशल्य एवं कार्माय का निपातन होता है । यदि 'दृढेत्कोसळ' से विदित ज्यढन्त से यहद 
फिज करते तो युवार्थक हो होता, इन्‌ गोत्रार्थक वह है सो न होता क्योंकि गोत्रापत्य से पुनः 202 
/ कप्रत्यय नहीं होता है 'एको गोत्रे' नियमार्थ है । एवं सेनान्त' -सूत्र विहित ण्य प्रत्ययान्त कार्माये 


से फिन्‌ में युवा अथै में होता जो इ नहीं है भत मूल प्रकृति से ही फिञ्‌ का विधान एबं निपातन . 


पक्ष हो .उचित हैं । कुशलस्य अपश्यम्‌- कौशल्याचिः। कार्मार्यायणिः । छाग बृप से भी फिल 
प्रत्यय अपत्य में होता है । एवं फको आयन्‌ आदेश को युट्‌ आगम होता है। छाग्यायन्षिः। 
वार्ष्यायणिः । दागव्यायनिः । 
११८२ अणो इूयचः ४।१।१५६। 
अपत्ये फिन्‌ । इनोऽपवादः | कात्रीयणिः। अण इति किम्‌, दाक्षायणः | 
इथचः किम्‌) औपगविः। त्यदादीनां फिञ्‌ वा वाच्यः । त्यादायनिः | 


'त्याद: | ० 
दो स्वरयुक्त भणन्त शब्द से फिन्‌ प्रत्यय होता है । यदद इञ्‌ का बाधक है । कतः अपत्यम्‌ 


कात्र: । तध्य अपत्यम्‌ इस विग्नहमें कात्रायणिः । दक्षस्यापध्यम्‌ दाक्षिः तस्य अपत्यम्‌ यहां अणन्त , 


न होने से फक दाक्षायणः । त्यदादि ते फिञ्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । त्यादायनिः । स्यादः । 


११८३ उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ ४।१।१५७ 
आम्नगुप्तायनिः । प्राचान्तु आध्रगुप्तिः । वृद्धात्‌ किम्‌ , दाक्षिः । अगोत्रात्‌. 
किम्‌ , ओपराविः | 


गोत्र प्रत्ययान्त भिन्न जो वृद्ध संशक शाब्द उससे फिञ्‌ प्रत्यय उत्तरदेशीय जाचारयो के मत 
"से होता है। 


११८४ वाकिनादीनां झुकू च ४।१।१५८। 


अपत्ये फिन्‌ वा | बाकिनस्यापत्यम्‌-चाकिनायनिः | वाकिनिः | 
अपल्य में वाकिनादि से फिञ्‌ एवं कुक्‌ का आगम विकल्प से होता है। 


११८५ पुत्रान्तादन्यतरस्याम ४।१।१५९। । 
अस्मादू वा फिन सिद्धस्तस्मिन्‌ परे पुत्रान्तस्य वा छुक विधोयते | गार्गी- 


'पुत्रकायणि; | गार्गीपुत्रिः । 
तान्त शब्द से उत्तर विकल्प से फिन प्रत्यय तो सिद्ध दो हे । केर विकल्प से कुक आगम 


- होता है। 


. ११८६ प्राचामशृद्धान्‌ फिन्‌ बहुलम ४।१।१६१। 
स्लुचुकायनि; | 2 
प्राचीनां के मतमे अदैदधसंचक से फिन प्रत्यय बहुल होता दै । 
११८७ मनोजोतावञ्यतो घुक च ४।१।१६१। 
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ससुदायार्थो जातिः | मानुषः | सननुष्यः 
यहां करयय ऋषि की पत्नौ मनु का ग्रहण है, प्रकृति एवं जायमान प्रत्यय इन से मनुष्यत्व 


जाति कौ प्रतीति होती हो वहां पएयना समर्थ मनुसे अजू प्रत्यय एवं यप्रत्यय हैँ । एवं पुक्‌ आगम 


~ अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ १६४ 
| 
| 
| दोता है । मनोः अपत्यम्‌ , मानवः । मनुष्य: । 


“११८८ जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ ४।१।१६८। 
जनपदक्षुत्रिययो बीचकादञ्‌ स्यादपत्ये | 
दाण्डिनायनेति सूत्रे निपातनाट्टिलोपः । ऐच्चाकः । ऐच्वाकी | ६ क्षत्रिय- 
समानशाब्दाञ्जनपदात्तस्य राजन्यपत्यबत्‌्ै । तदूराजमाचक्षाणस्तद्राज 
इत्यन्वर्थसंज्ञासामथ्यौत्‌ | पञ्चालानां राजा पाञ्चालः | &पूरोरण्‌ बक्तव्यः । 
पौरत्रः | & पाण्डो डयूण । पाण्ड्यः | 


जनपद एं क्षत्रियवाचक से उत्तर अपत्य में अञ्‌ प्रत्यय होता है । “दाण्डिनायन? से निपा- 
तन प्रयुक्त टि का लोप होता है । इश्वाकोः अपत्यम्‌ इस विम्रहमें अज प्रत्यय एवं उकार का लोप 
आदि बृद्धि से ऐक्ष्वाकः। क्षत्रियेण समानः शब्दो यस्य जनपदस्य सोऽयं क्षत्रियसमानशब्दो जनपदः । 
क्षत्रियेण समान शब्दः, क्षत्रिय समानशम्दस्तस्मात्‌ क्षत्रियसमानशब्दात्‌ = पकदर्णामाला से देश एवं 
उस देश के शासक राजा को जो शब्द कहता है । ऐसा समानानुपूर्विक शब्दसे राजरूप अर्थ वाच्य 
रहने पर अपत्यार्थक, जो प्रत्यय उसके समान प्रत्यय होते हैं । अर्यात्‌ क्षत्रिय तुल्य जनपद वाचक 
शब्द से उत्तर उसका राजा इस अथे अपत्य समान प्रत्यय करना चाहिए। अन्वथ = सार्थक 
तदूराज इति संज्ञाकरण से तदूराज संशा करण सामर्थ्यं से यह अथे छब्ष दुआ है । यहां अवृद्धा- 
दपि बहुवचनविषयात्‌ से प्राप्त बुञ्‌ को बाध करके अभ्‌ प्रत्यय से पाञ्चालः - पञ्चालानां राजा! 
पूरुशब्द से अणू प्रत्यय होता है । पौरवः। पाण्डुशब्द से उत्तर ड्यण प्रत्यय होता है । यथा 
पाण्ड्यः । _ 
११८९ सास्वेयगान्धारिभ्याश्च ४।१।१६९। 
आंभ्यामपत्येऽञ_, 'वृद्धेत' इति ब्यङो5पवादः | साल्वेयः | गान्धारः । 
तस्य राजन्यप्य्रेवम्‌ । 
साल्वेय एवं गान्धारि शब्द से उत्तर अपत्यरूप अर्थ में अन्‌ प्रत्यय होता है यह ब्यङ का 


निपेषक है । साल्बेयानामपत्यम्‌ साल्वेयः । गाम्धारः। इनके राजा इस अर्थ में भो अपत्यार्थ- 
समान ही प्रत्यय होकर वहां मी सास्वेयः । गान्धारः प्रयोग करना चाहिए । 


११९० इचजमगधकलिद्धस्रमसादणू ४।१।१७०। 
अञो5पबाद: | थच्‌--आज्ञः | वाङ्गः सौक्मः। सागधः। कालिङ्गः | 
' सौरमसः | तस्य राजन्यप्येवम्‌ | 
दो स्वरयुक्त शब्द, मगध, कलिङ्ग, सूरसम इनसे अण्‌ प्रत्यय अन्‌ को बाघ कर होता है । 
अपत्य में प्रत्यय जिस प्रकार उसी प्रकार उन देशों के राजा में भी प्रत्यय होता है । 


११९१ बृद्धेत्कोसलाजादानू ञ्यङ्‌ ४।१।१७१। 
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बृद्धात्‌-आम्बष्ठयः | सौबीय्यः | इत्‌-आवन्त्यः । कौसल्यः । अजाद- 
स्यापत्यप-- आजाद्यः । ) 
वृद्ध संशक शब्द, इकारान्त शब्द, कोसळ, अजाद इनसे पर व्य्‌ प्रत्यय होता दै वृद्धसंशक का 
उदाइरण-आग्बष्ठानाम्‌ अपत्यम्‌ तेषां राजा वा इस अर्थ में ज्यू आम्बपछयः । सौवीय्यैः । 
इकारान्तोदाइरण- अवन्तीनाम्‌ अपत्यं राजा वा भावन्त्यः । कोसकानाम्‌ अपत्यम्‌ तेषां राजा वा 
कौसल्यः । अजादस्य अपत्यम्‌ अजाद्यः । 


-११९२ कुरुनादिस्यो ण्यः ४।१।१७२। 


कौरव्यः । नेषध्यः | सनेषघस्याथपतेरित्यादौ तु शोषिकोऽण | 
कुरु एवं नकारादिशब्द के उत्तर ण्यप्रत्यय होता है । यथा कुरूणाम्‌ अपत्यम्‌ तेषां राजा वा 
कौरव्यः । निषधानाम्‌ अपत्यं तेषां राजा वा नैषध्यः । 'शेषे' से अण्‌ प्रत्यय करके नेषध प्रयोग भी 
होताहै। | 
११९३ सारवावयबश्रत्यग्रन्थकालकूटाइमकादिञ्‌ ४।१।१७३। 
साल्वो जनपद्स्तदवयबा इदुम्बरादयस्तेभ्यः प्रत्यम्रन्थादिभ्यखिभ्यश्च 
इच्य_। अञोऽपवादः | औदुम्बरिः । प्रात्यम्रथिः | कालकूटिः । आश्मकिः | राज- 
न्यययेबम्‌ | 
यहां सार्व से साल्व नामक देश विशेष जानना चाहिए। उस जनपद का अवयव जो उदु- 
खबरादि शब्द, प्रत्यग्नन्थ, कालकूट, अशमक इनसे इम्‌ प्रत्यय अञ्‌ को वाथ कर होता है । अपत्य एवं 
राजा में समान रूप दै । उसका ज्ञान प्रकरणादि से होता है। 


११९४ ते तद्राजाः ४।१।१८४। 
अगादय एतत्संज्ञाः स्युः । 
जनपद सूत्र से आरम्म कर यहां तक विधीयमान प्रत्ययों की तदूराज संज्ञा होती है । यह 
महती संज्ञा सार्थक है । 


११९५ तद्राजस्य बहुषु तेनेवाख्रियाम्‌ २।४।६२। 
बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य लुक्‌ स्यात्‌ तदर्थेछ्ृते बहुत्वे, न तु खियाम्‌ । 
इद्धवाकवः | पञ्चाला इत्यादि | कथं तहिं कौरव्याः पशवः; तस्यामेव रघोः 
पाण्ड्या इति च, कौरव्ये पाण्डे च साधब इति समाधेयम्‌ । रघूणाः 
सन्वयं बच्ये, निर्ध्यमाना यदुभिः कथञ्चिदिति तु रघुयदुशब्दयो- 
स्तदपत्ये लक्षणया | 


तद्राज संजक जो प्रत्यय उसका जो अर्थ तद्गत जो बहुत्व अर्थ जहां गम्यमान रहे वहां 
तद्राजसंज्ञक प्रत्यय का छक्‌ होता ह,--खीलिङ्ग में छक नहीं होता है । पेक्ष्वाकः, ऐेक्ष्वाकौ 
श्द्वाकवः । यहां वहुवचन में तद्राज संशक अञ्‌ का लुक । 'कुरवः होना चाहिये 'कौरव्या? यह 
रूप कैसे हुआ ! एवम्‌ 'पाण्डवः' होना चाहिए कथं पाण्डयाः । उत्तर-कौरब्ये पाण्डये च साधव 


अर्थ में तत्र साधु से यद प्रत्यय है । रघु यदु की उनके अपत्य में लक्षणा दै यहां तद्राज संशक | सः 
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अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ १६५ 
प्रत्यय न होने से इक्‌ न होकर राधवाणाम्‌, यादवानाम्‌ रूप होता । अतः लक्षणा हो है 
प्रत्यय अपत्यार्थक नहीं उत्पन्न हुमा है 'उक्तार्थानामप्रयोगः' इस न्याय से । 


११९६ कम्बोजाल्‌ छुकू ४।१।१७५। 


अस्मात्‌ तदूराजस्य लुक | कम्बोजः। कम्बोजौ । & कम्बोजादिभ्य 
इति बक्तल्यम्‌ & । चोलः। शकः । इचजलक्षणस्याणो लुक्‌ । केरलः। 
. यवन: | अञो लुक्‌ कम्बोजाः समरे इति पाठः सुगमः । दीर्घपाठे तु कम्बो- 
जोऽभिजनो येषामित्यथः । सिन्धुतथ्षशिलादिभ्योऽणञावित्यण्‌ । 

कम्वोज शब्द से विहित तदूराज संज्ञक प्रत्यय का छक होता है। यहां वार्तिककार कहते 
है कि कम्बोज भादि झब्दोत्तर तद्राज प्रत्ययां का छक दोता है । यथा चोछः। शकः। यहां 

हःयचः सूत्र से विद्दित अण प्रत्यय का लक्‌ है केरलः । यवनः, यहां अभू का छुक्‌ है । 
रघुवंश में कम्बोजाः यद्दी पाठ है। दोघे पाठ यदि दै तो प्रथमान्त से अभिजन अर्थ में 

अण्‌ प्रत्यय करके उसकी सिद्धि होती दै । सिन्धुतक्ष से अण्‌ है । 


११९७ ख्ियामवन्तिङुन्तिङुरुभ्यश्च ४।१।१७७६। 
तदूराजस्य लुक स्यात्‌ | अवन्ती | कुन्ती । कुरूः | 
सोलिङ्ग में अवन्ति, कुन्ति, कुरु से तदूराज संशक प्रत्यय का लुक्‌ होता दै । अवन्तीना- 
मपत्यम्‌ तेपां राजा वा अवन्ती, यहां “इद्ध? सूत्र से ण्यङ का छक कर इतो मनुष्यजातेः’ से छीप्‌ 
है । इसी प्रकार कुन्ती । ण्यका छक्‌ से कुरू + छङ प्रत्यय है । सूत्र-ऊछुतः । 


११९८ अतश्च ४।१।१७०। 
तदूराजस्याकारस्थ खियां लुक स्यात्‌ | शूरसेनी | शूद्री | कथं माद्रीसुता- 
बित्ति | हृस्व पाठ इति हरदत्तः | भगीदित्वं वा कल्प्यम्‌ | 
ज्जीिङ्ग में तद्राज संज्ञक प्रत्ययो का छक होता है । शूरसेनी यहाँ अञ्‌ का लुक जाति 
लक्षण डीप्‌ है । अज का अकारलोप से डीप्‌ न हुआ । मद्री्ुतौ यही पाठ है यह 
इरदत्तजी का मत है । दीर्धान्त पक्ष में मगांदि त्व मानना । 


११९९ न प्राच्यमगादियौधेयादिभ्यः ४।१।१७८। 


एभ्यस्तदूराजस्य न लुक । पाय्याली । वैदर्भी | आज्ञी | मागधी, एते 
प्राच्याः । भार्गी । कारुशी। कैकयी । केकयीत्यत्र तु जन्यजनकभावलक्षणे 
प्रयोगे ङीष्‌ । युघा । शुक्रा । आभ्यां इथच इति ढक्‌ । ततः स्वार्थ पश्चादि- 
यौवेयादिभ्योऽणञावित्यम्‌ | शाङ्गरवा्यन इति ङोन्‌। अतश्चेति लुकि तु 
उगन्तत्वात्‌ डीप्युदात्तनिवृत्तिस्वरः स्यात्‌ | यौधेयी । शौक्रेयी । क 
मर्गादि एवं यौषेयादि से पर तद्रान संशक ह च जहत 

कन्या राशी वा पात्राली । विदमस्यापत्यम्‌ राशी वा 

ल नदला अर्थ में पुंयोगात सूत्र से छीष्‌ है । युधा ढक योषेय अभ्‌ इसका लक्‌ 
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१६६ वैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
कन्यका क आ सक आक विवि 
का अभाव डीन्‌ यहां योपध' होने से छीप्‌ की प्राप्ति नहीं है। यहां अनुदात्तस्य यत्रोदात्तकोपः 
से डीष्‌ को तद्राज संशक का लोप होने से उदात्तत्व न हुआ किन्तु अञ्‌ के लगमाव से डीन्‌ 


प्रत्यय हो हुआ डोन्‌ उदात्त ही हुआ है । "अतश्च? सूत्र से जो विधीयमान लक है वह समीपवतीं ` 
` चातुरथिंक का दी लक्‌ करेगा, शस पाश्नभिक का छक नहीं करेगा पुनः इसमें योधेयादि ग्रहण 


क्यों किया १ वह ज्ञापन करता है कि व्याप्तिन्याय से पाञ्चमिकः का छक्‌ भी वइ लक्‌ करता है । 
बाध्य सामान्य चिन्ता पक्ष से । 


१२०० अणिनोरनापेयोगुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे ४।१।७८। 


ञ्यादीनामन्त्यमुत्तमं तस्य समीपमुपोत्तमम्‌ | गोत्रे यावणिञौ विहिताब- 
नाषों तदन्तयोगुरूपोत्तमयो: प्रातिपदिकयोः खियां ष्यङादेशः स्यात्‌ | निर्दिश्य- 
सानस्यादेशा भवन्तीत्यणिनोरेब । षङावितौ । यङश्चाप्‌ | कुसुदगन्धेरपत्यं 
खी कौमुदगन्ध्या | वाराह्या | अनार्षयोः किम्‌ , वासिष्ठी । बेश्वासित्री | शुरूपो- 
न्तमयोः किम्‌ , औपगबी । जातिलक्षणो ङीष्‌। गोत्रे किम्‌ , अहिच्छत्र 
जाता आहिच्छत्री । 

च्यादि का जो अन्त्य भाग उसको उत्तम कहते है। यहां उत्तम शब्द उत्पूर्वेक तरपू प्रत्य- 
यान्त नहीं दी हैं किन्तु अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, अतः आम प्रत्यय होना चाहिए यह शङ्का 
निरस्त हुई । उत्तम के समोप को उपोत्तम क्षते है। गोत्र अर्थ में विहित जो अनार्ष = ऋषि- 
वाचक शब्द से अविद्दित अण्‌ प्रत्यय एवं इञ्‌ प्रत्यय तदन्त जो गुरूपोत्तम प्रातिपदिक उनके 
उत्तर खीलिक में ष्यङ्‌ आदेश होता है। अण एवं इञ्‌ को ही ष्यङ्‌ आदेश निदिंश्यमान परिभाषा 
से होता है । षष्ठी प्रकतिजन्यप्राथमिकोपस्थिततिविषयत्यं निर्दिञ्यमानत्वम्‌ = जो शाजान्तर के 
असहयोग से पछी विभक्ति की प्रकृति से उपस्थित होता है उसको निर्दिश्यमान कहते है। यह 
अतीव सामान्य लक्षण हे ।. विशेष विवेचन अन्यत्र है। इससे विहित ष्यङ्‌ में पकार एवं ङकार 
की इत्संज्ञा हे । यङरचाप्‌? से चापू प्रत्यय खीकिङ्ग से होता है । कुसुदस्य गन्ध इव गन्धो यस्य इति 
इुसुदगन्धिः । कुमुदगन्थेरपत्यम्‌ जी = कन्या कौमुदगन्ध्या । वाराह्या इन्‌ ष्यङ्‌ चाप्‌ । ऋषि 
वाचक शब्द विहित अण्‌ एवं इञ्‌ को ष्यज्ञादेश न हुआ। यथा वासिष्ठी । वैश्वामित्री । डीषू 
प्रत्ययान्त भौपगवी यहां उपोत्तम शुर नहीं है । आहिच्छत्री में जाताथंक अण है । 


१२०१ गोत्रावयवात्‌ ४।१।९९। 
गोत्राबयवा गोत्राभिमताः कुलाख्यास्ततो गोत्रे बिहितयोरणिञोः ख्थियां ष्यः 
ङादेशः स्यात्‌ | अगुरूपोत्तमाथमारम्भः। पौणिक्या | भौणिक्या । 
गोत्रावयव = कुलनाम वाचक शब्द से पर गोत्रार्थ में विद्वित अण्‌ एवं इञ्‌ प्रत्यय उनको 
ष्यछ्‌ आदेश खीलिक्ग में होता हे । यह गुरूपोत्तमाथै भिन्न के लिए किया है । पुणिका वयं गोत्रेण 
सुणिका वयं गोत्रेण । पुणिका का अपत्य भुणिका का अपत्य में पौणक्या, भौणिक्या । 


१२०२ क्रोड्यादिस्यश्व ४।१।८०। 
खियां ष्यङ प्रत्ययः स्यात्‌ | अगुरुपोत्तमार्थोऽनणिञ्र्थश्चारभ्यः | क्रौड्या | 
व्याड्या &सूत युवत्याम्‌ ।§ सूत्या । मोज क्षत्रियेक । ओज्या | 
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कोड्यादि से उत्तर ष्यङ्‌ प्रत्यय होता है । खीलिङ्ग में। अगुरूपोत्तमार्थ एवं भण इन्‌ के अर्थ 
भिन्ना्थ के लिए इसका आरम्भ है । क्रोडि, व्याडि से ष्यङ्‌ प्रत्यय, चाप्‌। युवती अर्थ में सूत 
शब्द से ष्यङ्‌ होता है । सूत्या । क्षत्रिय वाच्य होनेपर भोज से ष्यड होता हे । भोज्या । 


१२०३ देवयशिशोचिदक्षिसात्यपुग्रिकाण्डेविद्धिस्योडन्यतरस्याप्त्‌ 
४१८१ । 
एभ्यश्वतुभ्येः ष्यङ वा । अगोन्नार्थमिदं गोत्रेडपि परत्वात्मवतते । पत्ते इतो 
सलुष्येति डीष्‌ । देवयश्या । देवयज्ञो | 
व इत्यपत्याधिकारः । 
सूत्रोक्त चार शब्दो से विकरप ष्यङ्‌ होता है। यह सूत्र अगोत्राथ है किन्तु गोत्र में भी 
परत्व के कारण प्रवृत्त होता है । विकल्प पक्ष में इतो मनुष्यजातेः से छीष्‌ होता है । 
वे चारों शब्द इजम्त है। देवा यज्ञाः = यष्टव्या यस्य स देवयशः। शुचिः इक्षो यस्य स 
| शुचिदृक्षः । सत्यम्‌ उग्रम्‌ यस्य स सत्यमुग्नः । सुम्‌ आगम है । एवं विशेष्य का पूर्वनिपात है । 
१ काण्डेन बिद्धः काण्डविद्धः । पत्वं निपात्यते । इन सव से अपत्य में इन्‌ प्रत्यय हे । यह उभयत्र 
विभाषा है। 
! (० श्रीवा० $० पञ्चोखिविरचित रत्नप्रमा में अपत्याधिकार प्रकरण समाप्त 
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अथ तद्धितेषु रक्ताद्र्थकप्रकरणम्‌ ॥ २७ ॥ 


१२०४ तेन रक्त रागातू ४।२।१। 
रच्यतेऽनेनेति रागः | कषायेन रक्तं वस्ने काषायम्‌ । माञ्जिष्ठम्‌ । रागात्‌ 
किम्‌ , देवदत्तेन रक्त वस्त्रम्‌ | 
' जिससे कोई वस्तु रज्ञी जाय उसको राग कहते हैं । तृतीयान्त समर्थ राग शब्द से रंगा 
'हुभा अर्थात्‌ रक्त अर्थ में अणादि प्रत्यय होते हें । कषाय से रक्त वख अर्थ में काषायम्‌। मशिष्ठ से 
रंगा हुआ वस्न को माशिष्ठम्‌। तृतीयान्त रागवाचक नहीं वहां वाक्य है, यथा देवदत्तेन रम्‌ 
-वन्नम्‌ । 
१२०५ लाक्षारोचनाइउक्‌ ४।२।२। | 
पर । रोचनिकः। $ैशकलकद्‌माभ्यामुपसङछ्यानम्‌ । शाकलिकः । 
मेक: | आभ्यामणपीति वृत्तिकारः | शाकलः। | कादेमः । ४नील्या भन्‌ | 
'नील्या रक्तं नीलम्‌ । $पीतात्‌ कन | पीतकम्‌ | %हरिद्रामहाराजनाभ्यामजञ_£ | 
दारिद्रम्‌ । माहारजनम्‌ | 
दतीयान्त रागवाचक छाक्षा एवं रोचना शब्द से “रक्त' अथै में उक्‌ होता है। लाक्षया रक्तः पटः 
झाक्षिकः । रोचनयाः रक्तः पटः रोचनिकः। तृतीयान्त शकल एबं कर्म से रक्त अर्थ में ठ्क्‌ 
अत्यय होता हे । शकलेन रकः शाकलिकः । कमन रक्तः कादंमिकः । अण्‌ प्रत्यय भी ठृतीयान्त 
शक एवं कदम से रक्त अर्थ में होता है यह वृत्तिकारका मत है । भाष्य में यह अनुक्त दै । 
वन शकलं त्वचि खण्डे च रागवस्तुनि वस्कले” यह विश्वकोष हैं । तृतीयान्त रागवाचक औषधि 
[चक नीलो से रक्त अथे में अनू प्रत्यय होता है। नोल्या रक्तम्‌ नौलम्‌ । तृतीयान्त पीत 
शब्द से रक्त अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है। पीतेन रक्तम्‌ पीतकम्‌। तृतीयान्त हरिद्रा एवं 


महारजन से रक्त अथे में अमू प्रत्यय होता है। इरिद्रया 
साद्दारजनम्‌ । ने हरिद्रया रक्तम्‌ हारिद्रम्‌ । महारचनया रक्तं 


१२०६ नक्षत्रेण युक्तः कालः ४।२।३। 
पुण्येण युक्तं पौषम्‌ अहः | पौषी रात्रिः | 


तृतीयान्त पुष्पनक्षत्र से युक्त अथ में अण प्रत्यय होता है जो यक्त है हें तब । 
योगाथेक युजिर्‌ से कमे में क्तप्रत्यय संयो nm वाण 
OR है। संयोजन क्रिया कमे काळ। जीलिङ्ग में ङीपू पौषी । 
पुष्प समीपस्थ चन्द्र से युक्त अथे में प्रत्यय । सभी दिवलों का 
दे पुष्प नक्षत्र से सदा योग है 
थिय र से योग तो कभी कभी हो है । काळ अर्थ नहीं यया 'पुष्पेण युक्तः चन्द्र? यहां वाक्य ही 
Ce ह पु: । कलियुग में मी पुष्य शब्द है। मास एवं नक्षत्र भेद में 
१ पुष्प नक्षत्र में इत काये अधिकांश फल्युक्त होता है। शुभकर्मारम्भ उसमें 


रोग करते हैं । प्राचीन लोग स्वणे खरीद कर इस नक्षत्र में रखते ये जो शुभ होता था । 


= 
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१२०७ लुबविशेषे ४।२।४। 


पूर्वेण विहितस्य लुप्‌ स्यात्‌ | षष्टिदण्डात्मकस्य कालस्यावान्तर विशेषः 
श्चेन्न गम्यते । अद्य पुष्यः | कथं तर्दि पुष्ययुक्ता पौणमासी पौषीति | विभाषा 
फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचेत्रीभ्य इति निर्देशेन पोणेमास्यामयं लुब॒ नेति ज्ञापि- 
तत्वात्‌ श्रबणशब्दात्त अत एव लुप्‌ युक्तबद्भावाभावश्च | अबाधकान्यपि 
निपातनानि । श्राबणी | 
यदि ६० दण्ड स्वरूप समयरूप काळ का अवान्तर = मध्यस्थ काल विशेष की .प्रतीति न 
हो तो पूर्व सूत्र विडित जो प्रत्यय उसका लोप होता है । 
पुण्ये युक्तः कालः अद्य पुष्पः । यद्यपि पुष्पनक्षत्र से युक्त जो चन्द्रमा उससे युक्त पष्ठयादि 
घटी उसे से परिच्छिन्न काल परक पुष्प का अद्यमवत्व का सम्भव नहीं है, क्योंकि अभेद में 
आघाराधेय भाव सम्भव नहीं दै तो भो 'अद्यतनम्‌ भद्दोरात्रम्‌? के सदृश एवं 'राहोः शिरः? को 
तरह कल्पितभेद को लेकर आधारत्व की उपपत्ति समझनी चाहिये । 
सूत्र में नक्षत्र शब्द तव्‌ तत नक्षत्रों से युक्त शशि बोथक है । उन उन नक्षत्रों से युक्त शशि 
युक्तकाळ अथै में ओ प्रत्यय उसका छप्‌ विधान होता दै यहां 'अविशेषे’ सामीप्य मूलक सम्बन्ध से 
तत्‌ २ नक्षत्र युक्त शशि का यावद्‌ काळावच्छेदेन सम्बन्ध दै उसका व्याप्य काल जो काळनिशेष 
उसकी विवक्षा न रहे यदी सूत्रार्थे का रदस्य प्रतीयमान दै । 
इस सूत्र के रहते इए पौषी पौणैमासी यह प्रयोग क्यों हुआ ? पुष्या पौणमासी होना चाहिए, 
समाधान-ूत्र निर्देश से पौणमासी अर्थ में यह सूत्र छप्‌ नहीं करता है, अत एव `विभाषा 
फाल्गुनी अवणाकातिंकीचेत्रीभ्यः? यह निर्देश उपपन्न हुआ । श्रवण नक्षत्र युक्त शशि युक्त 
काल में अवणा पौणंमासी में सूत्र निर्देश में "अवणा' दै अतः यहां लक्‌ होता है निपातन के 
विषय में दो मत प्राप्त इससे हुए 
` १ निपातनानि अवाधकानि २ निपातनानि वाधकानि। युक्तवदूभाव मूल प्रकृतिगत लिङ्ग 
एवं वचन का निपातन (अबणा ) से अमाव हुआ है । प्रकृति गत छिन्न वचन नहीं हुआ है। 
आवणी यहां निपातन अबाषक है, यहां प्रत्यय का छप्‌ नहीं हुआ है। 


१२०८ संज्ञायां श्रवणाश्चस्थास्यास्‌ ४।२।५। 


rs डड 


विशेषार्थाऽयमारम्मः । श्रषणा रात्रिः। अश्वत्थो मुहूर्त: । संज्ञायां किम्‌ 


श्रावणी । आश्वत्त्यी । 

संज्ञा अर्थ गम्यमान रहते अवण एवं अश्वस्थ से विहित प्रत्यय का छक्‌ होता हे । विशेष के 
निमित्त इस सूत्र का प्रारम्भ है। श्रवणा राजिः। यहां युक्तवद्‌भाव नहीं हुआ है । अश्रत्यो 
मुहूतः । दोनों स्थको में विशेष अथे की प्रतीति है । 


१२०९ हुन्द्वाच्छः ।४।२।६। , 
नक्ष्त्रदन्द्वाद युक्ते काले छः स्यात्‌, विशेषे सति असति च | तिष्यपुनवे- 


सीयमहः । राधानुराधीया रात्रिः | 
नक्षत्रवाचक शब्दों का द्वन्द समास से तदयुक्त काळ में छप्रत्यय होता है विशेष रहे या नहीं । 


विशेष में उदाहरण यह है । अविशेष में उदाहरण अद्य राधानुराधीयम्‌ । मध्येऽपवादन्याय से 
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अण का दी 'लुवविशेषे” से उप्‌ होता दै, छप्रत्ययका नहीं । युगपत्‌ प्राप्ति के अभाव से छुप्‌ को 
छ परत्वात वाध करेंगा यह तो नहीं कह सकते है. । 
१२१० इष्टं साम ।४।२।७। | 
तेनेत्येव | वसिष्टेन दष्टं बासिष्टं साम । &अस्मिन्नथेऽण्‌ डिदूबद्दावक्तव्य% । 
उशनसा दृष्टम्‌ औशनम्‌ । औशनसम्‌ | 


तृतीयान्त समर्थ से इष्ट अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं । जो इष्ट वस्तु वह साम वेद हो तो। 
दृष्ट अर्थ में अण प्रत्यय विकल्प से डित्‌ होता है । औशनम्‌ । औशनसम्‌ । यहां इकोकवातकिकारने 
कहा है कि 
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दृष्टं सामनि जाते चाप्यण्‌ डित्‌ द्रिवां विधीयते । 
तीयादीकक्‌ न विद्याया गोत्रादङ्कूवदिष्यते ॥ 
जात अर्थ में विधीयमान द्विरण्‌ = द्विवारम्‌. उच्चारित अण्‌ विकल्प से डित होता है । यथा 
शातभिपः। शातमिषजः । यहां प्रग्गृदीव्यतः से प्राप्त अण्‌ को बाधकार कालात्‌ ठञ्‌ प्राप्त था उसको 
“सन्धिवेला? से अण्‌ बाध करता हे । द्विः सुच्‌ प्रत्ययान्त हे । तीय से स्वार्थ में ईकक्‌ । द्वेतीयीकः । 
| विद्यावाचक तीयन्त से शकक नहीं होता है । यथा द्वितीया विद्या । गोत्रप्रत्ययान्त से अङ्ग में 
जो प्रत्यय विहित है वे इष्टं साम में होते हे । भौपगवेन इष्टं साम औपगवकम्‌ , गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌ । 


१२११ कलेठेक्‌ ।४।२।८। 
कलिना हृष्टं कालेयं साम । 
तृतीयान्त समर्थे कि से इष्ट अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है । यद्यपि क्रमविषय साम नित्य है वह 
कलि से दृष्ट नदीं हो सकता है किन्तु जिस साम का विशिष्ट कायं विषयक जो विनियोग अतिशय 
जो शान रूपी सम्पत्ति से कलि ने ज्ञान किया था वह कळि से इष्ट है । 


.१२१२ वामदेवाड्‌ ड्यड्ड्यो ।४।१।९। 
वामदेवेन इष्टं साम वामदेव्यम्‌ । 


सिद्धे यस्येति लोपेन किमथं ययतौ डितौ । 

महणं सा तद्थञभूद्‌ बामदेन्यस्य नञस्वरे ॥ 
दृष्ट अध में यदि दृष्ट वस्तु साम है तो तृतीयान्त समर्थ वामदेव से डयत एवं ड्यभ्रस्यय 
होता दै । जेते वामदेवेन दशं साम इस अधे में ड्यत्‌ या ड्य कर डित्त्व के कारेण टिलोप से. बामदै- 
च्यम्‌ । यहां शङ्का करते है कि धस्येति च' सूत्र से अकार लोप से इष्ट प्रयोग सिद्ध होता पुनः डय 
में डित अइण क्यों मिया यप्रत्यय का ही विधान करना उचित था, वद डित्म्रइण व्यर्थ हो कर 
शापन करता है कि “निरनुवन्धकम्रइणें न सानुबन्धकस्य ग्रहणम्‌? यह परिभाषा सिद्ध हुई । एवं 
डत न कर यव करने पर भी “यस्येति च' से अछोप हो कर वामदेव्यम्‌? की सिद्धि होती ड्यत 
में डित करण व्यर्थ हो कर शापन करता है कि “तदनुबन्थकग्रहणे न सानुबन्धकस्य मइणम?! यह 
- परिभाषा सिद्ध दुई । इन दोनो परिभाषाओं से “ययतोश्चातदर्थे? से बिद्वित नजाभ्रित स्वर में डय 


१०." डयत का गरुण न हुआ, अर्थात्‌ “यता: से विधीयमान नञ से र 
हे [से पर य एवं यत प्रत्यय तदन्त 
जो उत्तरपद उसको अन्तोदान्तत्व वामदेव्यम्‌ नञ्‌ पूर्वक में न हुआ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


po अया 


| 
| 
| 


रकाद्यर्थकप्रकरणम्‌ ` १७१ 


RS Arr ४७७७७ FS Soro 


१२१३ परिवृत्तो रथः ४।२।१०। 


बस्नै; परिवृतो वास्त्रो रथः । रथः किम्‌ › वस्त्रेण परिवृतः कायः | सम- 
न्तादू वेष्टितः परिवृत उच्यते | तेनेह न, छात्त्रे: परिवृतो रथः | 
तृतीयान्त समर्थ से चारो ओर घिरा हुआ अर्थात्‌ परिवृत्त रथ में भणादि प्रत्यय होते है । 
किन्तु वह परिवृत रथ रहने पर । वासनो रथः । वल्लेण परिवृत्तः कायः । यद्वां वाक्य दी रहता है । 
चारो तरफ से वस्न से घिरा हुआ शरीर है, रथ नही हे । छात्त्रों से घिरा हुआ रथ यह्दां परिवृत 
नहीं अतः वाक्य ही रहता है । 


१२१४ पाण्डुकम्बलादिनि; ४।२।११। 
पाण्डुकम्बलेन परिवृतः पाण्डुकम्बली । पाण्डुकम्बलशब्दो राजास्तरण- 
बर्णकम्बलस्य वाचकः । सत्वर्थी येनेष सिद्धे बचनमणो निवृत्त्यथेम्‌ | | 
राजभवन में विछाने का गलीचा को पाण्डुकम्वळ कहते हैं । मतुप्‌ के अथ में इन्‌ प्रत्यय से 


ही रूप को सिद्धि दोती है । पुनः इन्‌ प्रत्यय का विधान होता पुनः यह सूत्र अण्‌ की निवृत्ति 
के लिए है । 


१२१५ हेपबेयाप्रादजू ।४।२।१२। 
द्वीपिनो विकारो द्वैपम्‌ । तेन परिइतो द्वेपो रथः । एवं बैयाघः । 
परिवृत अर्थ में परिवृत्त जो वस्तु वह रथ हो तो पछ्यन्त समर्थे द्वप एवं वेयाप्र से अन्‌ प्रत्यय 
होता दै । दौपिनः विकारः इस अथै में 'प्राणिरजतादिभ्योऽन्‌? से अभप्नत्यय किया परिवृत अर्थ में 
वेप स अए को वाथ कर इसने अजू प्रत्यय का बिधान किया । अणू में अनिष्ट अन्तोदान्त होता । 
अञ्‌ से इष्ट आधुदात्त हुआ दै । 
उस प्रकार वैयाघ्रः में भो अञूकर इस से परिशृत में अञ्‌ आद्यदात्त । 


१२१६ कौमारापूवेवचने ४1२।१३। पु 
कौमारेत्यविभक्तिको निर्देश! । झपूबत्वे निपातनमिदम्‌ । अपूर्वेपति 
कुमारी र कौसारः पतिः। यद्वा अपूर्वपतिः कुमारी पतिमुपप- 
मारी आयो | RE 
डा छौ व से अपूव कहा गया हो उसे अपूवेवचन कहते है। उस अदृत्तिनिमित्त में : 
इसकी प्रबृत्ति होती है । यहां अपूरवशब्द भाव साधन है। वद कुमार शब्दार्थ गत दी लेना, 
पति गत नदी ग्रहण करना, पुरुष अपूर्व भयो युक्त रहै या न रहें । यहां योग्यतावछ से द्वितीः 
यान्त से या प्रथमान्त से प्रत्यय होता है । दितीयान्त से प्रत्यय पक्षमें उपयम्तरि अथ में प्रत्यय होता दै । 
अर्थात्‌ अपूर्व है पति जिसका ऐसी जो कुमारी उसको प्राप्त करने वाला 'कौमारः पतिः' । प्रथमान्त से 
प्रत्यय स्वीकार पक्ष में उपयमन विशिष्ट स्वार्थ में प्रत्यय दोता है । य निपातन सामथ्ये से लव्ध दे । 
यहां उपयमन विशिष्ट कहने से विवाह के पूर्व में ऐसा प्रयोग नहीं होता है। अपूवंपतिसम्वन्ध 
यहां स्रीनिष्ठ दै । ह 
किसी पुरुष के साथ विवाह सम्बन्ध न इुथा हो ऐसे कुमार pe 
अण प्रत्यय होता है । सून में कौमार छत विभक्स्यन्त है! अपूव में य निपातन दै। चास्ति Er 
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पूर्व पतिः यस्या सा तां पतिः उपपन्नः कौमारः पतिः । अथवा अपूर्वपतिः कुमारी पतिपुपपन्ना 
कोमारी मार्या । 
१२१७ तत्रोद्धतममन्त्रेस्य ४।२।१४। 

शरावे उदूघृतः शाराब ओदनः । उद्धरतिरिहोद्घरणपूर्वके निधाने 
बतते । तेन सप्तमी | उद्धत्य निहित इत्यर्थः । 

सप्तम्यन्त पात्रबाचक से उद्धृत अर्थ में अणू आदि प्रत्यय होते हैं । यहां उद्धृत का अर्थ 
उद्धरण पूर्वक स्थापन रूप अर्थ है। अतः निधान निरूपित अधिकरणत्व से सप्तमी हुई है। 

. उद्धारण में स्थाली भवधि है । निकाल कर रक्खा हुआ ओदन “शारावः'। साऽस्मिन्‌ ४२२१ 

सूत्र के पूर्व तक 'तत्र' का भधिकार है । 


१२१८ स्थण्डिलाच्छयितरि ब्रते ४।२।१५। 
तत्रेत्येब | समुदायेन चेद व्रत गम्यते । स्थण्डिले शेते स्थाण्डिलो भिक्षुः | 
शयन कर्ता अर्थ में सप्तम्यम्यन्त समर्थ स्थण्डिल शब्द से अण्‌ आदि प्रत्यय होता है प्रकृति- 
प्रत्यय रूप समुदाय से ब्रत रूप अर्थ की प्रतीति होने पर । यथा स्थाण्लिलो मिक्षः। ब्रतम्‌ = 
"जाल्लेण विहितो नियम?” शाखे विहित नियम को ब्रत कहते है । अक्कत्रिम भूमि को स्थण्डिल 
कहते.है । 
१२१९ संस्कृत भक्षाः ४।२।१६। 
सप्तम्यन्तादण्‌ स्यात्‌ संस्क्रतेऽर्थे यत्संस्कृतं मक्षाशचेत्‌ ते स्युः । राष्ट्रे 
संस्कृता श्राष्ट्रा यवाः । अष्टसु कपालेषु संस्कृतोऽष्टाकपालः पुरोडाशाः । 
संस्कृत अर्थ में संस्कृत द्रव्य भक्ष्य बस्तु हो तो सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से पर अण्‌ प्रत्यय 
होता दे। यहां भोधनादिरूप फळ है उपयोग जिसका ऐसी क्रिया को संस्कार कइते है, युणाधान 
को नहीं । श्राष्ट्राः । अशकपालः । द्वियु में 'द्विगोः' से अण्‌ का लुक्‌। पुरोडाश अर्थमे अष्टाकपालः । 
१२२० शूलोखाद्‌ यत्‌ ४।२।१७। 
अणोऽपवादः | शूले संस्कृतं शूल्यम्‌ = मांसम्‌ । उखा = पात्रविशेषः | 
तस्याँ संस्कृतम्‌ छख्यम्‌ । 
संस्कृत अर्थ होने पर संस्कृत वस्तु मक्ष्य द्रव्य हो तो सप्तम्यन्त शूल एवं उखा से यत्‌ 
प्रत्यय होता हे । यह अण का निपेधक है । जहां भक्ष नहीं वहां यत नहीं होता दै 'उख्यः अभि? 
यह प्रयोग कैसे हुआ १, यहां दिगादित्व प्रयुक्त भवार्थ में यत प्रत्यय है । 


१२२१ दघ्नष्ठक ४।२।१८। 
द्ध्ति संस्कृत दाधिकम्‌ | ः 
संस्कृत अथ में सप्तम्यन्त दधि-से ठकू प्रस्यय होता है। संत्कार यहां छवण आदि प्रयुक्त ` 


है। दोघे यहां अधिकरण मात्र है। प्रागृवदते? ऱ्य ह 
क इतेः? से वहां संस्कृत अर्थ में ठन्‌ तृतीयान्त से विदित है । 
देध्ना संस्कृतम्‌ दाबिकम--यददी होता दै । ह 


१२२२ उदब्चितोडन्यतरस्पाम ४।२।१९। 
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ठक्‌ पच्षेऽण्‌ । 
संस्कृत अर्थ में सप्तम्यन्त उदश्वित शब्द से ठक्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । एवं पक्ष में अण्‌ 
प्रत्यय भी होता है । 


१२२३ इसुसुक्तान्तात्कः ७।३।५१। 
इस्‌ उस्‌ उक्त त एतदन्तात्परस्य ठस्य कः स्यात्‌ | उद्‌ फेन श्वयति =वद्धते 
इत्युद्खित्‌ तत्र संस्कत औदश्चितकः । औदश्वितः । इसुसोः प्रतिपदोक्तयोगु- 
हणान्नेह--आशिषा चरति आशिषिकः | उषा चरति औषिकः | दोष उप- 
संख्यानम्‌ । दोभ्यो चरति दौष्कः | 
इस्‌ उस्‌ उक त इन अन्त में रहे ऐसे सप्तम्यन्त समर्थ से पर ठको कादेश होता है। यह 


-'ठस्येक” का वाधक हैं । मठ्ठा का नाम उदश्ित्‌ है उसमें संस्कृत मक्ष्य 'औदखित्कः' है । 


प्रतिपदोक्त इस्‌ उस्‌ कादेश में उद्देश्यतया अदण है अतः आशिषा चरति अथे में ठको कादेश 
न हुआ आशिपिकः। औषिकः। दोष शब्द पर ठको कादेश का बोषन होता हे यथा-- 
दोष्कः । 


१२२४ क्षीराड्‌ ढञ्‌ ४।२।२०। 
अत्र संस्कृत मित्येव सम्बध्यते, न तु भक्षा इति | तेन यवारबामपि भवति 
~ 
क्षेरेयी । 
यहां केवळ 'संस्कृतम? का हौ सम्बन्ध है, भक्ष का नहीं है । संस्कृत अथे में सप्तम्यन्त क्षीर 
से ढजू प्रत्यय होता दै । मक्ष का सम्बन्ध न होने से यवागु अर्थ में भी बरै संस्छृता 'क्षेरेयीर यह 
प्रयोग हुआ । 


१२२५ साऽस्मिन्‌ पोणमासीति81२२१ = 
इतिशब्दात्‌. संज्ञायामिति लभ्यते । पौषी पौणेमासी अस्मिन्‌ पौषो 
सासः | 
संज्ञा में सपतम्यन्ताथ में प्रथमान्त पौणंमासी बाचक शब्द से अग्‌ प्रत्यय होता है । 
यहां निपात इति शब्द से 'संशायाम! का लाम इआ। उभ नक्षत्र युक्त चन्द्र संयोग विशिष्ट को 
घौपी कहते है । वह है जिसमें ऐसा मास को दौषः मासः । यहां ज्योतिष विभिन्न प्रकार का दे 
यहां पौपादि पद योगरूढ है। यहां पुष्पपद न केवल पुष्यनक्षत्रमात्र बोधक अण्‌ प्रत्यय 
की प्रइति परक दै । पौषमास कौ पूर्णिमा को अवश्य पुष्यनक्षत चन्द्र से योग है यह नियम नहीं 
है । अतः पुष्पपद पुष्य एवं पुनवेसु अन्यतर वोषक हत 
अन्त्यो पान्त्यौ त्रिभौ डेयौ फाल्युनश्च त्रिमो मतः । 
शेषा मासा दिमा जैयाः इत्तिकादिव्यवस्थया । न 
फाल्गुनी में फश्गुनी पद पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी इस्त इन तौन का बोधक है । 
किसी आचाय का मत है कि पौषी का अर्थ धनुस्थ रव्यारव्ध पौणमासी घटित्वावच्छित्न परक है| 
इसी प्रकार अन्यत्र मौ जानना । है 
११२२६ आग्रहायण्य्वत्याट ठक ४२२२९ 
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अग्ने हायनं यस्या इत्याग्रहायणी । प्रज्ञादेराक॒ुतिगणत्वादूण । पूर्वपदात्‌ 
संज्ञायामिति णत्वम्‌ | आग्रहायणी पौर्णमासी अस्मिन्‌-- आप्रहायणिको सासः | 
अश्वत्येन युक्ता पौणंमासी अश्वत्थः । निपातनात्‌ पौर्णमास्यामपि लुप्‌ | 
आश्वत्थिकः । 

सप्तम्यन्तार्थ में प्रथमान्त आग्रहायणी एवं अश्वत्थ से उक्‌ प्रत्यय होता है । ओ प्रथमान्त दै वह 
पौर्णमासी होता हायन शब्द वर्ष वाचक है । अग्ने हायनम्‌ अस्याः इस वाक्य में आग्रहायणी से 
प्रशादि आङ्गति गण हे अतः 'प्रज्ञादे? से अण प्रत्यय यहां 'पूर्व॒पदात' सूत्र से णकार हुआ। 
अस्मिन्‌ अधै में उक्‌ से आग्रहायाणिको मासः। अश्वत्थेन युक्ता पौणमासी अण्‌ का लक्‌ = अश्वत्थः 
पौण्मासी तद्युक्त मास में आश्वत्यिकः । - 

~ ति करै) 
१२२७ विभाषा फारणुनीश्रवणाकार्तिकीचत्रीस्यः ४।३।२३। 

एभ्यष्ठरबा | पत्तेऽण्‌। फाल्गुनिकः । फाल्गुनो सासः । श्रावणिकः | 
श्रावण: । कार्तिकिकः | कार्तिकः | चैत्रिकः | चेत्रः । | 

अस्मिन्‌ शस सप्तम्यनाथ में फाथ्युनी, श्रवणा, कार्तिकी चेत्री दन प्रथमान्त से ठक्‌ प्रत्यय 
विकल्प से होता हे । पक्ष में अण प्रत्यय हे । फाल्युनीनक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी सा फाल्युनी सा 
अस्ति अस्मिन्‌ इति ठक्‌ फाल्गुनिकः । पक्ष में फाल्गुनः यहां अण प्रत्यय हुआ । अवणेन युक्ता 
में अणू का छक्‌ टापू श्रवणा से ठक्‌ पक्ष में अण्‌। कृतिका नक्षत्र युक्ता पौर्णमाली ठक्‌ पक्ष में 
अण्‌। चित्रा नक्षत्र से युक्त पोणैमासी युक्तमास अर्थ में ठक्‌ पक्ष में । 


१२२८ सास्य देवता ४।२।२४। 


इन्द्रो देबताऽस्येति ऐन्द्र इबिः | पाशुपतम्‌ | बाह्रंस्पत्यम्‌ । त्यञ्यमान- 
७ 

द्रव्ये उदूदेश्यबिशेषो देवता, मन्त्रस्तुत्या च । ऐन्द्रो मन्त्रः | आग्नेयो वे त्राह्मणो 
देवतयेति तु शैषिकेऽथे सबंत्राग्नीति ढक | 

अरय इस पष्ठयर्थ में प्रथमान्त देवतोपाधिक प्रातिपदिक से भण्‌ आदि प्रत्यय होते है । 
सम्बन्धित्वेन प्रदेय एवं मन्त्र यह प्रत्ययार्थ हे । प्रत्ययार्थं कचित्‌ प्रदेय दै । कचित्‌ मन्त्र हे । 
प्रकृत्यथ में देवतात्व बृत्ति स्वभाव के सामर्थ्यं से ही लब्ध है । वैध हुवन कुण्डादि में इवनीय 
द्रव्य का जो उद्देश्य उसको देवता कहते दै। अधवा मन्त्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाय 
उसको देवता कहते है। इन्द्र देवता का मन्त्र या इन्द्र को उद्देश्य कर दत्त हिः में ऐम्दरः । 
__ आग्नश होना चाहिये 'आग्नेय” ऐसा प्रयोग कैसे हुआ १, शैपिक अर्थ में 'अरिनिकछिभ्याम्‌? 
। सै ढक्‌ प्रत्यय हुआ हे । अग्नेः अयं भक्तः । 


१२२९ कस्येत्‌ ४।२।२५। 
,  कशब्दस्य इदादेराः स्यास्रत्ययसञ्नियोगेन । यस्येति लोपात्‌ परत्वा- 
। दादिवृद्धि:। को ब्रह्मा देवताऽस्य कायं हविः | श्री देबताऽस्य श्रायम्‌ | 
प्रत्यय के सन्नियोग से क शब्द को इत आदेश होता है । यस्येति छोप से परत्व के काएण 
.  आदिबृद्धि होती। यथा कःन ब्रा देवता अस्य इस विग्रह में अण प्रत्यय इदादेश यहां 
आदि बृद्धि एवं यस्येति च से इकार का लोप प्राप्त है बृद्धि परस्व से हुए आयू आदेश 'कायन! = 
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ब्रह्मा को उद्देश्य कर दत्त एविः । श्रायम्‌ = लक्ष्मी को उद्देश्य कर दत्त हविः। यहां क शब्द 
ब्रह्मा में रूढ का ही अहण करना उचित है। : 

क शब्द अनेकार्थ है--त्रह्मा, आत्मा, अनिल, अके, शमन, सर्वनाम, पावक, मयूर, सुख, 
शीर्ष जळू । 'कार्याचुत्रूद्दि इत्येव प्रेप” यह कल्पसूत्नोक्त आपे प्रयोग दै । अथवा इस सूत्र में 
विभक्त्यन्त किम्‌ का मो तन्त्र से निर्देश है। शब्द परक भी किम को कादेश है यथा 'क्षियः 
इत्यादि में इयङादि । किंम्‌ शब्दोऽपि प्रजापति वाची है, अतः “कस्मै देवाय इविपा विधेम’ . 
इस श्रुति में कस्मै = प्रजापतये? यह अर्थ है । विष्णु सद्ध नाम में भी “एकोऽनेकः सवः कः 
किम्‌ यह भी प्रजापति वाचकत्व में प्रमाण है। संशात्व प्रयुक्त सर्वनाम निपेध की शङ्का न करना 
आधुनिक संज्ञा का वह निपेधक है, प्राचीन का नहीं अत कर! की असिद्धि की आशङ्का न 
करना । श्रीदेवताकहविः में आयम्‌ । 

१२३० झुक्रादू घन्‌ १।२।२६। 

शुक्रियम्‌ । 

अस्य इस पछ्यथै में शुक्रप्रथमान्त से हृविरादि अथे में घन्‌ प्रत्यय होता है । 

शुक्रः देवता अस्य इविपः शुक्रियम्‌ । घको इयादेश है । 

“१२३१ अपोनपूत्रपाअपृतुस्या घः १।२।२७ 

अपोनप्त्रियम्‌ । अपान्नप्त्रियम्‌ | अपोनपात्‌ अपानपाश्च देवता | प्रत्यय- 
सन्नियोगशिष्टेन तूक्तं रूपं निपात्यते । अत एब अपोनपाते अपान्नपातेऽ- 
बुत्रहीति प्रेषः | ५ & 

अपोनपात्‌ एवं अपानपात्‌ समर्थे प्रथमान्त इनसे घ प्रत्यय पष्ठयथे में द्वोता दै। एवं घ 
प्रत्यय प्रकृति अपोनपात्‌ को अपोनप्तृ । एवं अपानपात्‌ को अपानप्त आदेश होता है। 
अपोनपात्‌ देवताऽस्य अथ में घ श्यादेश । जहां घ प्रत्यय नहीं है वहां अपोनपाते चतुर्थ्यक- 
वचन में रूप है । र 

१२३२ छ च १।२।२८। 

योगविभागो यथासंख्यतिवृस्यर्थः । अपोनप्त्रीयम्‌ । अपानप्तरीयम्‌। 

& शतरुद्रादू घश्च । चाच्छः। रातं रुद्रा देवता अस्य शतरुद्रियम्‌ । शतरु- 
n e 
द्वीयम्‌ । घच्छयोर्विधानसामध्यीदू्‌ 'ट्रिगोलुँगनपत्ये' इति न लुक! . 

अपोनपात्‌ , अपानपाद जो प्रथमान्त समथ इनसे पष्ठयथे में छ अत्यय पं प्रत्यय कौ प्रकृति 
जो उभय उनको क्रम से अपोनप्ठ एवं अपानप्तू आदेश होते हे । पूवे सूत्र से एथक्‌ करण इस लिए 
किया है कि यथा संख्य न दो जाय । उभय से उभय प्रत्यय विधान इष्ट द्दै। अ 

शतरुद्र प्र० स० सेघ एवं छ होता है। घ एवं छ श्नका विधान के सामथ्यं से {द्विगोः 
सूत्र से उक्‌ नहों होता है । 


० 


१२३३ महेन्द्राद्‌ घाणो च १।२।२९। 
चाच्छः । महेन्द्रियं हविः । माहेन्द्रम_। महेन्द्रीयम्‌। . 
प्रथमान्त महेन्द्र शब्द से षष्ठयर्थ में घ एवं अण्‌ तथा छ प्रत्यय होता है महांश्चासौ इदरश्च 
महेन्द्र: । महेन्द्र, देवताऽस्य इविपः महेन्द्रियम्‌ , माइन्द्रम्‌ महेन्द्रीयम्‌ । । 
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१७६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
१२३४ सोमाट टयण ४।२।३०। 
सौम्यम्‌ | टित्त्वात्‌ डीप--सौमी ऋक | 
प्रथमान्त समय सोम से अस्य = पष्ठयथ में ट्यण्‌ प्रत्यय होता है । 'इलस्तद्वितरय? से यकार 
ळोप डीप्‌ से सौमी । हविः अर्थ में सौम्यम्‌ । 
१२३५ वाय्वूतुपित्रुपसो यत्‌ ४।२।३१। 
बायव्यम्‌ | ऋतव्यम्‌ । 
वायु, ऋतु, पितृ, उषस्‌ इन प्रयमान्त शब्दों से षष्ठथर्थमें यस्‌ होता है । 
१२३६ रीङतः ७।४।२७। 
अकृदू यकारेऽसावेधातुके यकारे च्वौ च परे ऋदन्ताङ्गस्य रीङादेशः 
स्यात्‌ | यस्येति च । पित्र्यम्‌ | उषस्यम्‌ | 
कृत्‌ से भिन्न एबं सावधातुक से भिन्न यकार एबं च्विप्रस्यय पर रहते ऋकारान्त अङ्ग को रीड 
आदेश होता है । यस्येति च से इंकार का ळोप होकर पित्र्यम्‌ । 
१२३७ द्यावाएथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिग्रहमेधा- 
च्छ च ४।२।३२। 
` चाद्यत्‌। द्यावाप्रथिवीयम्‌ | द्यावाप्रथिव्यम्‌ । झुनासीरीयम्‌ । शुनासीयेम्‌ । 
द्यावाएथिवी, शुनासीर, मरुत्वन्‌, अग्नीषोम, वास्तोष्पति, गृद्मेध इन प्रथमान्त से पष्ठयर्थ में 
छ एवं यद होता है । यथा द्यावापृथिव्यौ देवते अस्य थावापृथिवीयम्‌। द्यावापृथिव्यम्‌ । शुनासी- 
रीयम्‌ । शुनासोयैम्‌। शुनो वायुः । सीरः = आदित्यः । आनङ । 
१२३८ अग्नेढेक ४।२।३३। 
आग्नेयम्‌ । ` 
देवताथंक प्रथमान्त अग्निशब्द से पष्ठयर्थ में ढक होता है। अग्निः देवता अस्य हविष 
आग्नेयम्‌ | 
१२२९ कालेभ्यो भववत्‌ ४।२।३४। 
सासिकप्‌ । प्रावृषेण्यम्‌ | 
कालवाचक शब्दों से भव अथे में विहित प्रत्यय "साऽस्य देवता' अर्थ में होते हैं । कालात उन 
एव प्राइप एण्य, यहां भी हुए। यथा मासिकम्‌ = मासः देवताऽस्य । मासिकम्‌ । प्राइट देवता 


अस्य प्रावृषेण्यम्‌ । 
१२४० मद्दाराजप्रोष्ठपदाट्‌ उन्‌ ४।२।३५। 
माद्दाराजिकम्‌ | भ्रौष्ठपदिकम्‌ | 
महाराज एवं प्रोडपद से उज्‌ प्रत्यय होता है । मह्दाराजो देवता अस्य माद्दाराजिकम्‌ । 


१२४१ देवताइन्दे च ७।३।२१। 
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अत्र पूर्वात्तरपद्योराद्यचो वृद्धि: स्यात्‌ निति, णिति, किति च परे | आभ्नि- 
मारुतम्‌ | 


जित्‌ णित्‌ कित प्रत्यय पर रहते देवता वाचक द्वन्द्व के पूवपद एवं उत्तर पद के आदि अच्‌ की. 
बृद्धि होती दै । 


` १२४२ नेन्द्रस्य परस्य ७।३।२२। 
परस्येन्द्रस्य वृद्धिने स्यात्‌ । सौ मेन्द्रः । परस्य किम्‌ , ऐन्द्राग्नः | 
देवता द्वन्द में उत्तरपद मे स्थित इन्द्र के आदि अच्‌ की बृद्धि नहीं होती है । सोमेन्द्रौ देवते 
अस्य, अण्‌ उभयपद बृद्धि को ब्राधकर सौमेन्द्रः । पूवंपदस्थ इन्द्र के आच्‌ की वृद्धि होती ही दे । 
ऐन्द्राग्तः । पूरवोत्तरपद सम्बन्धी वर्णद्वय निमित्तक अन्तरङ्ग भी गुण बहिर्ग वृद्धि निषेध के पूवं 
में नहों होता हे । अन्यथा अण्‌ निमित्तक यस्येति से अकार लोप एवं गुण से इकार का अपहरण सेः 
न्द्र अनच्क होने से बृद्धि प्राप्त दी नहीं जिपेध बोधन व्यर्थं होगा । 


१२४३ दीर्घाच्च वरुणस्य ७)३।२३। 
दीघीत्परस्य वरुणस्य न वृद्धिः । ऐेन्द्रावारुणम्‌ | दीर्घात्‌ किम्‌ , आग्निवा- 
रुणीमन डबाहीमालभेत | £तदस्मिन बतेते इति नबयज्ञादिभ्य उपसङ्ख्यानम्‌ । 
नावर्याज्ञकः कालः | पाकयज्ञिकः | $पूर्णमासादण्‌ बक्तव्यः । पूर्णो मासोऽस्यां 
बत्तेते इति पौणमासी तिथिः | द 
दीघं से पर वरुण के आद्यच्‌ की इद्धि नहीं होती है । अण्‌ प्रत्यय यहां है । इन्द्र वरुण का इन्द्रः 
कर 'देवतादरन्द्े? से आन्‌ वरुण के आदि अच की वृद्धि का निषेध दौध से पर अस्थित जो 
वरुण उसकी वृद्धि होती ही है । 
वर्तते = वह इसमें वतंता है अर्थ में नवयश्ादि शब्द से उक दोता है । नवयशो वतते अस्मिन्‌ 
कारे नावयशिकः कालः । वर्तते अथै में पूर्णमास से अण्‌ प्रत्यय होता है। पूर्णः मासः अस्यां वत ते 


. पौर्णमासी तिथिः 


` १२४४ पितव्यमातुलमातामहपितामहाः १।२।३६। 
एते निपात्यन्ते | #पितुओतरि व्यन्‌ | पितुश्रोता पितृव्यः | मातुडुलच । 

मातुभ्रोता मातुलः | माठपितृभ्यां पितरि डामहच्‌ । मातुः पिता मातामहुः । 
पितुः पिता पितामहः । मातरि पिञ्च । मातामही । पितामही | &अवेदुर्धे 
सोढदूसमरीसचो वक्तव्याः&। सकारपाठसामध्योज्ञ पः। अविसोढम्‌।अविदूसम्‌ । 
अविमरीसम्‌ । &तिलान्निष्फलात्‌ पिञ्ञपेजौः । तिलपिञ्जः | तिलपेजः । वन्ध्य- 
स्तिल इत्यर्थः | $पिज्ञर्छन्दसि डिचर$ । तिलपिञ्जः । 

पितृब्य, मातुल, मातामइ, पितामह वे शब्द निपातन से सिद्ध होते है! 

पिता के भाई अर्थ में षष्ठ्यन्त पितृ शब्द से व्यन्‌ प्रत्यय से पितृव्यः । मातृ शब्द पष्ठ्यन्त से 
झाता अर्थ में डुल्च्‌ टिछोप मामा = मातुल: । माता के पिता एवं पिता के पिता अथे में डामहचः 


प्रत्यय होता है । 5 
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माता की माता एवं पिता की माता अर्थ में डामइच्‌षित होता है, पित्तका आरोप प्रयुक्त - 
ङीष मातामद्दी । नानी एवं दादी । दुग्ध अथं में अवि से सोढ दुस मरीसच्‌ प्रत्यय होते है । प्रत्यय 
के अवयव होते हुए यहां दन्त्य सकार के उच्चारण सामथ्यं प्रयुक्त पत्व नहीं हुआ । अवे दुग्धम्‌ 
अविसोडम्‌ इत्यादि । वः्ध्यतिल अर्थ में तिळ से पिञ्ज एवं पेज प्रत्यय होते हैं । वेद में तिल से 
उत्तर पिज्ञ प्रत्यय डित्‌ माना गया दै रिलोप से तिलपिज्ञः । 


१२४५ तस्य समूह; १।२।२७। 
काकानां समूहः काकम्‌ | बाकम्‌ | 
समयं पष्ट्यन्तप्रातिपदिक से अणादि प्रत्यय होते है । यथा काकमित्यादि । 
१२४६ भिक्षादिभ्योऽण्‌ १।२।३८। क ४ 
भिक्षाणां समूहो भैक्षम्‌ | गर्भिणीनां समूहो गाभिणम्‌ | इह “भस्याढे' इति 
युंबद्‌सावे कृते 
षष्ठयन्त भिक्षा आदि शब्दों से समूह अथ में अण्‌ प्रत्यय होता है। भिक्षा समुदाय में भक्षम्‌ 
नामवती स्त्रियों का समुदाय अर्थ में अण्‌ प्रत्यय पुंवद्माव के बाद प्राप्त टिछोप निवारणार्थ सूत्र 
कहते दै-- 
१२४७ इनण्यनपत्ये ६।१।१६१। । 
 अनपत्यार्थेऽणि परे इन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ | तेन “नस्तद्धिते' इति टिलोपो न | 
युबतीनां समूहो यौबनम्‌। शत्रन्तादचुदात्तादेरि यौबतप्‌ । 


अनपत्या में विद्दित अण्‌ परक इन्‌ का प्रकृतिमाव होता दै । नस्तडिते से टिलोप न हुआ । 
गार्सिणम ।' यौवनम्‌ । 'अन्‌? -सूत्रस्े प्रकृतिमाव है अञ्‌ प्रत्ययान्त अनुदात्तादि शत्रन्त का 


| 
१२४८ गोत्रोकषोष्टरोरश्रराजराजन्यराजपुत्रत्रत्समचुष्याजाद्‌ बु, 
१।२।३९। 


एभ्यः समूहे वु. स्यात्‌ | लौकिकमिह गोत्रम्‌ | तच्चापत्यमात्रम्‌ | 

गोत्र प्रत्ययान्त, उक्ष, उष्ट, उभ, राजन्‌, राजन्य, राजपुत्र, वत्स, मनुष्य, अज, शब्द के 
उत्तर समूह अर्थ में बुञ्‌ प्रत्यय होता है । 

१२४९ युवोरनाको ७।१।१। 

युवु एतयोरनुनासिकयोः क्रमादन अक एताबादेशौ स्तः । ग्लुचुकायनीनां 

समूहो ग्लोचुकायनकम्‌ | औक्षकमित्यादि । आपत्यस्य चेति यलोपे छते 

प्रकृत्या अके राजन्यमतुष्ययुबानःक | राजन्यकम्‌. | मानुष्यकम्‌ । कवृद्धाचेति 

चक्तव्यम्‌$ । बाद्धेकम्‌ । 
अनुनासिक यु एवं बु इनके स्थान में क्रम से अन एवं अक आदेश होते है । “आपत्यस्य' से 
यकार डोप होने पर अक प्रत्यय पर रहते राजन्य, मनुष्य एवं युवन्‌ शब्द को प्रकृतिभाव होता 
है । वाढे कम्‌ । वृद्ध शब्द से बुन्‌ प्रत्यय दोता दै । 
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१२५० केदाराद्यञ्च ४।२।४०। 
_चादू बुञ्‌ । केदायेम्‌ । केदारकम्‌ | $ राणिकाया यनिति वक्तव्यम्‌ ६ | 
राणिक्यम्‌ । 
समूह. अर्थ में केदार शब्द से यभू प्रत्यय होता है एवं बुञ्‌ प्रत्यय भी होता है । गणिका 
शब्द पष्ठयन्त से यञ्‌ प्रत्यय समूह अधै में होता है । 
१२५१ उन्‌ कवचिनश्च ४।२।४१। 
चात्‌ केदाराद्यपि । कबचिनां समूहः काबचिनम्‌ । केदारिकम्‌ | 
समूह अधै में पष्ठयन्त कबचिन्‌ शब्द से उजू प्रत्यय होता है । 
१२५२ ब्राहणमाणववाडवाद्यन्‌ ४।२।४२। 


न्राह्मण्यम्‌ | साणञ्यम्‌ | वाडव्यम्‌ | &पृष्ठादु पसंख्यानम्‌ | प्रष्ठयम्‌ | 

पष्ठयन्त ब्राह्मण, माणव, वाडव से उत्तर समूह अर्थ में यन्‌ प्रत्यय होता दै । ब्रह्मणानां 
समूहः ब्राह्मण्यम्‌ आदि । पृष्ठ से मी इसी अथे में यन्‌ प्रत्यय होता है । 

१२५३ ग्रामजनबन्धुभ्यस्तलू ४।२।४३। 
आमता | जनता | बन्धुता । £ गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ # | 

गजता | सहायता । & अहः खः क्रतौ ६ । अहीनः । अहगेणसाध्यसुत्याकः 
करतुरित्यर्थः । क्रतौ किम्‌ , आहः। इह खण्डिकादित्वादञ्‌ । अहृष्ठखावेति 
नियमाट्टिलोपो न । & पश्वा णस्‌ बक्तव्यः । 

षष्ठथन्त ग्राम, जन, बन्धु से समूह अर्थ में तळू प्रत्यय होता है । ग्रामों का समूह ग्रामता । 
षष्ठयन्त गज एवं सहाय से समूह में तल प्रत्यय । यज्ञ वाच्य होने पर अइन्‌ से ख प्रत्यय होता 
है। महूनां समूहः अद्दीनः । दिवस समुदाय से निष्पन्न होने वाला सुत्याक नामका यज्ञ । क्रतु 
भिन्न में अमू प्रत्ययान्त आहृः । यहां ‘महः सूत्रकत नियम से टिलोप का अभाव । पष्ठयन्त पशुं 
से समूह अर्थ में णस्‌ होता है । 


१२५४ सिति च १।४।१६। र दु 
सिति परे पूर्व पदसंज्ञं स्यात्‌ । अभत्वादोगुणो न, पश्चूना समूहः पाशवम्‌ | 
१२५५ अनुदात्तादेरन_ ४।२।४४। 
कापोतम्‌ | मायूरम्‌ । 
ष्ठथन्त अनुदात्तादि शब्दों से उत्तर समूह अर्थ में अम्‌ प्रत्यय होता है । कापोतम्‌ । मायूरम्‌ 
“ाघावन्त से यह दोनों मध्योदात्त रै । भादि भच्‌ शेषनिघात से अनुदात्त है। 
१२५६ खण्डिकादिम्यश्च ४।२।४५। 


अन. स्यात्‌ | खण्डिकानां समूहः खाण्डिकम्‌ | 
षष्ट्यन्त खण्डिकादि शब्दों से समूह में अम्‌ प्रत्यय होता दै । 
खण्डिकानां समूहः इस विग्र में खाण्डिकस्‌। 
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१२५७ चरणेभ्यो घमेवत्‌ ४।२।४६। 
काठकम्‌ । छान्दोग्यम्‌ । * 
चरण वाचक शब्दों में से जिस प्रकृति के उत्तर जो प्रत्यय धर्म अर्थ में विधान करेंगे वे 
प्रत्यय उस प्रकृति से उत्तर षष्ठयन्त से समूह में अथै में होता है । गोत्रचरणाद्‌ बुज एवं 'छान्दोगो? 
से न्य प्रत्यय समूह में होकर काठकम्‌। छान्दो ग्यम्‌ । 
१२५८ अचित्तहस्तिघेनोष्ठक्‌ ४।२।४७। 
साक्तुकम्‌ | हास्तिकम्‌ | धैनुकम्‌ | 
समूह अर्थ में अचेतन वाचक शब्द, इस्ति शब्द, घेनु शब्द से समूह में ठक्‌ प्रत्यय होता 
है। सक्तु समूह में उक्‌ कर उसको कादेश श्कादेश को वाध कर हुआ । साक्तुकम्‌ । घैनुकम्‌ यहां 
भी उक कादेश हुआ । हे 
१२५९ केशाश्वाभ्यां यच्छावन्यतस्यास्‌ ४।२।४८। 
पक्षे ठगणौ-। कैश्यम्‌ । केशिकम्‌ | अश्वीयम्‌ । आश्वम्‌ | 
, समूद अर्थ मँ षष्ठयन्त केश एवं अथ से यञ्‌ एवं छ होता है विकस्प से । पक्ष में ठक एवं अण्‌ 
भी होता दे । 
. १२६० पाशादिभ्यो यः ४।२।४९। 
पाश्या | तृण्या । धूम्या | बन्या । वात्या । 
समूह अथे में पाशादि से य प्रत्यय होता है । पाशसमूह, तृणससूह, धूमसमूद्‌, वनसमूह, 
वातसमूह । . 
१२६१ खलगोरथात्‌ ४।२।५०। 
खल्या | गव्या । रथ्या | 
समूह अर्थ में खल, गो रथ इन षष्ठयन्त से य प्रत्यय होता है। 
१२६२ इनित्रकट्यचश्च ४।२।५१। 
खलादिभ्यः क्रमात्‌. स्युः । खलिनी | गोत्रा । रथकट्या | £ खलादिभ्रय 
इनिर्वक्तव्यः ४ | डाकिनी । कुदुम्बिनी | आकृतिगणोऽयम्‌ | 
खल, गो, रथ, इनके उत्तर क्रम से इनि, त्र, कटयच्‌ , प्रत्यय होता है । खल्वादि से इनि 
होता है । यह आकृतिगण है । ड 
१२६३ विषयो देशे ४।२।५२। [ | 
बष्ठयन्तादणादय स्थुरत्यन्तपरिशीलितेऽर्थे स चेदू देशाः |. शिबीनां बिषयो 
देशः शेबः | देशे किम्‌ , देवदत्तस्य विषयोऽनुवाकः | 
अत्यन्त परिशील अथ में वह देश रदे तव षष्ठयन्त से अणादि प्रत्यय होते हैं। देश 
भिन्न में इसकी प्रवृत्ति नहीं यथा देवदत्त का विषय अनुवाक है वहां वाक्य की ही स्थिति 
रहती है । 
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१२६४ राजन्यादिभ्यो बुज, ४।२।५३। 
राजन्यकः | 
सो अत्यन्त परिशोलित अथे में जो परिशीरित हे वह देश रहने पर षष्ट्यस्त राजन्यादि से बुञू 
है । र 
- १२६५ भौरिक्यादयषुकार्यादिम्यो विधल्भक्तलौ ४।२।५४। 
सौरिकीणां विषयो देशो भौरिकिविधम्‌ । भोलिकिबिधम्‌ । ऐषुकारि- 
सक्तम्‌ । सारसायनभक्तम्‌ | 
पूर्वोक्त अर्थ में भौरिकि आदि शब्द से एवं ऐपुकारि शब्द से क्रमशः विषळ्‌ तथा मक्तल्‌ प्रत्यय 
होते हैँ । 
१२६६ सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेषु ४।२।५५। 
अण्‌ । पङिक्तरादिरस्येति पाङ्क्तः प्रगाथः | स्वार्थे उपसंख्यानम्‌ ` 
तरिष्टुवेब त्रैष्टुभम्‌ | 
प्रगाथ अर्थ में पष्ठयन्ताथ में आदिभूत प्रथमान्तार्थं जो छन्दोवाचक शब्द उसके उत्तर अणू 
प्रत्यय होता है । खाथै में भी अण प्रत्यय का उपसंख्यान है । - 
२१२६७ संग्रामे प्रयोजनयोद्धम्य; ४।२।५६। 
सास्येत्यनुबतंते | सुभद्रा प्रयोजनमस्य संग्रामस्येति सौमद्रः। भरता यो- 
द्वारोऽस्य संग्रामस्य भारतः । 
षछ्ठयन्तार्थ में प्रथमान्त प्रयोजन एवं योदश्वाचक शब्द के उत्तर अण प्रत्यय होता है । 
१२६८ तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः ४।२।५७। 
दण्डः प्रहरणमस्यां क्रीडायां दाण्डा | मौष्टा । रड 
सप्तम्यन्तार्थ में प्रथमान्त प्रहरण वाचक शब्द से ण प्रत्यय होता दै यदि सप्तम्यन्ताथ क्रीडा 
ह्दोतो। 
१२६९ घनः सास्यां क्रियेति नः ४।२।५८। 
घञन्तात्‌. क्रियाबाचिनः प्रथमान्तादस्याभिति सप्तम्यर्थे खीलिज्ञे अः प्रत्ययः 
स्यात्‌ । घञ इति कृदूहणादू गतिकारकपू्ेस्यापि ग्रहणम्‌ । 
सप्तम्यन्ताथ में प्रथमान्त घञन्त क्रिया वाचक प्रातिपदिक खीङिङ्ग में ज प्रत्यय होता है। घञ्‌ 
कृदूविशेष प्रत्यय दे अतः “गतिरनन्तरः सूत्रस्थ अनन्तर अइण से शापित परिभाषा “कृदञदणे 
गतिकारकस्यापि ग्रहणम्‌” अर्थात्‌ कृद सामान्य ग्रहण में या कृदविशेष महण में गति विशिष्ट एवं 
कारक विशिष्ट में इदन्त तदादित्व या कृदन्ततदादित्व व्याप्य घमे का आरोप दै । गति विशिष्ट 
घमन्त का कारक विशिष्ट घनन्त का ग्रहण यहां घम्‌ से होता दे । 
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श्येन, तिल, एतयोसुमागमः स्यात्‌ अप्रत्यये पातशब्दे उत्तरपदे | श्येन- 
पातोऽस्यां वर्तते श्यैनम्पाता स॒गया | तिलपातोऽस्यां वतेते तेलस्पाता स्वधा | 
श्येनतिलस्य किम्‌ , दण्डपातोऽस्यां तिथौ बतेते दाण्डपात। तिथिः | 

पात शब्द घन्‌ प्रत्ययान्त है । घञन्ततदादित्व पातशब्द निष्ठ वास्तविक है किन्तु उस घअन्त- 
तदादित्वका कारक स्येन तदविशिष्ट श्येनपात में कदझइण परिभाषा ने आरोप किया आरोप 
का फळ च्येन के एकार की आदि बृद्धि दै । अप्रत्यय पर रहते एवं पात शब्द उत्तरपद मे रहते 
येन एवं तल को युम्‌ आगम होता है । पतनं पातः श्येनस्य पातः इयेनपातः स॒ अस्यां सृगया- 
रूपायां क्रियायां वर्तते सुमागम से श्यैनम्पाता शुगया = भाखेटनस्‌ । पितरों का उद्देश्य कर 
तपँणादिक में तिलों का पात होता दै उस स्वधा को तैलम्पाता कहते है । 


१२७१ तदधीते तद्वेद ४।२।५९। 


व्याकरणमधीते वेद बा वैयाकरणः । 
द्वितीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से अध्ययन कर्ता या ज्ञानकर्ता अथ में अणादि प्रत्यय होते है। 
वि एवं आ पूर्वक - कुञ्‌ धातु से करण अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय कर युको अनादेश समास यण्‌ णत्व 
व्याकरण से द्वितीया विभक्ति से व्याकरणम्‌ अधीते या वेद अर्थ में अण्‌ प्रत्यय “न य्वाभ्याम्‌? से 
ऐेच्‌ आगम अकार लोप वैयाकरणः । 
१२७२ क्रतूकथादिसत्रान्ताट्ठक ४।२।६०। 
क्तुत्रिरेषबाचिनामेब ग्रहणम्‌ । तेभ्यो मुख्यार्थभ्यो वेदतरि, तत्प्रतिपादक- 
अन्थपरेभ्यस्त्वध्येतरि | आग्निष्टोमिकः । वाजपेयिकः । कथम्‌ = सामविशेष- 
स्तज्लक्षणपरो प्रन्थबिशेषो लक्षणयोकथम्‌ । तदधीते तदू वेद बा औकि्थिकः | 
#मुख्याथोत्तकथशब्दाट ठगणौ नेष्येते$। न्यायम्‌ नेयायिकः। वृत्तिम्‌ बार्तिकः ¦ 
लौकायतम्‌ लोकायतिक इत्यादि । §पूत्रान्तात््वकल्पादेरेवेष्यते | सांग्रहसूत्रिकः | 
अकल्पादेः किम्‌ , काल्पसूत्रः । §विद्यालक्षणकल्पान्ताच्चेति वक्तत्यम्‌ | वा- 
यसविदिकः | गौलक्षणिकः । आश्वलक्षणिकः | पाराशरकल्पिकः | ६भङ्गक्षत्र घमे- 
तरिपूर्वादू विद्यान्तान्नेति बक्तव्यम्‌ | आइ्वविद्यः। क्षात्रविद्यः । घामेविद्यः | 
त्रिविद्या बिद्या त्रिविद्या ताम्‌ अघीते वेद वा त्रेबिद्यः। £आख्यानाख्यायिके- 
तिदासपुराणेभ्यश्च । यबक्रीतमधिकृत्य कृतमाख्यानम्‌ उपचाराद्‌ यबक्रीतं 
तदधीते वेत्ति वा यावक्रीतिकः | वासवदत्तामधिकृत्य कृता आख्यायिका वासब- 
दत्ता, अधिकृत्य कृते अन्थे इत्यर्थे वृद्धाच्छः, तस्य लुबार्यायिभ्यो बहुलमिति 
लुप्‌ , ततोऽनेन ठक्‌ वासबदत्तिकः | ऐतिद्वासिकः | पौराणिकः । &सबोदेः 
सादेश्च लुग बक्तव्यः | सवेवेदान्‌ अधीते सबवेदः | स्वेतन्त्रः | सवातिकः | 
ह्विगोलुंगिति लुक | दवितन्त्रः। $इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ | क्ैशातषष्ठेः पिकन्‌ 
पथः | पूर्वपदिकः | उत्तरपदिकः | शतपथिकः | शतपथिकी | षष्ठिपथिकः | 
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रक्ताद्यथेकप्रकरणम्‌ १८१ 
करतु विशेष वाचक उकथादि एवं सूत्रान्त प्रातिपदिक से ठक्‌ होता रै। यहां सामान्यक्रतु- 
वाचक का ग्रहण नहीं है। प्रधानाथंक क्रतुवाचक शब्द से ज्ञाता = वेत्ता अर्थ में प्रत्यय होता दै । 
लक्षणा वृत्ति से तत प्रतिपादक ग्रन्थपरक क्रतुवाचक शब्द से अध्येता अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
होता है । अरिनष्टोमम्‌ अधीते वेद वा आग्निष्टोमिकाः । वाजपेयिकः । सामविशेष को उक्थः 
काइते हैं । लक्षणा से तत्परक ग्रन्थ को भी उक्थ कद्दते.हे । सुख्याथेक उक्थ से ठक्‌ एवं अणू 
शाब्दिको को इष्ट नहीं है। न्याय को अध्ययन करे या जाने नेयायिकः। वृत्तिम्‌ अधीते वेद वा. 
वातिकः । छोकायतनम्‌ अधीते वेद वा लौकायतनिकः । कश्पशब्द आदि में न हो तो ऐसे सूत्रान्त 
प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होता है। संग्रहसूत्रम्‌ अधीते वेद वा सांम्रहसूचिकः । अकल्पादि 
कहने से काब्पसूत्रः । विद्या, लक्षण, कर्प इनमें से कोई अन्त में रहे ऐसे प्रातिपदिक से ठक 
प्रत्यय होता है। यथा वायसविधिकः । गोलक्षणिक आश्वलक्षणिकः । पाराशरकल्पिकः । अङ्ग; 
क्षत्र, एवं त्रि इन शाब्दो में से कोई एक पूर्व में रददे ऐसे विद्यान्त प्रातिपदिक से ठक्‌ नहीं दोता दै । 
यथा आङ्गविद्यः । आख्यान, आख्यायिका, पुराण से ठक्‌ प्रत्यय होता हे । यया यवक्रीत का 
अधिकार करके कृत जो आख्यान उसको लक्षणा से यवक्रीत कहते दै । उससे यवक्रीतम अधीते 
वेद वा यावक्रोतिकः । वासवदन्ता को उद्देश्य करके की गयी नाटिका ग्रन्थ उसको लक्षणा से 
वासवदत्ता कहते हैं उससे अधीते वेद में 'अधिकृत्य कृते अन्थे' में वृद्धात छः से छ प्रत्यय 
करके उसका 'छुवाख्यायिभ्यः से छप्‌ हुआ । ततः ठक्‌ वासवदत्तिकः । पेतिहासिकः । पौराणकः । 
सर्वशब्द है आदि में जिसका ऐसा जो प्रातिपदिक एवं सकार है आदि में जिसको ऐसा प्राति- 
पदिक से उत्तर अण का लुक होता दै । दितन्तरः में द्विगो से उक्‌ है । पदशब्द है अन्त में 
जिसको ऐसे प्रातिपदिक से इकन्‌ होता दै। शत एवं पष्टि शब्द से उत्तर में स्थित पथिन्‌ को 
पिकन्‌ होता है । पूर्वपदिकः । शतपथिकः, आदि । ख्रोडिज्ञ में छौष्‌ पष्टी पथिकी । 


१२७३ क्रमादिम्यो बुन्‌ ४२।६१। 
क्रमकः | क्रम, पद; शिक्षा, मीमांसा क्रमादिः। 
द्वितीयान्त क्रमादि शब्दों से अधीते वेद अथै में बुन्‌ प्रत्यय होता है। क्रममधीते वेद वाः 
क्रमकः | बुन्‌ को अकादेश दै । पदकः । शिक्षकः । मौमांसकः । छु 
१२७४ अनुन्नाह्मणादिनिः ४।२।६२। 
तदधीते तद्वेदेत्यर्थ । ब्राह्मणसदृशो ग्रन्थोज्नुन्नाह्मणं तदघीते अनुः 
ब्राह्मणी | मत्वर्थीयेनैव सिद्धे अणबाधनाथमिदम्‌ । 
अनुग्राह्मणादि रब्दों से अथीते वेद अशे में इनि प्रत्यय दोत। दै । ब्राह्मणग्रन्य समान अन्य को 
अनुब्राह्मण कहते हैं उससे द्वितीयान्त से इनिप्रत्यय से अनुग्राह्मणी । यदद सूत्र अण्‌ बाधनाथै 
केवल है । * 


१२७% वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ ४।२।१२। 
वासन्तिकः । अथवीणमधीते आथर्बणिकः | दाण्डिनायनेति निपातना- 
ट्रिलोपो न | 


पूर्वोक्त अर्था में द्वितीयान्त वसन्तादिगणपठित शब्दों से ठकप्रत्यय होता दै। निपातन से 
टिलोप का अभाव है । 
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१२७६ प्रोक्ताठलुक ४।२।६४। 


प्रोक्ताथेकप्रत्ययात्परस्याध्येतृवेदितृप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ । पणनं पणः। 
घत्मर्थ कविधानमिति कः । सोऽस्यास्तीति पणी, तस्य गोत्रापत्यं पाणिनः । 

प्रोक्तार्थकप्रत्यय से पर अध्येतु या वेदित प्रत्यय का लक्‌ होता है । स्तुति अर्थं वधिक पणधातु 

से मावार्थक घञ्‌ प्रत्यय के अर्थ में कप्रत्यय हुआ । स्तुति है जिसकी इस अथ में इन्‌ प्रत्यय से 

प्रणिन्‌ का प्रथमा एकवचन में पणी । पणिनो गोत्रापत्य अर्थ में अणू प्रत्यय से पाणिनः । 


१२७७ गाथिविद्यिकेशिगणिपणिनश्च ६।४।१६५। 
एतेऽणि प्रकृत्या स्युः | इति टिलोपो न । ततो यूनि इञ्‌ पाणिनिः । 
अण प्रत्यय पर रहते गणिन्‌ , विदथिन्‌ , केशिन्‌ , गणिन्‌, पणिन्‌ इनका प्रकृतिभाव होता हे । 
पाणिन्‌ अण्‌. यहां नस्तङ्ति' से प्राप्त टिलोप न हुआ, भणन्तपाणिनः से युवापत्य में इज 
अस्यय हुआ पाणिनिः । 


१२७८ ण्यक्षत्रियाषजितो यूनि ठगणिनोः २।४।५८। 


ण्यप्रत्ययान्तात्‌ क्षत्रियगोत्रप्रत्ययान्ताद्‌ ऋृष्यभिधायिनो गोत्रप्रत्ययान्तात्‌ 
सितश्च परयोयुंबाभिधायिनोरणिओो लुक स्यात्‌ | कौरव्यः पिता । कौरश्यः पुत्रः । 
श्वाफलक; पिता | श्वाफल्‌कः पुत्रः | बासिष्टः पिता | वासिष्टः पुत्र: । तंकांयालि 
पिताः तेकायनिः पुत्र; । एभ्यः किम्‌ , शिक्षाइण। कौहडः पिता तत इञ 
कौहडिः पुत्रः | यूनि किम्‌ , वामरथ्यस्य च्छात्त्रा बामरथाः। इति अणो लुक्‌ 
तु न भवति आघषम्रद्दणेन प्रतिपदोक्तस्य ऋष्यण एव ग्रहणात्‌ । पाणिनिना 
ओक्तं पाणिनीयम्‌ , वृद्धाच्छः । इञअश्चेति अण्‌ तु न, गोत्रे य इञ्‌ तदन्ता 
दिति वद्धयमाणत्बात्‌ ततोऽष्येतृवेद्त्रिणो लुक । स्वरे स्चियाञ् विशेषः | 
पाणिनीयः । पाणिनीया । 
ण्यप्रत्ययान्त, क्षत्रियवाची गोत्रप्रत्ययान्त, ऋषिवाचक गोत्रप्रत्ययान्त प्रातिपदिक से पर, 
एवं जित्‌ प्रत्यय से पर थुवापत्य अर्थ में विह्दित अण प्रत्यय एवं इञ्‌ प्रत्यय उनका लुक धोता है । 
कुर्वादिस्यो ण्यः से ण्यप्रत्यय कर उसे इन्‌ प्रत्यय कर उसका छुक्‌ कोरव्यः पिता पुत्रश्च | श्वाफल्क 
यहां ऋषित्व प्रयुक्त अण्‌ प्रयुक्त अण्‌ ऋष्यन्धक सूत्रसे, उससे इञ्‌ उसका लक्‌ | वासिष्ठ: -ऋष्यण्‌ इन्‌ 
उसका छक तेकायनिः । तिकादिभ्यः से फिन्‌ उसका ठक । इनसे भिन्न शब्द के उत्तरप्रस्यय का 
खक्‌ नहीं होता है । कोहडः यहां शिवादित्व से.अण्‌ उसके युवापत्य में ञ्‌ उसका लक्‌ न हुआ 
पिता एवं पुत्रमें भिन्न रूप हुए । युवापत्य से भिन्न रूप हुए | युवापत्य से भिन्न अथ में विहित 
प्रत्यय का छकू नहीं होता है यथा वामरथ से कुर्वादित्व के कारण उससे बृद्धात से प्राप्त छ को 
बाषकर कण्वादिभ्यो गोत्रे? रोपिक अण का छक न हुआ । वामरथाः। वहां आपंग्रहण हे । अर्थात्‌ 
ऋषिवाचक शब्द से विहित जो अण्‌ प्रत्यय उसका महण है । अर्थात्‌ ऋषि वाचक शब्द से विदित 
जो अण्‌ प्रत्यय आने पर जो इञ्‌ प्रत्यय उसका ग्रहण है । इस कारण अण से पर स्थित इम्‌ का 
का छक न हुआ | पाणिनौयम्‌। वृद्धाच्छः से प्रत्यय हुआ है। यहां इश्च से अण - प्रत्यय 
“न हुआ क्योंकि गोत्रार्थक में जो इञ्‌ तदन्त प्रातिपादिक से ही अण प्रत्यय होता है । पश्चात अध्येतु 
वेदितृ अथ मे बि मल्य का कएल. चहल ।जीडिक के ताप यह (जिसे दै । 
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१२७९ सूत्राद्च कोपधात्‌ ४।२६५। 
| सूत्रवाचिनः ककारोपघादू अध्येवृवेदितृप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ | अप्रो 
। क्ताथ आरम्भ: | अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य अष्टकं पाणिनेः सूत्रमू। तद- 
| घीयते विदन्ति वा अष्टकाः | 
| ककारोपध सूत्रवाचक से उत्तर अध्येत एवं वेदितृ अथक प्रत्यय का लक्‌ होता है। अग्रोक्तार्थक 
| अत्ययों का छुक्‌ के रिए आरम्भ है। अष्टन्‌ से 'संख्यायाः सूत्र से कंन्‌ प्रत्यय दै । आठ अध्याय 
| रूप परिमाण से युक्त सूत्र कहा जाता है । उसका अध्ययन कर्ता या शाता इसमें प्रत्यय का छुक, 
dl इोता है । 
१२८० इन्दोत्राह्मणानि तदूबिपयाणि ४।२।६६। 

छन्दांसि ब्राह्मणानि च प्रोचप्रत्ययान्तानि तदूबिषयाणि स्युः। अध्येठ्‌- 
वेदितुप्रत्ययं विना न प्रयोज्यानि इत्यर्थः । कठेन प्रोक्तमधीयते कठाः | ` 
बैशम्पायनान्तेवासित्वाण्णिनिः । तस्य कठचरकाललुक्‌ , ततोऽण्‌ तस्य 
प्रोक्तालूलुक | 

इति रक्ताद्र्थकप्रकरणम्‌ | | 

पोक्त प्रत्ययान्त छन्दोवाचक एवं ब्राह्मणवाचक शब्द अध्येतृ बेदित विषयक होता है । अथात्‌ . 
अध्येतु एवं वेदितृ अर्थ में पिडित प्रत्यय के विना इसका प्रयोग नहीं होता दै। णिनिप्रत्ययान्त ` 
कठ दै, णिनि का ढक उससे अण्‌ उसका प्रोक्ताल लक । 


प० श्रीबा” ० पन्नोलिविरचित रत्नप्रमा में रक्ताधर्थक प्रकरण समाप्त । 
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अथ चातुरथिकप्रकरणम । 


१२८१ तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ४1२६७ 
उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे ओ दुम्बरः । 
तद्धित शब्द योगरुढ है तस्मै = प्रकृत्यथ के किए हिताः 


मान कालिक सत्तारूप अर्थ विशिष्ट प्रथमाम्त से सप्तम्यन्तार्थ 
प्रत्ययान्त से देश रूप अर्थ की प्रतीति होने पर । औदुग्बरः यद 


नि 
१२८२ तेन निवृत्तम्‌ ४।२।६८। 
कुशाम्बेन निवृत्ता कौशाम्बी नगरी | 
निवत्त का अर्थ है सम्पादित । तृतीयान्त प्रातिपदिक से अणादि प्रत्यय होते हैं । जीलिङ्ग में 
डीष्‌ से कुशाम्ब से सम्पादित = निष्पन्न नगरी कौशाम्बी । 


१२८३ तस्य निवासः ४।२।६९। ` 


शिबीनां निवासो देशः शेषः । 
बष्ठयन्त प्रातिपदिक से ययाविद्वित प्रत्यय होते हैं । निवास अर्थ में अण्‌ देवो निवासः । 


१२८४ अदूरभवश्च ४।२।७०। 
६.८७ ७ ७ उऊ 
बिदिशाया अदूरभवं नगर बेदिशम । चकारेण प्राशुक्तस्त्रयोऽथौ सन्नि- 
घाप्यन्ते । तेन बच्यमाणप्रत्ययानां चातुरथिंकत्वं सिध्यति | 
अदूरमव अर्थ में षष्ठयन्त प्रतिपदिक से यथा विदित प्रत्यय होते हैं अदूरम्‌ = अन्तिकम्‌ 
तत्र मवति यहां सप्तमी समास निपातन लम्य है समीप में उत्पन्नत्वविशिष्ट । अणू प्रत्यय से 
वैदिशम्‌ = नगरम्‌। यहां चकार से देश, नित, निवास इन तीन का सन्निधान से शस प्रकरण के 
के जो प्रत्यय कहे जायेगे उनका चातुरयिंकत्व है । अर्थात चार अथं में वे प्रत्यय 
होगे। चार अर्थो का समाहार को चतुरथीं कहते हैं उसमें उत्पन्न प्रत्ययो का चातुरर्थिक 
कहते हें । यहां अध्यात्मादित्व प्रयुक्त उञ्‌ प्रत्यय चतुर्थी से हुआ द्विगोडंगनपत्ये? से छक 
प्रत्ययोत्पत्ति के पूवे तद्धिताथ में समास दै । 'चतुधु अर्थेषु भवाः यह लोकिक विद्र है) 
१२८५ ओरबू ४।२।७१। . 
अणो5पवादः | कक्षतु-काक्षतवम्‌ । नद्यान्तु परत्वान्मतुप्‌ इक्षुमती | 


उवर्णान्त प्रातिपदिक से अण्‌ को बाधकर अन्‌ प्रत्यय होता है। कक्षत्रस्ति अस्मिन्‌ काक्षत- 
वम्‌। नदी वाच्य होने पर “नधा मतुप्‌! से भञ्‌ को परत्व के कारण बाध कर मतुप्‌ से इक्षुमतती 


यहां उगितश्च से छीपू प्रत्यय दै । 
१२८६ मतोश्च बह्वजङ्गात्‌ ४।२।७२। 
बहज अङ्गं यस्य सहुपस्तदन्तादञ_ नाण्‌ | सेध्रकावतम्‌ | बहजिति किम्‌? 
आहिमतम्‌ | अङ्गम्रहणं बह्जिति तदूविशेषणं यथा स्यान्‌ मत्वन्तबिशेष 
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= उपकारक तद्धित प्रत्यय है । वर्त- 
में यथा विदित प्रत्यय होते हैं, 
† अण्‌ प्रत्यय हुआ है । 
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जिसका अङ्ग बहुत अचो से युक्त रहे ऐसा जो मतुपू तदन्त प्रातिपदिक से अन्‌ प्रत्यय होता 

है। अण्‌ प्रत्यय यहां नहीं होता। सैप्रकावतम्‌ । आहिमतम्‌ यहां अण प्रत्यय हुआ है । यहां 

मतुपू की प्रकृतिभूत अङ्ग द्वथच्क है अनेकाच्‌ नहीं दै । इस सूत्र में अङ्ग अदण इस लिए किया है 

कि बहज्‌ अङ्ग अर्थ हो। अन्यथा मतुवन्त जो बहुञ्‌ अर्थ होता अहिमतम्‌ में अम्‌ प्रत्यय 

आ आपत्ति आती । बहज्‌ अङ्ग का ही विशेषण हो जाय यही अङ्गका प्रधान 
फल है । ळे 


१२८७ बह्दचः कूपेषु ४।३।७३। 
अणोऽपवादः । दीघंबरत्रेण निवृत्तो देर्घवरत्रः कूपः । 
बहुत अचो से युक्त जो प्रतिपादिक वह तृतीयान्त रहे तो निदृत्त अर्थ में अणू प्रत्यय उससे 
होता है। 
१२८८ उदक्‌ च विपाशः ४।२।७४। 
अणोऽपवादः । बिपाशा उत्तरे कूले ये कूपा स्तेष्वन्‌ । अबह्मजर्थ आरम्भः | 


दत्तेन नित्त दात्तः कूपः | उदक्‌ किम्‌ , दक्षिणतः कूपेष्वणेब | 


विपाशा के उत्तर जो कुळ उसमें स्थित जो कूप वह वाच्य रहते तृतीयान्त प्रातिपदिक से 
से निदत्त अ४ में अज प्रत्यय होता है । यह बहुत अच्‌ युक्त जो शब्द नहीं है उसके लिए द्दै। 
दात्तः कूपः । दक्षिण कुछ में स्थित होने पर अण दी होता दै । १ प 
१२८९ सङ्कलादिस्यश्च ४।२।७५। 
कूपेच्विति निवृत्तम्‌ | सकलेन निवृत्त साङ्कलम्‌ | | 
तृतीयान्त संकल आदि ग्रतिपदिक से निवृत्त अर्थ में अञ्‌ प्रत्यय होता दै । यहां 'कूपेपु' का 
सम्बन्ध नहीं है । 
१२९० खोघु सौबीरसाल्बग्राक् ४२७६ . 
खीलिज्ञेषु षु देशेषु वाच्येषु अन्‌ | सौवीरे - दत्तमित्रेण निवृत्ता दात्ताभिन्री 
नगरी | साल्वे-वैधूमाबती | प्राचि-माकन्दी | ः 
खरॉलिक मे सौवीर, साल्व प्राच्य देश वाच्य रहने पर तृतीयान्त से निर्षेत अर्थ में अमू प्रत्यय 
होता है । 
१२४१ सुवास्त्वादिम्योष्ण्‌ 8७» . 
अञोऽपवादः | सुतरास्तोरदूरमवं सौवास्तवम्‌ । वणुवाणबम्‌। अण. 
ग्रहणं मतुपो बाघनाथेम्‌ | सौवास्तवी । क. 
षष्ठयन्त सुवास्तु आदि से अदूरभव अर्थ में अण प्रत्यय होता हे। मतुप्‌ को वाधनाथ सून में 
अण ग्रहण है । 
१२९२ रोणी ४।२।७८। 
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रोणी एवं रोणी शब्दान्त प्रातिपदिक से अणू प्रत्यय होता है। यद्द अण्‌ कूर्पांथंक अज्‌ का | 
बोधक दै । 

सौत्रस्व के कारण पञ्चमी का सूत्र में लाये है । येन विधि सूत्रस्थ भाष्य विशेष वचन से यहां 
'गहणवता? परिभाषा से तदन्त विधि निषेध न हुआ है । 


१२९३ कोपधाच्च ४।२।७९। 
अण्‌ | अञोऽपब्रादः | काणच्छिद्रकः कूपः | कार्कबाकबम्‌ | त्रैशङ्कुबम्‌ । 
कोपध प्रातिपादक से निवृंत्त आदि अर्थ में अणू प्रत्यय होता है अन्‌ का निषेधक हे । कणै- 
च्छिद्र्केन निदृंत्तः कूपः । 

१२९४ बुज्छण्‌कठजिलसेनिरढज्‌ण्ययफकफिजूहन ञयकक्ठकोऽ- 
रीहणळुझ्याथरयेकुष्ठदकाशतणम्रेक्षाःभसखिसड्काशवलपक्षकर्णसुतडम- 
प्रगदिन्वराहळुमुदादिभ्यः ४।२।८०। | 

सप्तद्शभ्यः सप्तदश क्रमात्स्युश्वातुरथ्यीम्‌ । अरीहणादिभ्यो बुञ्‌ अरोहणेन 
निवृत्तम्‌ आरीहणकम्‌ । कृशा घादिभ्यशश्‍ळणू--क्राशीश्वीयम्‌ । ऋष्यादिभ्यः कः-- 
ऋष्यक्म्‌ | कुमुदादिभ्यष्टच्‌-कोसुदिकिम्‌ । काशादिभ्य इलः--काशिलः | बृणा- 
दिभ्यः सः-एणसम्‌ । प्रेक्षादिभ्य इनि:-प्रक्षी । अश्मादिभ्यो रः-अश्मरः । सख्या- 
` दिभ्यो ढञ्‌-साखेयम्‌ । संकाश्यादिभ्यो ण्यः- सांकाश्यम्‌ । बलादिभ्यो यः-बल्यम्‌ । | 
पक्षादिभ्यो फक्‌-पाक्षायणः। पथः. पन्थ च पान्थायनः। कणोदिभ्यः फिञ्‌, | 
काणीयततिः | सुतङ्गमादिभ्य इन --सोतङ्गभिः | प्रगद्यादिभ्यो ञ्यः प्रागद्यः। _„ 
` वराहादिभ्यः कक्‌ बाराहकः | कुमुदादिभ्यष्ठक कौमुदिकः । 
अरीहणादि सतर तत्‌ तत विमन्त्यन्त से देश, निवृत्त, निवास एवं अदूरभव इन चारों 


अर्थौ में सप्तदश प्रत्यय होते हैं । प्रत्यय क्रम एवं प्रकृति क्रम मूल में ही स्पष्ट हे । आरीहणकम से 
कोमुदिकः तक उदाहरण क्रम है। 


१२९५ जनपदे छुप्‌ ४२८१) 
जनपदे बाच्ये चातुरर्थिकस्य लुप्‌ स्यात्‌ । 
जनपद ( देश ) वाच्य होने पर चातुरयिंक प्रत्यय का छप्‌ = अदशेन होता है । 


१२९६ ढुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने १।२।५१। ` 
लुपि सति प्रक्ृतिगतलिङ्गबचने स्तः । पञ्चालानां निवासो जनपदः | 
` पद्चालाः | कुरवः | अङ्गाः । बच्चा: । कलिङ्गाः। ` 
विशेष्य के अधीन विशेषण का रिङ्ग वचन विशेष अवस्था को छोड़कर होता है यह सामान्य 
नियम है । किन्तु यहां उस नियम का परिहार कर प्रत्यय का लप्‌ होने पर प्रकृति के समान 
जिङ्ग एवं वचन होता है । तात्प यह हे कि विशेष्य के अधीन ढिङ्ग एवं वचन का त्याग होता 
है । यथा -पश्चालानां निवासः जनपदः पत्चाछाः। इ सी अकार इः... भङ्गः. बक । कलिज्ञाः । 
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क्र 
१२९७ तदशिष्यं संच्चाप्रमाणत्वात्‌ १।२।५२। 
युक्तवदूबचनं न कतंव्यम्‌ , संज्ञानां प्रमाणत्वात्‌ | 
यह पूव सूत्र पूर्वांचार्यो के अनुरोध अयुक्त किया गया है वास्तव में 'छपि युक्तवद्‌? सूत्र कौ 
आवश्यकता नहीं हे। लोक में व्यवहृत संज्ञा के प्रामाण्य होने से जिस प्रकार लोक में संज्ञा . 
व्यवहृत होंगी उती का उसी प्रकार साधुत्व है देशवाचक अङ्ग आदि शब्द बहुवचनान्त ही दै। 
` इस लिए प्रकृतिवत ढिङ्ग एवं वचन करना उचित नवीं दै । जिस प्रकार 'आपो दाराः' यहां छिङ्गः 
वचन का विधान नहीं किया । 
१२९८ छुब्योगाऽप्रख्यानाद्‌ १।२।५४। 
लुबपि न कतंव्योऽवयवार्थस्येहाप्रतीतेः । 
| उपजीवक युक्तवद्भाव का प्रत्याख्यान कर उपजीव्य प्रत्यय छक का भी प्रत्याख्यान है। 
चातुरथिंक प्रत्यय का छप्‌ न करना क्योंकि यहां यौगिकाथं की प्रतीति नहीं होती है । पान्चालादि 
शब्द क्षत्रिय में रूढ है वैसे दी जनपद में रूढ हे । अतः यहां तद्धित प्रत्यय का विधान ही 
असम्भव है । जब प्रत्यय नहीं तब उसका लक्‌ विधान करना व्यर्थ ही दै । 
Ce 
१२९९ योगग्रमाणे च तदभाषेऽदशचनं स्यात्‌ -१।२।५५। 
यदि हि योगस्याबयवार्थस्येदं बोधकं स्यात्तदा तदभावे न इश्यते | 
यदि प्रत्यय का स्वीकार कर अवयवार्थे की प्रतीति कर दी जाय तो यहां प्रत्यय का छप है 
वहां योगार्थं का वोध नहीं दोगा । पञ्चाल शब्द से क्षत्रिय निवासार्थं का बोध नहीं होगा । 
९ ८ र 
१३०० ग्रघानप्रत्ययाथंवचनमथस्यान्यम्रमाणत्वातू १।२।५६। 
प्रत्ययार्थः प्रघानमित्येब॑ रूपं वचनमप्यशिष्यम्‌, कुतः अर्थस्य लोकत 
एव सिद्धेः । 
प्रकृति का अर्थ एवं प्रत्यया इनमें प्रधान प्रत्ययार्थे ही दोता है इसके छिए वचन निर्माण 
व्यभै है । प्रत्यया प्राधान्य विषयक बोध छाकेत-छोक से ही सिद्ध है । 


१३०१ कालोपसजेने च तुश्यस्‌ १।२।५७। 
अतीताया रात्रः पश्चार्डेनागामिन्याः पू्ोद्धेन च सहितो दिवसोऽद्यतनः। 
विशेषणम्‌ = उपसर्जनम्‌ इत्यादि पूदी चायैः परिभाषित तत्राप्यशिष्यत्बं समानम्‌, 
लोकसिद्धः । : 


बीती हुई रात्रि के १२ बजे बाद से आगामी रात्रि के १२ बजे तक का काल को अद्यतन कहते 
है। एवं विशेषण की उपसर्जन संशा होती है वे दोनों बचनों कीं अनावश्यकता है । यह लोक 


से दी ज्ञात है । | 
१३०२ विशेषणानां चाजातेः १।२।५२। र 2. 
लुवथस्य विशेषणानामपि तदूबज्ङ्गबचने स्तो जाति बा | पञ्चाला 
रमणीयाः। गोदौ रमणीयौ | अजातेः किम्‌ ' पञ्चाला जनपदः | गोदौ म्राम। | 
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#हरीतक्यादिषु व्यक्तिः | हरीतक्याः फलानि हारीतक्यः | खलतिकादिषु 
बचनम्‌$ । खलतिकस्य पव॑तस्यादूरभवानि खलतिकं वनानि । &मनुष्यल्लुपि 
प्रतिषेधः । मनुष्यलक्षणे लुबर्थे बिशोषणानां न लुबन्तस्य तु भवतीत्यर्थः | 
व्वा अभिरूपः । 

जिस प्रत्यय का लक हुआ है तदथंभूत विशेष्य पद उसका जो विशेषण उससे भी विशेष्य 
समान छिङ्ग खं वचन होता दै किन्तु जातिवाचक शब्द को नहीं । 

हरीतकी आदि शब्दों में प्रकृतिवत वचन होता है । विशेष्याधीन वचन नही होता है। 
खळतिकादि शब्द में प्रकृति के समान वचन होता है । विशेष्याधीन नहीं। छवर्थ मनुष्य 
होने पर विशेष्य के समास विशेषण का छिङ्ग एवं वचन नहीं होता है किन्तु वथ के प्रकृतिवत्‌ 
लिङ्ग एवं वचन दोता है । चव्ला अभिरूपः । कन्‌ का लपू दै । 

१३०३ वरणादिभ्यश्च ४।२।८२। 
अजनपदार्थ आरम्भ: | वरणानामदूरभवं नगरं वरणाः । 

 बरणादि शब्द से पर चातुर्थिक प्रत्यय का छप्‌ होता है । यह सूत्र जनयद भिन्न के लिए 
किया है। 


१३०४ शकराया.वा ४।२।८३। 
अस्माच्चातुरथिकस्य वा लुप स्यात्‌ | 
` शकंरा शाब्द से पर चातुरथिंक के प्रत्यय का छप्‌ होता है। 


१३०५ ठकछौ च ४।२।८४। 
शकेराया एतौ स्तः। कुमुदादी वराह्दादौ च पाठसामथ्योत्‌ ठचकको । 


- याम्रहणसामध्योत्‌ पत्ते औत्सगको5ण , तस्य लुब्‌ - बिकल्पः। षड्‌ 


रूपाणि शकरा २ शार्करम्‌ ३ शारकरिकम्‌ ४ शर्करीयम्‌ ५ शकरिकम्‌ 
६ शार्करकम्‌ | 
समर्थं सुवन्त शकेरा से ठक्‌ एवं छ प्रत्यय होता है-कुसुदादि में शर्करा का पाठ 
है । अतः ठचू प्रत्यय दोता है । वराद्वादि में पाठ होने से ठक्‌ प्रत्यय होता है । “शकेराया वा? 
में वाग्रहण से पक्ष में औत्सगिक अण्‌ भी होता है। छप्‌ विकल्प से होता हे । लोप पक्ष में 
झकेरा । लोपामाव पक्ष से अणन्त शाकरम्‌ । टक्‌ पक्ष में शाकरिकम्‌ । ठक्‌ पक्ष में शाकरिकम्‌। 
कक पक्ष में शाकेरम्‌ । छः रूप है। वे रूप विशेषरूप से समझने चाहिए । 
१३०६ नद्यां मतुपू ४।२।८५। 
चातुरर्थिकः । इक्षुमती | 
नदी अथे की प्रतीति होने पर चातुर्थिक मतुप्‌ होता है । 
१३०७ मध्वादिभ्यश्च ४।२।८६। 
मतुप्‌ स्याद्ातुरर्थिकः | अनद्र्थं आरम्भः | मधुमान्‌ । 
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मधु आदि शब्द से पर चातुरयिंक मतुप्‌ होता है । नदी वाचक से भिन्न स्थल के ढिए यदद 
आरम्भ है । यथा मधुमान्‌ । 
१३०८ ङुख्ुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ ४।२।८७। 


कुसुद्बान्‌ , नड्वान्‌, वेतस्वान्‌ , आद्ययोझेय इति अन्त्ये मादुपघाया 
इति वक्ष्यमाणेन घः। ® महिषाच्चेति बक्तव्यम्‌ &। महिष्मान्‌ 
नाम देशः । 


कुमुद, नड वेतस्‌ से डमतुप्‌ प्रत्यय दोता है । पूर्व उदाहरण द्वय में मतुप्‌ के मकार को 
वकारादेश 'झयः सूत्र से होता दै, अन्त में मको व “मादुपषाया? से हुआ हे । डकार ग्रहण 
टिलोपाथं है । 
१३०९ नडशादाड्ड्वलच्‌ ४।२।८८। 
नडबलः | शादो जम्बालघासयोः । शाइलः | 
नड एवं शाद से डवरूच्‌ दोता दै । झाद से अम्बाल एवं घास अर्थ गम्य दै । 
१३१० शिखाया वलच्‌ ४।२।८९। 
शिखाबलम्‌ । 
शिखा शब्द से वलच्‌ प्रत्यय होता है । यह अण्‌ का बाधक है । 
१३११ उत्करादिम्यरछ ४।२।९०। 
उत्करीयः । 
उत्करादिगण पठित शब्द से छ प्रत्यय होता है । उत्करीयः। छ को श्यादेश है । 


१३१२ नडादीनां झुकू च ४।२।९१। 
नडकीयम्‌ । ६ कुब्चा ह्ृस्वत्वञ्च । कुञ्चकीयः | ॐ तक्ष्लोपश्च 
६8 | तश्षकीयः । 
नडादि शब्दों से छ प्रत्यय, एवं कुकू का आगम नडादि को होता हे। नडू कुक छ 
नडकीयम्‌ । कुन्चा से छ प्रत्यय प्रकृति को कुक्‌ एवं इस्व । तक्षन्‌ को छ एवं नकार का लोप 
होता दै । तक्षकीयः । 
१३१३ विस्वकादिभ्यशछस्य छुक १।४।१५२। 
नडायन्तर्गता बिन्चकादयस्तेभ्यशछस्य लुक तद्धिते परे | बिल्वा 
सन्ति यस्यां सा विलवबकीया तस्यां भवा बैलवकाः | वेत्रकीयाः | वेत्रकाः 
स्य किम्‌ , छमात्रस्य लुक यथा स्यात्‌, कुको निवृत्तिमो भत्‌ । अन्यथा 
सन्नियोगशिष्टानामिति कापि निवतंत । लुगग्रहणं सबेलोपार्थम्‌ | लोपोऽपि 
यम्ात्रस्य स्यात्‌ | 
इति चातुरर्थिकम्रकरणम्‌ | 
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नडादि के अन्तगंत ओ बिल्वक आदि शब्द, उसके उत्तर तद्धित प्रत्यय पर रहते छ प्रत्यय 
का लक होता है । यया विश्वाः सन्ति यरयां सा छ प्रत्यय से खोलिज्ञ में बिल्वकीया, . तस्याँ 
भवा अण्‌ छ का लक्‌ । वैस्वकाः । मूळ शब्द विस्व कुक्‌ आगम एवं छ प्रत्यय उससे अणू है ` 

सूत्र में केवल क्‌ ही कहते प्रत्यय के अदशंन की ही छक्‌ संशा होती है छकार प्रत्यय है 
उसकी निवृत्ति छ अदण न करने पर भी हो जाती । पुनः छ ग्रहण सूत्र में क्यों किया यद 
शङ्का हुई दै उसका समाधान--छ प्रत्यय एवं कुक्‌ आगम इन दोनों का एक साथ अर्थात सह 
विधान है । छ ग्रहण छुक्‌ विधायक में न करते तो इकू एवं प्रत्यय दोनों की निवृत्ति होकर झुक 
का अवण जो शष्ट है वद न रइना क्योंकि एक साथ कायं में नियुक्तां की साथ प्रवृत्ति एवं एक 


साथ निवृत्ति होती है परिभाषा है “सन्नियोगरिष्टानां सहैव अत्तिः सहदेव निदृक्तिः? ' 
विमशै-सारांश यह हुआ कि छ अहण से केवल छका ही ढक्‌ होता है वह परिभाषा 


1 


अनित्य है यहां नदीं लगती लोप की अनुवृत्ति से ही कार्य निर्वाह होता सूत्र में छक्‌ ग्रहण क्यों 
किया १, समाधान--छोप अळोऽन्त्य परिभाषा से इय के यकार को होता, छको इंयादेश हुआ 
है उसमें स्थानिवद्भाव से छत्व का आनयन होकर । इकार का अवण न हो एतदर्थ इकू 
ग्रहण किया है, लक इण से प्रत्ययादशंन रूप संशी यहां उपस्थित होकर सम्पूर्ण प्रत्यय कौ 
(इय ) निवृत्ति हुई । यद्यपि प्रत्ययावयव में भी प्रत्ययत्व व्यवहार है । पुनः छक अहण करने 
पर भी यकार को छक क्यों नहीं हुआ ! यह शक्का का यहाँ अनवसर है, छक अण सामर्थ्य से 


|| 
| 
EBD 525 
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= 


प्रत्ययस्व पर्याप्ति सम्बन्ध से जहां रहे उसका ठक होता है । 
पं० श्री बालकृष्ण पन्नोलि विरचित्र रलप्रभा में चातुरथिंक प्रकरण समाप्त । 
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१३१४ शेषे ४।२।९२। 


अपत्या दिचतुरथ्येन्तादन्योञ्थे; = शेषस्तत्राणाद्यः स्युः । चक्षुषा गृह्मते 
चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रात्रणः शब्दः! ओपनिबदः पुरुषः । हृषदि पिष्टा दाषंदाः 
सक्तबः। उळूखले क्षुण्णः औळूखलो यावकः ¦ अश्वैरुह्यते आश्वो रथः । 
चतुर्भिरुह्यते चातुरं शकटम्‌ । चतुर्दश्यां दृश्यते चातुदेशं रक्षः। “शोषे” 
इति लक्षणं चाधिकारश्च । तस्य विकार इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः | 
तद्धित में अपत्यादि चातुरर्यन्त जो अर्थ है उन अर्थो से जो अन्य =भिन्न अर्थ उसकोः 
शेष कइते दै । उस शेप अये में अणादि प्रत्यय होते है । रूप विषयक शान में चक्षः करण है अतः 
तृतीया चक्षुपा गृह्यते चाक्चपं रूपम्‌ । श्रवणेन्द्रिय से ज्ञातशब्द अर्थ में श्रावणः शब्दः । ईश्वर उप- 
निषद्‌ आगम से प्रतिपादन करने योग्य है ओपनिषदः पुरुषः ! पत्थर चक्की में पिसा गया सतुवा, 
में दापंदाः। उखर में कुरा हुआ यावक को औलखछ कहा है। अश्व से वहन कर्म रथ अर्थ में. 
आश्वः। चार वेळो से वहन कमे गाडी चातुरम्‌। राक्षसों का प्रधान रूप से दर्शन कर्मता: 
चतुदशों को दोती हे चातुदंशम्‌ रक्षः । रक्षस्‌ नपुंसक है । 


विमशे--'शेपे! यह सूत्र अणू प्रत्यय विधायक विधिसूत्र है। एवं आवृत्ति से उत्तर सूत्रों में 


सन्वन्धाध अधिकार भी हे । 'सक्नदुच्चरितः शब्दः सझदेवार्थ गमयति? न्याय से एक 'शेपेः 
उमयार्थक नहीं अतः आइत्ति है शेषे’ शेपे’ इति । यह पङ्कि अतीव प्रसिद्ध हे । । 
चक्षुप इदम्‌? इस अथं में "तस्येदम्‌ से अण्‌ प्रत्यय होकर 'चाक्षपम? आदि प्रयोग सिद्धि 
होगी ।. एबं 'संस्क्षतं भक्षाः से 'दापंदाः आदि को सिद्धि होती है। पुनः 'शेषे? यह अण प्रत्यय 
विद्यानाथ विविसूत्र व्यर्थ है ।. अर्थात प्रयोगसिद्धि रूप प्रयोजनाथ नहीं दै । अधिकार के लिए भी 
इसकी आवश्यकता नहीं है । यदि अधिकार सूत्र 'शेपे” को न मानेंगे तो अपत्य आदि चातुरयिक. 


अर्थ में वक्ष्यमाण प्रत्यय दोने छगेगें यह कथन भी उचित नहीं है । 
आद्रेका एवं शाला आदि का उत्करादि में पाठ करण सामर्थ्यं से ज्ञापन दोता है कि 'इतः. 


प्राचीन जो अर्थ उनमें घादयः = घादि प्रत्ययों की प्रवृत्ति नहीं होती हे । अन्यथा 'बृद्धांचछ: 
से छ प्रत्यय की उत्पत्ति होती पुनः छ प्रत्यय के लिए उत्करादिगण में पाठ आद्रकादि का. 
व्यर्थ होता । अतः घादि टयुग्युल्‌ पर्यन्त प्रत्यय निवृत्ति अपत्यादि में यह अधिकार प्रयोजनः 
नहीं है । एवं यद कहेंगे जात आदि साकल्य अध प्रयोजन अधिकार का है। वह भी नहीं है” 
Fs । क्योंकि जातादि के अधिकार पूव॑ इसका अधिकार दै, पूवेपाठ करणः 
सामथ्यःसे । 


यदि संनिद्वित जातादि अर्थ में ही घादि प्रत्यय होते तो उसके उत्तर भवादि अर्था मेः १ 


आाग्दीम्यतः' यदद विशिष्ट अवधि परिच्छिन्न अर्थौ में विधीयमान अणादि ही दोगे, तव जाताधिकार 
के पश्चात्‌ ही “प्रावृपष्ठप्‌' इत्यादि के साथ 'राष्ट्रावारपार” इत्यादि को वहां पढ्तें । इस विवेचन: 
से अधिकारत्व भी व्यर्थ है। 'दोपेः व्यर्थं होकर 'स्थालीपुलाक” न्याय से या एकदेशानुमत्या. 
इस कारिका के ज्ञापनार्थ दै । ह 
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१६४ बैयाकरणसिद्धान्वकीमुदी 

शैषिकात शैषिको न भवति = शैषिक प्रत्यय विधान के भनन्तर सरूपशेषिक प्रत्यय नहीं होता 
है आदि अर्थ बोधक कारिका का सन्‌ विधायक प्रकरणान्त में विस्तृत ब्याख्या होगी । 
«आद्रकादिम्यः छ प्रत्ययः स्यात्‌ तर्हि घातुरथ्यामेव” इस पक्ष में अपत्यादि अर्थ में घादि 
प्रत्यय निदृत्त्यय॑ अधिकार कौ आवश्यकता है। एवं चाक्षुषम्‌ से गृह्ममाणाये प्रकारक शाब्द- 
थोषनाय विधि कौ भी आवश्यकता है । चश्लुरिन्द्रय जन्य ग्रह्ममाणत्व प्रकारक रूप अर्थ विशेष्यक 
शाष्दबोष सूत्र सत्त्वे एवं विधित्व पक्ष में ही सम्मव है । अन्यथा नहीं । यह फक्किका शाजाथै 
एवं परोक्षापयोगिनी मी दै । इस प्रकरण के प्रत्यय शेष अथे में ही होते हैं। 


१३१५ राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ ४।२।९३। 

आभ्यां क्रमादू घखौ स्तः शेषे । राष्ट्रियः | अवारपारीणः । £अबारपारादू 
विगृहीतादपि बिपरीताच्चेति बक्तन्यम्‌ $ | अवारीणः। पारीणः । पाराव- 
रीणः । इह प्रकृतिबिशेषाद घादयष्ट्युट्युलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते, तेषां 
जातादयोऽर्थविशेषाः समर्थविभक्तयश्च वच्यन्ते । 

षाथ में राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय होता है एवं अवारपार शब्द से ख प्रत्यय होता दे। 
राष्ट भवः राष्टस्य कायेम्‌ आदि में राष्ट्रियः । राष्ट्रियम्‌ । आरपार को अवारपार कहते दै, 
भवादि अर्थ में ख़ अवारपारीणः। यहां भवार से पार से पारावार से भी ख प्रत्यय होता 
है यह वा्तिककार का मत मी आदरणीय है । अवारीणः! पारीणः । पारावारीणः! 

इससे प्रकृति विशेष से घादि टयुल प्रत्यय कहे गये है एवं विशेष विभतयन्त से वे होते है, 
'उवं जातादि विशेष अथे में यह सब व्यवस्था शीघ्र दिखाई जायगी । 


१३१६ ग्रामादू यखजी ४।२।९४। 
ग्राम्यः । ग्रामीणः । 
आम से य प्रत्यय एवं ख्‌ प्रत्यय शेषाथे में होते है । मामे भवः ग्राम्यः ग्रामीणः । 
१३१७ कत्र्योदिम्यो ढकञ्‌ ४।१।९५। 
कुत्सिताल्लयः कश्त्रयः तत्र जातादिः कात्रेयकः | नागरेयकः | म्रामादित्य- 
'नुवृत्तेः ग्रामेयकः | 
कत्रांदि शब्दों से ढकण्‌ प्रत्यय होता है शेष मे । निन्दित तीन को 'कन्नय” कहते है । 
'उनमें जातादि को कान्त्रेयकः कहते हे । नगरे भवः नागरेयकः । ग्रामेयकः । यहां 
पूव सूत्र से आम की भी अनुरत्ति हे । ढको एयादेश होता है । 
१३३८ कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः थास्यलङ्कारेपु ४२।९६। 
कौलेयकः खा। कौलोऽन्यः । कौक्षयेकोऽसि | कौक्षोऽन्यः | प्रैवेयको5- 
'लङ्कारः । प्रौबो5न्यः | 
कुल से श्वा=बुत्ता अर्थ में, कुक्षिसे असि = तलवार अर्थ में एवं ग्रीवा से अलङ्कार = 
"आभूषण अथं में ढकज प्रत्यय होता है । अन्यार्थ में अण प्रत्यय । ( 
१३१९ नद्यादिम्यो ढक ४।२।९७। 
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शेषिकप्रकरणम्‌ १६४ 


नादेयम्‌ | माहेयम्‌ | बाराणसेयम्‌ | 
जातादि अर्थों में नदी आदि शब्दों से पर ढक्‌ प्रत्यय होता है । नयां भवम्‌ नादेयम्‌ । मझ्ां 
अर्थ माहेयम्‌ । वाराणस्यां भवम्‌-वाराणसेयम्‌ । 


१३२० दृक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ ४।२।९८। 


दक्षिणेत्याजन्तमव्ययम । दाक्षिणात्यः । पाश्चात्यः । पौरस्त्य: । 
5 पश्चात्‌ एवं पुरस्‌ से त्यक्‌ प्रत्यय होता दै। यहां आचप्रस्ययान्त अव्यय दक्षिणा 
शब्द ६ । 


१३२१ कापिइ्याः ष्फक्‌ ४।२।९९। 
कापिश्यां जाताद्‌ कापिशायनं सधु | कापिशायनी द्राक्षा । 
जातादि अर्थं में कापिशो से पर ष्फक्‌ प्रत्यय होता हे। कापिशायनं मधु | 
सञ्जौलिङ्ग में ढीप्‌ । 
१३२२ रङ्कोरमनुष्येऽण्‌ च ४।२।१००। 
चात्‌ फक । राङ्कवो गौः | राळुब्रायणः | अमनुष्येति किम्‌ , राङ्कवको 
सचुष्यः 
मनुष्य से भिन्न अर्थ होने पर रङ्कु शब्द से अण्‌ एवं ष्फक्‌ होता है । 
१३२३ द्युप्रायपाशुदक्प्रतीचो यत्‌ ४।२।१०१। 
दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ | अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ | 
जातादि अर्थ में दिव्‌, प्राच्‌ , अपाच्‌ , उदच्‌ , प्रतीच्‌ शब्द से उत्तर यत्‌ प्रत्यय होता दै । 
दिवि भवम्‌-दिव्यम्‌ । प्राचि भवम्‌ प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । 
१३२४ कन्थायाहृक ४।२।१२०। 
कान्थिकः | 
जातादि अर्थ में कन्या से ठक्‌ प्रत्यय होता है । 


१३२५ वर्णो चुकू ४।२।१०३। : 


वणुंः = नदस्तस्य समीपदेशो वणुस्तदूबिषयार्थवाचिकन्थाराव्दाद्‌ बुक 
स्यात्‌ । यथा हि जातं हिमवत्सु कान्थकम्‌ | - 
वर्णु का अर्थ है यहां नद उसके समीप देश में भो सामीप्य मूलक वर्णुत्वारोप हे । तद्विषयाथं 
वाची कन्या शब्द से बुक होता है । कान्यकम्‌ । 
१३२६ अन्ययास्यप्‌ ४।२।१०४। 


४ अमेहक्कतसित्रेभ्य एष & | अमाऽन्तिकसहाययोः । अमात्यः | इहत्यः । 
कत्यः । ततस्त्यः | तत्रस्त्यः | परिगणनं किम्‌ , उपरिष्टाङ्भव ओपरिष्टः | कै 
अव्ययानां भमात्रे टिलोपः | अनित्योऽयम्‌ , बहदिषष्टिलोपविधानात्‌ | तेनेह न, 
आरातीयः । &त्यब नेश्रब इति वक्तव्यम्‌ ६8। नित्यः | $ निसो गते § | 
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१६६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
अव्यय संज्ञक के उत्तर त्यप्‌ होता है। सभी अव्ययों का यहाँ ग्रहण न हो जाय इस लिए 
परिगणन किया दै । अमा, इह, क तस्‌ प्रत्ययान्त त्रप्रत्ययान्त इन अव्ययों का ही यहाँ अव्ययपद 
से महण होता है । * 
अमा का अर्थ है समीप एवं सहायक अमा भवः अमात्यः = मन्त्री । अस्मिन्निति इह्‌ तत्र भवः 
इहत्यः । कर्मिन्‌ इति क्क तत्र भवः कत्यः । तस्मात ततः। तत्र भवः ततस्स्यः । तस्मिन्‌ इति तत्र तत्र 
अवः । तत्रत्यः ! उपरिष्टात्‌ मवः यहाँ परिगणित अव्यय से बद्दिभूत होने से यहाँ त्यप्‌ न हुआ 
किन्तु उपरिष्टात्‌ से भवाये अणूप्रत्यय है । 
अव्यय की भ संज्ञा में टिलोप होता है । यदद टिलोप अनित्य है यदि नित्य होता तो वहिष्‌ 
को रिछोप विधान वातिक द्वारा व्यर्थ होता । आरात्‌ भवः छ प्रत्यय शयादेश अनित्यत्व प्रयुक्त 
दिळोप का अमाव आरातीयः। भ्रुव = स्थिर = अनश्वर अथ से नि से त्यप्‌ होता है । नित्यः = जिसका 
ध्वंस न हो । ध्वंसाप्रतियोगित्वम्‌ = नित्यत्वम्‌ । यस्याभावः स अमावप्रतियोगी, प्रमेयत्व, शेयत्व 
वाच्यत्व आकाझत्व परमाणुत्व ईश्वर आदि नित्यपदार्थ है । गतार्थक निस्‌ से त्यप्‌ होता है 
निस्‌ञ+त्वप्‌। र ु 
` १३२७ हस्तात्‌ तादो तद्विते ८।३।११०। 
हस्वादिणः परस्य सस्य षः स्यात्‌ तादौ तद्धिति। निर्गतो बणोश्रमेश्यो 
निष्टयश्वाण्डालादि: | $ अरण्याण्णः $ । आरण्याः सुमनसः । & दूरादेत्यः । 
दूरेत्यः | & उत्तरादाहन_& । औत्तराहः । 
तकारादि तद्धित पर रहते छस्व इण्‌ से पर सकार को षक्कारादेश होता है। चार वणे एड चार 
आश्रय उनसे पृथक्‌ को निस्‌+ त्यप्‌ षकार छुत्व से 'निष्टयः' कहते है। अरण्य से णप्रत्यय होता 
है। अरण्ये भवाः आरण्याः सुमनसः = पुष्पाणि. पुष्प वाचक केवळ सुमनस रब्द ही एंकिङ्ग हे । 
अन्य नपुंसकछिङ्गक है । > 
उत्तरशब्द से आद्वञ्‌ प्रत्यय भवादि अथे में होता है । उत्तरे भवः औत्तराहः । 


ha 
१३२८ ऐपषमोद्यःश्वसोऽन्यतरस्यास्‌ ४।२।१०५। 
एभ्यस्त्यब्‌ वा | पत्ते बच्यमाणौ ट्युट्युलौ | ऐपमस्त्यम्‌ | ऐषमस्तनम्‌ । 
हस्त्यम्‌ । ह्यस्तनम्‌ | श्वस्त्यम्‌ | श्वस्तनम्‌ । पत्ते शौ्रस्तिकम्‌ | 
 ऐषमस्‌ कस्‌ श्वस से भवादि अर्थ में त्यम्‌ विकल्प से होता है। पक्ष में -सायम्‌? सूत्र से ट्यु 
एवं ट्युल्‌ होता है । ऐषमः भवः-ऐपमस्त्यस्‌। ट्यु एवं ट्युल पक्ष में ऐषमस्तनम्‌ । अनादेश युको 
रोता है उसके बाद यहां तुटू आगम होता है । 'अनचतने' निर्देश से । अतीते दिने भवम्‌ हासत्यम्‌ । 
झस्तनम्‌ । श्वस्त्यम्‌ शोवस्तिकम्‌ ठक्‌ तुट , द्वारादीनाञ्च से ऐजागम है । 


१३२९ तीररूप्योत्तरपदादनूनी ४।२।१०६। 
यथासंख्येन | काकतीरम्‌ | पाल्वलतीरम्‌ । शैवरूप्यम्‌ । तीररूप्यान्ता- 
दिति नोक्तम्‌ , बाहुरूप्यम्‌ । 


` तीर शब्द है उत्तरपदमें जिसको ऐसे प्रातिपदिक से अमू प्रत्यय होता है । एवं रुप्योत्तरपदक 
आतिपदिक से न प्रत्यय होता है । काकतीरे भव॑ काकतीरम्‌। उत्तरपद शब्द समास के चरमपद 
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को कहते हैं । वाहुरूप्यम्‌ में बहुच्‌ प्रत्ययपूर्व में हे अतः यहां रूप्य उत्तरपद नही है अ प्रत्यय 
न हुआ । 
~ ९. ¢ 4 
१३३० ।दकपूवपदाद्सज्ञायां ज। ४।२।१०७। 
अणोऽपवादः । पौवेशालः | असंज्ञायां किम्‌ , संक्षाभूताया: प्रकृते मो भूत । 
पूर्वघु कामशभ्यां सब्र पूर्वषुकामशमः । प्राचां आसनगराणासित्युत्तरपद्वृद्धिः 
दिग्वाचक शब्द है पूर्वपद् जिसका ऐसे प्रातिपदिक से उत्तर ज प्रत्यय होता है असंशा में । 
यहद अण्‌ का वाधक है । पूवेस्यां शाळायां भवः तद्धिताथे में समास विभक्ति छक्‌ पुंबद्भाव 'सर्वनाम्नो 
वृत्तिमात्रे से पूवशाला न आदि वृद्धि आकार लोप पौर्वशालः । सूत्र में असंज्ञा अहण में संशाभूत 
प्रकृति रहे वहां इस से ज प्रत्यय नहीं होता है । यथा पूर्वेषु श्पुकामशम्यां भवः यहां उत्तरपद 
वृद्धि हुई एवं अणप्रत्यय है । - 
१३३१ मद्रेम्योड्य्‌ ४२।१०८ । 
दिकपूर्वेपदादित्ये् । दिशो5मद्राणामिति सद्रपर्य्युदासादादिवृद्धिः | पोवं- 
सद्रः आपरसद्वः । 
जिसके पूर्व में दिगूवाचक शब्द रहे एवं मद्रशब्द उत्तर में रहे वहां अञ्‌ प्रत्यय होता 
है । अमद्र पयुंदास से यहां आदि अच्‌ पूर्वपदस्थ की वृद्धि से पौव॑मद्रः । आपरमद्रः । 
१३३२ उदीच्यग्रामाच्च बहृचोऽन्तोदाचात्‌ ४।२।१०९ । 
अञ्‌ स्यात्‌ शैबपुरम्‌ । 

- इस सूत्र में दिक्‌ पूवेपदात? का सम्बन्ध नहीं है । बहुत स्वर से युक्त अन्तोदात्त उदीच्यग्राम 
वाचक प्रातिपदिक से अञ्‌ होता है । 'प्रस्थपुर” में दृद्धात्‌ की अनुबृत्ति से शिवपुर से छ प्रत्यय न 
हुआ, शिवपुरे मवम्‌ आ प्रत्यय शैवपुरम्‌ । 

१३३३ प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादणू ४।२।११०। 
साहिकिप्रस्थः | पालदः | नलीनकः । 
प्रस्थशब्द है उत्तर पद में निसको ऐसे प्रातिपदिक से, एवं पलदी आदि से, एवं ककार है 
उपधा में जिसको ऐसे प्रातिपदिक से भवादि अथे में अणप्रत्यय होता है । 
१३३४ कण्वादिभ्यो गोत्रे ४ २।१११। 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययान्तेभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । कण्वो गगोदिः | काण्व्यस्य छात्त्राः 
काण्वाः | 
गोत्र संशक प्रत्यय है अन्त में जिन को ऐसे कण्व आदि से अण्‌ अत्यय होता है । यन्‌- 
प्रत्ययान्त काण्ब्य से भण्‌ इलस्तद्धितस्य' से यकार गोप अण्‌ प्रत्ययान्त काण्वाः । 
१३३५ इअञ्च ४।२।११२। 
गोत्रे य इञ्‌ तदन्तादण्‌ स्यात । दाक्षाः | गोत्रे किम्‌ । सौतङ्गमेरिदं सौतङ्ग- 
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गोत्राथै में जो इन्‌ प्रत्यय तदन्त से अण्‌ प्रत्यय होता हे। यथा दक्षस्यापत्यम्‌ दाक्षिः तस्य 
छात्त्राः दाक्षाः । चातुर्थिक इन्‌ प्रत्यय गोत्राथक नहीं अत सुतङ्गम से इञ्‌ तस्य इदम्‌ वृद्धत्व 
प्रयुक्तछ सौतन्गमेरिंदम्‌ सौतन्गमीयम्‌। अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌? यह शास्रीय गोत्र का यहां मरण 
है न लौकिक का । अतः पाणिनीयम्‌ यहां इसकी प्रवृत्ति न हुई । 


, १३३६ न हृचचः प्राच्यभरतेषु ४।२।११३। 


इञश्चेत्यणोऽपबादः । प्राष्ठीयाः | काशीयाः। भरतानां प्राच्यत्वेऽपि एथ- 
गुपादानम्‌ अन्यत्र प्राच्यग्रहणे भरतानामम्रहणस्य लिङ्गम्‌ । 

दो स्वरों से युक्त प्रातिपदिक से प्राच्य गोत्र या भरत गोत्र की प्रतीति हो तो गोत्रार्थक 
इन्‌ से उत्तर अण्‌ प्रत्यय नहीं होता हे। यह इश्च से विद्दित अण्‌ का बाधक है। प्राच्यगोत्र के 
भीतर भरत गोत्र गतार्थ दी है यहां केवल प्राच्य ग्रहण ही करना चाहता था पुनः सूत्र में उच्चरित 
जो भरत वह व्यथं दोकर ज्ञापन करता है कि प्राच्यगोत्र प्रयुक्त कायं भरत से नहीं होता 
शाप्यांश का फल अन्यत्र है एतावता मूल में अन्यत्र रहण किया है वह जाप्य के शरोर के कुक्षि- 
प्रविष्ट कथमपि नहीं । “प्राच्यग्रहणेन भरतानां ग्रहणन्न” यह ज्ञाप्य स्वरूप हे । 

१३३७ बृद्धियस्याचामादिस्तद्बृद्धम्‌ १।१।७३। 
यस्य समुदायस्याचां मध्ये आदिवृंद्धिस्तदूवृद्धसज्ञं स्यात्‌ | 
जिस शब्द के अच्‌ समुदाय में आदि अच्‌ आ ऐ औ रहे उस शब्द की बृद्ध संज्ञा होती है । 


१३३८ त्यदादीनि च १।१।७४। 
वृद्धसंज्ञानि स्युः । 
स्यदादि की मी वृद्ध सद्या होतो दै । 
१३३९ वृद्धाच्छ ४।२।११४। 
शालीयः | मालीयः | तदीयः | , 
बृद्धसंशक शब्द से उत्तर छ प्रत्यय भवादि अर्थ में होता है। शाळायां भवः, मालायां भवः, 
तस्य अयम्‌ क्रमशः शालीयः। मालीयः । तदीयः । 
१३४० एड्‌ ग्राचां देशे १।१।७५। 
पङ्‌ यस्याचामादिस्तदृबृद्धसंज्ञं वा स्याद्‌ देशाभिधाने | एणीपचनीयः । 
गोनर्दीयः | भोजकटीयः । पत्ते अणि ऐणीपचनः। गौनर्दः । भौजकट: | 
एङ्‌ किम्‌ आहिच्छत्रः । कान्यङुञ्जः | वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या छः | 
देवदत्तीयः | देबदत्तः | प 
जिस शब्द के अवयव अचो में ए ओ आदि रहे देश अर्थ गग्यमान रहे वहां उस शब्द की 


वृद्ध संशा होती है। पक्ष में अण्‌ भी होता है। नामवाचक रहे वहां संज्ञा में वृद्ध संज्ञा होती है 
छ प्रत्यय एवं पक्ष में मण होता है । 
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बृद्धादू भवत एतौ स्तः | भावत्कः | जश्त्वपृ-भवदीयः । वृद्धादित्यनुवृत्तेर 
शत्रन्तादणेब | भावतः । 

वृद्धसंशक भवत से ठक्‌ एवं छस्‌ प्रत्यय होते हे । ठको प्राप्त इकादेश को वाधकर 'श्सुसु? से 
क आदेश भादि वृद्धिः भावत्कः । छस्‌ में सकार की इत संज्ञा से 'सिति' से पूर्व की पद संज्ञा है 
जइत्व से मवदीयः । भूधातु से कद्‌ शत से भवत वहां आदि अच्‌ वृद्धि संशक नहीं अत इद संशा 
भवत्‌ की न हुई अतः ठक शस न दोकर अण से भावतः। 


१३४२ काइयादिस्यष्ठुञूनिठौ ४।२।११६। 


इकार उच्चारणार्थः | कारिकी | काशिका | बैदिकी | बेदिका | &भापदा- 
दिपू्ेपदात्‌ कालान्तात्‌$ । आपदादिराक्ृतिगणः । आपत्कालिकी | आपः 
स्कालिका | 
काशी आदि शब्दों से पर ठञ्‌ एवं जिठ प्रत्यय होता है । काइयां भवा काशिको काझिका । 
आपत्‌ आदि शब्द है पूर्वपद में जिसको एवं काळ शब्द है अन्त में जिसको ऐसे शब्दों से उञ्‌ 
एवं जिठ प्रत्यय होता है । आपत्काळिकी । आपत्कालिका । 
१३४३ वाहिकग्रामेभ्यश्च ४।२।११७। 
वाहिकप्रामबाचिभ्यो वृद्धेभ्यछञ.-जिठौ स्तः । छस्यापवादः | कास्तीरं नाम 
बाहिकप्रासः-कास्तीरिकी ! कास्तीरिका | 
वाहिक ग्राम वाचक वृद्धसंशक प्रातिपदिक से पर ठञ्‌ एवं जिऊ होता दे । छका अपवाद है। 
१३४४ विभाषोशीनरेषु ४।२।११८। 
एषु ये प्रामास्तदूवाचिथ्यो बृद्धेभ्यप्ठभूजिठौ वा स्तः। सौदशेनिकी । 


सौदर्शनिका । सौदशेनीया | 
उशीनर देश में जो आम है उसका वाचक जो वृद्ध संशक प्रातिपदिक उससे ठञ्‌ प्रत्यय एव 
जिठ प्रत्यय होता है विकल्प से । 


१३४५ ओर्देशे उन्‌ ४२११९ 
बणौन्तादू देशवाचिनष्ठम्‌ । निषादकर्षूँः--नेषादकघुकः। केऽण इति 
हस्बः ! देशे किम्‌ , पटोश्छञात्त्राः पाटवः । निठं व्याबतेयितुं ठमग्रहृणम्‌ । 
बृद्धाच्छं परत्वादयं बाघते दाक्षिकषुकः | 
उवर्णान्त देश वाचक शब्द से पर ठज्‌ प्रत्यय ददोता हैं । उदाइरण में केऽणः से ऊकार का 
हस्व है । सन्नियोगशिष्ट न्याय से यहाँ जिठ की भी अनुदृत्ति आती उसकी व्यावृत्ति के लिए 
सूत्र में उन्‌ ग्रहण किया है। ठ को कादेश दै । यह छप्रत्यय को परत्व के कारण बाधः 
करता है। 
१३४६ वृद्धात्‌ प्राचाम्‌ ४।२।१२०। 
प्रादेशवाचिनो बृद्धादेवेति नियमाथ सूत्रम्‌ | भाढकजम्बुकः । शाकः 
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बृद्ध संशक ही प्राग्देशवाचि प्रातिपदिक से उञ्‌ ददोता ही है, इस नियम के लिए यह सूत्र दै । 
जो बृद्ध संघक नहीं खं प्रागदेशवाचो है उससे अग ओयुंगः से गुण होकर माळ्वास्तवः । वृद्ध 
ले प्रत्यय ठक्‌ दो तो प्रागदेश वाची से हौ यह विपरीत नियम नहीं है। अप्राग्दैश वाचो बृ 
उवरणान्त नहीं है । 


१३४७ घन्वयोपधाद्‌ बुञ्‌ ४।२।१२१। 


धन्वविशेषवाचिनो यकारोपधाच्च देशबाचिनो घृद्धाद्‌ बुञ्‌ स्यात्‌ | ऐरावतं 
घन्व ऐरावतकः । सांकाश्यकाम्पिल्यशाब्दौ वुजछणादिसूत्रेण ण्यात्ती । 
'सांकाश्यकः | कास्पिल्यकः । 

यह धन्व से स्वरूप एवं पर्याय का ग्रहण नहीं है। उनमें वृद्धत्व असम्भव है अतः धन्वविरेष का 
यहां ग्रहण दे । 

धन्वविशेष वाचक शब्द एवं यकारोपध देशवात्रक वृद्ध शब्द से बुन्‌ प्रत्यय होता दै । 
'ेराबतं धन्व- ऐेरावतकः । ण्यप्रस्ययान्त सांकाश्य से वुञ्‌ सांकाइयकः । “धन्वा तु मरुदेश ना 
क्लीबं चापे स्थलेऽपि च” यह मेदिनीकोशकार कहते हे । जल रहित प्रदेश में मी धन्त्र का 


अयोग है । गत्यर्थक धिवि से कनिन्‌ प्रत्यय है । “इष्वासो घन्वधन्बिनोः? यह हैमकोश है । 
अनुष्‌ को संज्ञा । 


१३४८ प्रस्थपुरवहान्ताच ४२।१२२। 


एतदन्तादू वृद्धादू देशबाचिनो बुञ्‌ स्यात्‌ । छस्यापवादः । मालाप्र- 
स्थकः । नान्दीपुरकः । पेलुबद्दकः । पुरान्तप्रहणमप्रागर्थम्‌ । प्राग देशे 
तूत्तरेण सिद्धम्‌ | 

प्रस्थ, पुर, वह वे है अन्त में जिसको ऐसा देशवाचक बृद्ध संशक्ष प्रत्नितादिक से बुञ्‌ होता 
है । बृद्धाच्छ का निषेषक है । प्राप्‌ देशवाची जो पुरान्त शब्द नहीं वहां बुजर्थ पुर ्रइश है। 
एवं आग देशवाची में तो उत्तर सूत्र ही बुञ्‌ करेगा । 


१३४९ रोपधेतोः प्राचाम्‌ ४२।१२३। 
रोपधाद्‌ ईकारान्ता्च प्रागदेशबाचिनश्च बृद्धाद्‌ बुझू स्यात्‌ । पाटलि- 
पुत्रकः ¦ ईतः काकन्दकः | 
रोपध एवं ईकारान्त जो प्राग्देश वाचक वृद्ध संशक प्रातिपदिक उससे पर जुम्‌ 
प्रत्यय होता है। पटना को पाटलिपुत्र कहते है वहां उत्पन्न को पारछिपुत्रकः । काकन्दी तत्र 
अवः काकन्दकः । 
१२५० जनपदतदवध्योश्च ४।१।१२४। 
„ जनपद्बाचिनस्तदवधिवांचनश्च वृद्धाद वु स्यात्‌ । आदर्शकः | 
अंगतकः । 
` जनपद वाचक एवं सीमारूप अवधिवाचक बृद्ध संशक प्रातिपदिक से बुञ्‌ प्रत्यय होता 
है । यहां जनपद रूप ही अवधि है १थक नहीं । तदवि में स चालो अवधि: यूह कर्म धारय है।* 
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यद्यपि जनपदत्व से ही सिद्ध था अवधि ग्रहण व्यर्थ होकर बुञ्‌ ही हो अन्य प्रत्यय न हो 
एतदर्थ नियमार्थ हे । त्रिगते से छप्रत्यय नहीं हुआ किन्तु युन दी हुआ “वृद्धादपि वहुवचन- 
विषयात'? ते त्रैगतँकः । “गर्तोत्तरपदात्‌? से नहीं | श्यामायनकः । वृद्ध का उदाहरण है । 
१३५१ अबुद्धादपि बहुवचनबिपयात्‌ ४।२।१२५। 
अबृद्धाद्‌ दृद्धाञ्च जनपदतदवघिवाचिनो बहुबचनविषयात्‌ प्रातिप- 
दिकादू बुञ्‌ स्यादू अवृद्धादणो वृद्धाच्छस्यापवादः ! अवृद्धाज्जनपदात्‌ आङ्गकः | 
अबृद्धाजनपदावधेः आजमीढकः । बृद्धाज्नपदात्‌ दाबेकः | बृद्धाञ्जनपदावधेः 
कालञ्जररकः | विषयग्रहणं किम्‌, एफरोपेण बहुत्वे मा भूत्‌ | बनी च. 
बर्तेनी च वर्तेती च चर्तेन्यस्तासु अबो वातः | 
अवृद्ध संज्ञक या वृद्ध संशयक जनपद या उसकी सीमारूप अवधिबाचक वहुवचन विषयक 
प्रातिपदिक से बुञ्‌ होता है । अबृद्ध संशक से प्राप्त अणू का यह वाधक दै 1 एवं बृद्धसंशक से 
प्राप्त छ प्रत्यय का यह निषेधक है । देश एवं उसकी अवधि में स्वाभाविक वहुवचनान्ता रहे 
वहां यह बुञ्‌ होता है इस लिए विषय ग्रहण किया है। एकशेप से ,वहुरव में बुन्‌ नहीं वहां 
अण्‌ वातनः ! 
१३५३ कच्छाग्निवकृत्रवर्तोंचरपदात्‌ ४।२।१२६। 
ह देशबाचिनो वृद्धादबृद्धाब वुच_ स्यात्‌ । दारुकच्छकः | काण्डाप्रकः | 
सेन्धुवक॒न्नकः ! बाहुवतकः । 
कच्छ, अग्नि, वक्र, वतत है उत्तर पद में जिसको ऐसे देशबाचक वृद्ध संशक या अड्ड संश्क 
उससे बुञ्‌ दोता हैं । र 


१३५३ धूमादिस्यश्च ४।२।१२७। 
देशवाचिभ्यो वुआ_। घौमकः । तेथकः । 
देशरूप अर्थ का प्रत्यायक जो धूमादिगग पठित शब्द उससे भवादि अर्थ में बुज, प्रत्यय 
द्दोता $ । तीथे भवः तैथेकः । 
१३५४ नगरात्‌ ङुत्सनग्रावीण्ययोः ४।२।१२८। 
नगरशब्दादू वुञ स्यात्‌ कुत्सने प्रावीण्ये च गम्ये । नागरकश्चौरः, शिल्पी 
वा | छुत्सनेति किम्‌ , नागरा ब्राह्मणाः | 
कुत्सन एवं प्राबीण्य अर्थ गम्यमान होने पर नगर शब्द से बुजू प्रत्यय होता है । नगर में 
उत्पन्न होकर तस्करदृत्तिकर्ता यहां निन्दा गभ्यमान है । नगर का निपुण कायं करने वाला 
कारीगर यहां प्रशंसा गम्य है नागरिकः । जहां कुत्सन या निपुणता को प्रतीसि नही वहां नगरे 
अबा नागराः = ब्राह्मणाः यहां भवार्थक अण्‌ ही होता है । 


१३५५ अरण्यान्मसुष्ये ४।२।१२९। 
बुञ्‌ । अरण्याण्ण इत्यस्यापनाद्‌ः | ४8 पथ्यध्यायभ्यायबिहारमचुष्यहर्तिः 
स्विति वाच्यम्‌ छ । आरण्यक: पन्था अध्याये ब्यायो बिह्दारो मनुष्यों हस्ती 
चा | 2 बस गने | आरएसका शरणमा, वा गोमयाः, |, eGangotri 
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मनुष्य अथे गम्य रहवे वहां अरण्य से इञ्‌ प्रत्यय होता है। यह सूत्र ण का वाधक है । अरण्य 
से बुञ्‌ होता दै मागे, अध्याय, न्याय, विद्ार, मनुष्य एवं हर्त इन अर्था मे। गोवर रूप गोमय 
' अर्थ में इञ्‌ विकर्ष से होता है । पक्ष में णप्रत्यय । आरण्यकाः--आर ण्याः-वा गोमयाः । 


१३५६ विभाषा ङुरुयुगन्धरास्यास्‌ ४।२।१३०। 
बुञ्‌ | कौरबकः | कौरवः । यौगन्धरकः । यौगन्धरः । 
कुरु एवं युगन्धर से बुञ्‌ विकल्प से होता है । बुञ्‌ को अकादेश आदि बृद्धि ओ युण से गुण 
अवादेशः को रवकः ॥ पक्षमे अण्‌ कोरवः । कच्छादित्व प्रयुक्त अण कुर का उस गणमे पाठ है । कुरू 
से डुञ्‌ अण्‌ सिद्ध था पुनः विभाषा ग्रहण युगन्धर के लिए ही है । अबृद्धात से प्राप्त नित्य बुज्‌ 
. को यह विकल्प से बाध करता है पक्ष मे अणर्थ हे । 
१३५७ मद्रवुज्योः कन्‌ ४।२।१३१। 
जनपदवुञो5पबादः | मद्रेषु जातो मद्रकः । वृजिकः । 
मद्र एवं वृजि से जातादि अथे में कन्‌ प्रत्यय होता दै । 
१३५८ कोपधादण्‌ ४।२।१३२। 
माहिषिकः | 
ककार है उपधा में जिसको ऐसे शब्द से जातादि अर्थ में अण्‌ प्रत्यय द्दोता है । 
१३५९ कच्छादिभ्यश्च ४२।१३३। 
देशत्राविभ्योऽण्‌ । बुआादेरपवादः । काच्छः । सैन्धवः | 
देशवाचक कच्छादि शब्दो से बुजादि जो प्राप्त है उनको बाषकर अण्‌ प्रत्यय होता है । 
काच्छ: । सैन्धवः । 
योचन्‌ 
१२६० मनुष्यतत्स्थयोबुज्‌ ४।२।१३२४। 
कच्छाद्यणोऽपवाद्‌ः । कच्छे जातादि काच्छको मनुष्यः | काच्छकं 
हसितम्‌ | मनुष्येति किम्‌ , काच्छो गौः । 
मनुष्य एवं मनुष्य स्थित पदार्थ वाच्य रदे तो कच्छशब्द से जातार्य में बुञ्‌ होता है। यह ` 
सूत्र कच्छादि से विहित अण्‌ काः बाधक है । कच्छे जातः काच्छकः, यहां मनुष्य रूपां प्रतीति हे 
कच्छे जातम्‌ हसितम्‌ यहां मनुष्य स्थिति दास्य की प्रतीति हे-काच्छकं इसितस्‌ । काच्छो गौः 
यहां अण्‌ प्रत्यय है । 
१३६१ अपदातौ साल्वात्‌ ४।२।१३५। 
साल्बराब्द्स्य कच्छादित्वाद बुभ सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । अपदातावे- 
वेति | साल्वको ब्राह्मण: | अपदातौ किम्‌ , साल्बः पदाति जति | 
पाद से गमन कर्ता को पदाति कहते है । तद्भिन्न अर्थ में साकव से बुञ्‌ होता है । साल्व का 
पाठ कच्छादिगण में है कच्छादित्वप्रयुक्त बुञ्‌ सिद्ध ही था पुनः यह सूत्र व्यर्थं होकर नियमार्थ है 
नियमाकार यह है । यदि कच्छ से बुन्‌ हो तो अपदाति अर्थ मे दी, अन्यत्र नही इस का फल 
बह हुआ की जहां पैर से गमन कता है पहां साश्व यही होगा कच्छादि प्रयुक्त बुञ्‌ नही इभा । 
£ अ) Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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१३६२ गोयवाग्वोश्च ४।२।१३६। 
साल्वादू वुअ. । कच्छाद्यणो5पवादः | साल्वको गौः | साल्विका यबायूः | 
साल्वमन्यत्‌ | 
गो एवं यवागू अर्थ की प्रतीति होने पर साल्व से बुञ्‌ होता है । यह बुज्‌ अण्‌ का निपेधक दै! 


१६६३ गर्तोत्तरपदाच्छः ४।२।१३७। 
देशे | अणोऽपवादः | वृकगर्तीयम । उत्तरपदग्रहणं बहुच पूर्वेनिरासाथम्‌ । 
गतंशव्द है उत्तर पद में जिसको ऐसे समर्थ प्रातिपादिक से जातादि अर्थ में छप्रत्यय होता दे 
देश रूप अर्थ की प्रतीति होने पर । यह अणू का वाधक है । गर्तान्तात कहते तो बहुगतं से भो 


छप्रत्यय होता उत्तरपद कहने से यहां पूर्व में बहुच्‌ प्रत्यय है समास नहीं दै, समास चरमावयव- 
रूप उत्तरपद का अमाव में छ न हुआ, किन्तु अण्‌ 'बाहुगतेः! । . 


१३६४ गहादिभ्यश्न ४।२।१३८। 
छुः स्यात्‌ | गहीयः । & सुखपाश्वतसोलोपश्च $ । मुखतीयम्‌ । पार्श्वः 
तीयम्‌ । अव्ययानां भमात्रे टिलोपस्यानित्यतां ज्ञापयितुभिदम्‌ । ® ङुग्‌ 
जनस्य परस्य च ६8 । जनकीयम । परकीयम्‌ । & देवस्य च § देवकीयम्‌ | 
& स्वस्य च ४8 । स्वकोयम्‌ | & वेणुकादिभ्यश्छण्‌ वाच्यः $ | वेणुकीयम्‌ | 
चेत्रकीयम्‌ । औत्तरपदकीयम्‌ | 
गद्दादि शब्द के उत्तर छप्रत्यय होता है तसिल प्रत्ययान्त सुख एवं पाश्च से छप्रत्यय होता 
है एबं तस्‌ के अन्त्यवर्ण सकार का लोप होता दै सुखतीयम्‌। पाश्वतीयम्‌। यहां शङ्का होती दे 
कि अव्ययों की टिका लोप विधायक “अव्ययानां ममात्रे टिलोपः है पुनः यह लोप विधानः 
व्यर्थ है गणसूत्र से वह व्यर्थ होकर शापन करता है कि अव्यय की असंच में टिलोप 
विधायक वचन अनित्य दै । तेन आरातीय यहां अनित्य का फरु यह हुआ कि रिलोप न 
हुआ । जन एवं पर को छप्रत्यय होता है तत्सक्षियोग शिष्ट इन दोनों को कुक आगम भी होता 
हे, जनकीयम्‌। परकीयम्‌ । देव को भी छ एवं कुक , देवकोयस्‌। स्वको भी छ एवं कुक स्वी- 
कीयम्‌। वेणुकादि से छण्‌ प्रत्यय दोता है । न 
१३६५ ग्राचां कटादेः ४२११३९) 
प्रागदेशवाचिनः कटादेशच छः स्यात्‌ | अणोऽपबाद्‌ः । कटनगरीयम्‌ | 
कटघोषीयम्‌ | कटपल्बलीयम्‌ | 
पूर्वदेशवाचक कादि से पर छप्रत्यय होता है । यह अण्‌ का बाधक है । 
१३६६ राज्ञः क च ४।२।१४०। 
वृद्धत्वाच्छे सिद्धे तत्सन्नियोगेन कादेशमात्रे बिधीयते । राजकीयम्‌ । 
राजन्‌ शब्द को क आदेश होता है एवं राजन्‌ से उत्तर छ प्रत्यय होता है । राइ; इदम्‌ कायस; 
राजकीयम्‌ । 
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अक इक एतदन्तात्‌ खोपघा्च वृद्धादेशबाचिनश्छः स्यात्‌ । ब्राह्मणको 

नाम जनपदो यत्र ब्राह्मणा आयुधजीबिनस्तत्र जातो ब्राह्मणकीीयः | शाल्मलि- 
कीयः | अयोसुखीयः । । 6 

अक एवं इक वे है अन्त में जिनको ऐसे शर्ब्दो से खोपय देशवाचक बृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक 
से छप्रत्यय होता हे । बृद्ध एवं देशवाचक का सववत्र अन्वय हे जहां ब्राह्मण शाखपारण से जीवन 
निर्वाह करते है वहां उत्पन्न अर्थ में त्राह्मणकोयः । यहां कोपधादण्‌ से अण प्राप्त था। अयोमुखी 
यः यहां वाद्दीक आम लक्षण उञ्‌ जिठ प्राप्त था उसको छ ने वाध किया । 


१३६८ कल्थापठदनगरग्रामहृदोचरपदात्‌ ४।२।१४२। 
कन्थादिपञ्चकोत्तरपदाद्‌ देशबाचिनो बृद्धाच्छः स्यात्‌ । ठञनिठा- 
देरपवादः दाक्षिकन्थीयम्‌ । दाक्षिपलदीयम्‌ । दाक्षिनगरीयम्‌ दाक्षिम्रामीयम्‌ | 
दाक्षिहृदीयम्‌ । 
कन्था, पर्द, नगर, आम, हृद इनके उत्तरपद में रहते देशवाचक एवं वृद्धसंशक प्रतिपादिक 
सेछ प्रत्यय होता है। वाहीक ग्रामत्वेन उञ्‌ एवं झिठ तथा रोपयेतोः से बुआ इनका यहद 
अपवाद हू । 
१३६९ पर्वताच्च ४।२।१४३। 
पबेतीयः । 
पर्वतशब्द से जातादि अर्थ में प्रत्यय होता दै । पर्वते भवः-- पर्वतीय: । 
१३७० विभापाडमनुष्ये ४।२।१४४। 
सुष्यभिन्नेऽर्थे पवेताच्छो वा स्यात्‌ । पच्तेऽण्‌ । पार्वतीयानि पार्वत्तानि 
वा फलानि | अमचुष्येति किम्‌ , पबंतीयो मनुष्यः । 


मनुष्य भिन्न भथ में पवत से जातादि अथं से छ विकल्प से होता है। पक्ष में अण्‌ फल अथे 
दो रूप । मनुष्य अर्थ में छप्रस्ययान्त एक रूप है । ४ 


१३७१ कृकणेपर्णाद्‌ भारद्वाजे. ४।२।१४५। 
भारद्वाजदेशवाचिभ्यां छः । कृकणीयम । पर्णीयम्‌। भारद्वाजेति 
किम्‌ कार्कणम्‌ । पाणम्‌ | 
भारद्वाज देशवाचक इकंग एवं पणे एन से छप्रत्यय होता है । अन्यत्र अण यहां भारद्वाज 
शब्द देश परक है प्रत्ययार्थ नहीं वह प्रृत्यर्थ में विशेषण है 1 क 


१३७२ युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च ४।३।१। 
चाच्छः । पक्षे$ण । युबयो युष्माझं बा अयं युष्मदीयः । अस्मदीयः | 
युष्मद्‌ अस्मद शब्द से खम्‌ विकर से होता है । चकार से छप्रत्यय भी होता है। पक्ष में 
अणू प्रत्यय होता है । खम्‌ एवं भण्‌ में विशेष- कार्य वश्यमाण दै अतः छ प्रत्यय के रूप प्रथम 
यहां निर्दिष्ट किये है सूचिकटार न्याय से अल्प समय साध्य कार्य प्रथम एवं अधिक समय 
साध्य कार्य पश्चात होता है। छोहकार के पास जाकर एक ने कहा कि सूचि कुरु’ अन्य ने कहा 
b 
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र, 


शेषिकप्रकरणम्‌ २०५ 


re “जज बज जज 


“कराह कुरु? तथै प्रक्ृत में युभमदीयः, अस्मदीयः । ऋप्रत्यय यहां है 'त्यदादोनि च? से बृद्धसंशा 
कर वृद्धाच्छः से छप्रत्यय छुआ । नित्य प्रत्यय प्राप्त था किन्तु खञ्‌ अणू ने उसको विकर्प 
किया । 
चे 
१३७३ तस्मिनूनणि च युष्माकास्माको ४।३।२। 
युष्मदस्मदोरेतावादेशौ स्तः खन भणि च | यौष्माकीणः | आस्माकीणः 
यौष्माकः । आस्माकः | 
खञ्‌ एवं अण्‌ प्रत्यय पर रहते युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ के स्थान में क्रमशः युष्माक एवं अस्माक 
आदेश होता है । खम्‌ पक्ष में ख को ईनादेश आदि वृद्धि युष्माक एवं अस्माक आदेश आदि वृद्धि 
से योष्माकीणः । आस्माक्रीणः । अण्‌ पक्ष में योष्माकः आस्मकः युवयोः युष्माकम्‌ वा अयम्‌ आवयोः 
अस्माकन्‌ वा यहां द्विवचनान्त या बहुवचनान्त में पूर्वोक्त रूप है । 
१३७४ तवकमसकावेकवचने ४।३।२ | 
एकार्थवाचिनो युँष्मदर्मदोस्तवकममको स्तः खळ्यणि च | ताबकीनः। 
तावकः । मामकीनः | मामकः । छे तु । 
खञ्‌ या अणू पर में रहते एकत्व विशिष्टार्थंक युष्मद्‌ एबं अस्मद्‌ स्थान में क्रमशः तवक 
एवं ममक आदेश होते हैं । तव अयं तावकीनः खज्‌ पक्ष में अण्‌ में तावकः । ममायम्‌ मामकौनः। 
माककः । छप्रत्यय में तो । 


१३७५ प्रस्ययोत्तरपदयोश्च ७।२।९८। 
मपर्यन्तयोरेकार्थयोस्त्वमौ स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च | त्वदीयः | मदीयः । 
प्रत्यय या उत्तरपद पर में रहते एकत्व विरिष्टाथंक युष्मद एवं अस्मद्‌ शब्द के मपयैन्त 
भाग को त्व एवं म आदेश क्रमशः होता हे । तव अयं त्वदीयः ममायम्‌ मदौयः। त्व अब अतो 
रुणे से पररूप छुआ । 
१३७६ अंघोदू यत्‌ ४।३।४। 
अर्यः | 
अधं शब्द से उत्तर यत्‌ प्रत्यय होता है । 
१३७७ परावराधमोत्तमपूयीच्च ४।३।५। 
पराद्धर्यम्‌ । अपराद्धयेम | अधमाद्धयेम्‌ | उत्तमाद्धथम्‌। 
पर, अवर, अधम, उत्तम इनके पूर्व से रहते अथे से यत प्रत्यय होता है । 
¢ ° 
१३७८ ।दकृपूचपढाटठम्ड ४।३।६। 


चादू यत्‌ | पौवाद्धिकय । पूवो यम्‌ | 
दिक वाचक शब्द पूर्वे में रहते अर्थ से ठञ्‌ एवं चकार से यत्‌ प्रत्यय होता है। 
१३७९ ग्रामजनपरदेकदेशादजूठजी ४।३।७। 
ग्रामैकदेशबाचिनो अनपदैकदेशवाचिनश्च दिक पूवपदाद अद्धोग्तादू अञ_ 
ठनौ स्तः । इमे5स्माकं मामस्य जनपदस्य वा पौवोद्धोः | पौबोद्धिकाः । प्रामस्य . 
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२०६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


SSSI Pa Peas रप अकबर Dee] 


पूवेस्मिन्‌ देशे अवा इति तद्धितार्थे समासः | ठञ प्रहणं स्पष्टार्थम्‌ । अञ 
चेत्युक्ते यतोऽनुकर्षः सम्भाव्येत | 
आमका एक अंश का वाचक एवं देश का एक अंश वाचक जो दिग्‌ वाचक शब्द पूर्वक अर्षान्त 
आतिपदिक उससे अभ्‌ एवं ठञ्‌ प्रत्यय होता है । यहां ठञ्‌ ग्रहण स्पष्टार्थं है। 'अञ्‌ च? कहने 
से यत्‌ का भो भनुकपंग की सशमावना होती उसकी व्याबृत्ति व्याख्यान से होती किन्तु स्पष्ट 
, ज्ञानाथं ठज किया है । 


१३८० मध्यान्मः ४।३।८। 
मध्यम: । 
मध्यशब्द से उत्तर मप्रत्यय होता है। मध्ये भव:-मध्यमः । 


१३८१ अ साम्प्रतिके ४।३।९। 
सध्यशब्दात्‌ अकारप्रत्ययः स्यात्‌ साम्प्रतिकेऽर्थे । उत्कर्षापकर्षहीनो 
मध्यो बेयाकरणः । मध्यं दारु | नातिह्ठस्वं नातिदीर्घ मित्यर्थः | 


शे बक 
साम्प्रतिक अर्थ में मध्य शब्द से अकार प्रत्यय होता है। साम्प्रतिक = न्याय्म्‌ । साधारण 
वैयाकरक अर्थ में अप्रत्यय से मध्यः। न बहुत छोटा न बहुत वडा काठ अर्थ में मध्यं दारु । 


१३८२ द्वीपादनुसमुद्र यञ्‌ ४।२।१०। 
न स्प समीपे यो ट्वीपस्तदूविषयाद्‌ हीपशब्दाद यम्‌ स्यात्‌ | ह्वैप्यम्‌ | 
समुद्र के समीप में जो द्वीप तद्‌ विषयीभूत द्वीप से यज प्रत्यय होता है। दे 1 
यञश्च से डीप्‌ न हुआ भपत्याधिकारस्थ यञ्‌ का उसमें ग्रहण है । समुद्रस्‌ उ आनप 
बा से अव्ययौमावः। बिधमानङक्गियाद्वारा अधिकरणत्वेन सप्तमी । समीपे विद्यमान- 
१३८३ कालाटठन्‌ ४।२।११। 
फालबाचिभ्यष्ठन_ स्यात्‌ । मासिकम्‌ | सांवत्सरिकम्‌ | सायम्प्रातिकः | 
पे ह | कथं तहि 'शाबेरस्य तमसो निषिद्धये’ इति कालिदासः । 
अनुद्तोषसरागेति भारविः | समानकालीनं प्राक्कालीनमित्यादि च । अपभ्रंशा 
त इति प्रामाणिकाः । तत्र जात इति यावत्कालाधिकारः | 
काळवाचक शब्द से ठन्‌ प्रत्यय होता है भवादि अर्थ में । मासे जात न 
र न्‌ मू मासिकम्‌ । संवत्सरे 
का अब 1 सायम्यरातः जातम्‌ सायम्प्रातिकः । अव्ययनां भमात्रे से a 
र र षिकः एवं समानकालिकः होना चाहिये शावंर आदि न होना चाहिये । 
रा रुद्ध होने से अप्रामाणिक हो हे । “तत्र जातः' तक काल का अधिकार है । यहाँ 
वयो a क न “सायय्प्रातः है । यहां काल से काल- 
व १ ठन बाधनाथं "स ? सूत्र से अणविधान से पि 
दिवत्‌ काळ भी है अतः कारिकः आदि प्रयोग सिद्धिः । स । is 
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प | 
शेषिकप्रकरणम्‌ | २०७ 


१३८४ श्राद्धे शरदः ४।२।१२। 
उन, स्यात्‌ | ऋत्वणोऽपवादः । शारदिकं श्राद्धम्‌ । 
भ्राद्ध अर्थ में भवादि अथै में समर्थ शरद्‌ से उन्‌ प्रत्यय होता हे । यह अणू का बाधक हैं । 
पितरों के लिए भक्ति से जो कमं शाख्ान्रमोदिक किया जाय उसको भड कहते हैं । 'प्रशाभ्रद्धा? 
आदि से अण्‌ प्रत्ययान्त अद्धायुक्तपुरुष का आद से यहां ग्रहण नहीं है, अनभिधान के कारण। 


१३८५ विभाषा रोगातपयोः ४।३।१३ । 


शारदिकः शारदो वा रोग आतपो बा । एतयोः किम्‌ , शारदं दधि | 
रौग एवं आतप अर्थ में शरद्‌ से विकल्प ठम्‌ होता दै । अन्यत्र अण्‌ । 


१३८६ निशाप्रदोषास्याश्च ४।३।१५। 
बा उञ, स्यात्‌ । नैशिकम्‌ । नेशम्‌ । प्रादोषिकम्‌ । प्रादोषम्‌ । 
निशा एवं प्रदोष से विकल्प उज्‌ होता है । प्रदोषः = रजनीसुखम्‌ । 
१३८७ श्वसस्तुट्‌ च ४।३।१५ । 


ग्रस्‌ शब्दाट ठन_ वा स्यात्तस्य तुडागमश्च | 
श्वस से विकरप उञ्‌ होता है एवं उसको तुटू का आगम होता है। 


१३८८ द्वारादीनां च ७।३।४। 
द्वार, स्वर, व्यल्कशा, स्वस्ति, स्वर, स्फयक्कत्‌ , स्वादु, सदु: श्वस्‌ , शश्वन्‌ 
स्व, एषां न बृद्धिरेजागमश्च | शौवस्तिकम्‌ । 
द्वारादिगण पठित शब्दों के आदि अच्‌ की वृद्धि नहीं होती है किन्तु पदान्त यकार बकार 
को ऐेज्‌ ( ऐ ओ ) आगम होता में । 


१३८९ सन्धिवेलादयतुनक्षत्रेम्योऽण ४।३।१६। 


सन्धिवेलादिभ्य ऋतुभ्यो नश्षत्रेश्यर्च कालबृत्तिभ्योऽण स्यात्‌ सन्धि- 
वेलायां भवं सान्धिवेलम्‌ । ग्रैष्मम्‌ । तेषम्‌ । सभ्धिवेला-सन्ध्या, अमावास्या, 
त्रयोदशी. चतुर्दशी | पौणंमासी । प्रतिपद । $संबत्सरात्‌ फल्पर्वणोः । सां- 
बत्सरं फलं पबे वा | सांवत्सरिकम्‌ अन्यत्‌ | 

कालवृत्ति सन्धिवेलादि शब्दों से ऋतु वाचक शब्दों से नक्षत्र वाचक शब्दों से अण्‌ प्रत्यय 
होता है । फळ एवं पव॑ अर्थ में संवत्सर से भण्‌ प्रत्यय होता है । छप्रत्यय को वाधनाथं सूत्र में 
अण्‌ अहण किया है । अन्यया यया विदित प्रत्यय से अण्‌ हो ही जाता। पौण्मासी से बृद्ध 
प्रयुक्त छ प्रत्यय न हुआ । तेषम्‌ मे हलस्तद्धितस्य से यकार लोप है । 


१३९० प्रावृष एण्यः ४।३।१७। 


प्रावृषेण्यः | 
प्रकर्षण मेथो वर्षति यस्याम्‌ ऋतौ सा प्रावृट्‌ । तत्र भव अथे में प्राइप्‌ से पण्य प्रत्यय होता है । 
` वर्षा ऋत में होने बाळा पदार्थ । 
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१३९१ वषोभ्यष्ठकू ४।३।१८। 
" बर्षीसु साधु वार्षिक वासः | कालात्‌ साधुपुष्यतपच्यमानेष्विति साध्वर्थे । 
साधु अर्थ में वर्षा से ठक्‌ प्रत्यय होता दै । ठको इकादेश आदि वृद्धि आकार का लोप । काळ- 
` वाचक से साधु अर्थ में पुष्पत में एवं पच्यमान अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है । 
१३९२ सषेत्राण्‌ तलोपश्च ४।३।२२। 
देमन्तादण स्यात्‌ तकारलोपश्च वेदलोकयोः । चकारात्‌ पक्षे ऋस्वण-- 


हैमनम्‌ हैमन्तम्‌ | 
लोक एवं वेद में हेमन्त शब्द से अण्‌ प्रत्यय एवं तकार का लोप होता है । सूत्र में चकार ग्रहण 


_ से पक्ष में ऋतु वाचक से विहित अण होता है 'सन्धिवेला ऋतु? से इस अण्‌ में तलोप नहीं । 


१३९३ सायंचिरंग्रहेश्रगेऽव्ययेभ्यष्टयुद्युलो तुट्‌ च ४।३।२३। 
सायमित्यादिभ्यश्चतुभ्योऽव्ययेऽ्यश्च कालवाचिभ्यष्टय्‌ ट्युली स्तस्तयोस्तुद्‌ 
व | तुटः प्रागनादेशः, अनद्यतने’ इत्यादिनिर्देशात्‌ । सायन्तनम्‌ | चिर- 
न्तनम्‌ | प्राहृप्रगयोरेदन्तत्वं निपात्यते । प्राह्वेतनम्‌ | प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ | 


दिवातनम्‌ । & चिरपरुतपरारिभ्यस्त्नो बक्तव्यः $ | चिरत्नम्‌ । परुत्नम्‌ |... 


परारित्नम्‌ । अग्रादिपश्चाइमच्। अग्रिमम्‌ । आदिमम्‌ । पश्चिमम्‌ | 
& अन्ताच्च ६ | अन्तिमम्‌ । | 

सांयम्‌ , चिरम्‌, प्राह, प्रगे इन अव्यय से एवं कालवाचक अन्य अव्यर्यो से ट्यु एवं 
ट्युल्‌ प्रत्यय होता है एव इन दोनों प्रत्ययों को तुट्‌ आगम होता है । 

अनद्यतन इस निर्देश से तुट्‌ आगम के पूर्व ही युवोरनाको' से अनादेश होता है । निर्देश 
का अनाअयण करते तो अन्तरक्षत्व के कारण तुट्‌ भागम से मृत्यु की तरह त्यु प्रत्यय होने से 
अङ्गसंश्चा निमित्त जो यु उसको विधीयमान अनादेश न होकर अनद्यत्यु के 'अनचत्यो? 
निर्देश होता एवं सायन्तनम्‌ आदि प्रयोगों कौ असिद्धि हीती । अनादेश कौ पूव प्रवृत्ति में 'यकाल- 


तनेपु' यह भी प्रमाण दै । अन्तरङ्ग परिभाषा अनित्य है अतः पूर्व तुटू न हुआ। अत्तित्य में - 


निदेश हो प्रमाण है । सायम्‌ भव॑ सायन्तनम्‌ । पो अन्तकर्मणि से घञ्‌ दिन के अवसान में 

सायम्‌ रूढ है प्रत्यय सनियोग में मान्तत्व निपातित है । 

.. भाष्यकार ने 'सायम्‌! को अव्यय मान कर सूत्र में सायम्‌ का यहां प्रत्याख्यान कर दिया 

हृ। काल्वाचक साय शब्द नहीं दै अतः ठज_नहीं अनिष्ट रूप की असम्मावना ही है । अथवा 

ऐसे रूपों का ठकू प्रत्ययान्त का अनमिधान हो है । चिरन्तनम्‌। यहां भो प्रत्यय सञ्चियोगशिष्ट 
, चरको नान्तत्ठ निपातन है । स्वरादि में पठित मान्त चिरम्‌ अव्यय है पुनः चिर का ग्रहण यहां 

नहीं करना । प्राह् तनम्‌। प्राहः सोढोऽस्य प्राज्ञोतनम्‌। प्राह्ण एवं प्रग इनको एकारान्तत्व का 


__ निपातन हैं । £ 


८०. 
> 


2 कै सप्तमी होने पर 'वकालतनेपु' से अलक होकर रूपसिद्धि होती पुनः एकार निपातन न 
करना यह भो किसी का मत विचारणीय है । चिरत्नम्‌। यहां ट्यु एवं ट्युल भी होता हे सूत्र 


में चिरप्रइण से यह कथन ठीक नहीं है मान्त चिरम्‌ से ही ट्युद्‌,ट्युछ्‌ का विधान है, चिरम्‌ _ 
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अब्यय हे वह भी न करना । चिर, परुत्‌ परारि से त्न प्रत्यय होता है *। चिरत्नम्‌। पूर्ववर्थ 
को परुव कहते ह। पूर्वतर को परारि कहते हे। अग्र आदि शब्द से एबं पश्चात्‌ से 
-डिमच्‌ प्रत्यय होता हे । अन्त शब्द से भौ डिमच्‌ होता है। रित्त प्रयुक्त टिलोप होता है। 
अन्तिमम्‌ = अन्ते भवम्‌ । 


` १३९४ विभाषा पूर्वाह्मापराह्वाभ्यास्‌ ४।३।२४। 
आशभ्यांद्युट्युलौ बा स्तस्तयोस्तुट्‌ च | पत्ते ठ । पूर्वाह्णेतनम्‌ । अपरा- 
हेतनम्‌ । घकालतनेष्वत्यलुक । पू्ोहः सोढोऽस्येति बिम्रह्दे तु पूवोह्- 
तनम्‌ | अपराहुणतनम्‌ । पौबोहिकम्‌ | आपराह््िकम्‌ | 
` पूर्वा एवं अपराह्न के उत्तर द्यु एवं ट्युल्‌ प्रत्यय होता है। एवं प्रत्यय को तुटू 
का आगम होता है। यहां सप्तमी का अलक है । अहः पूवः पूर्वाह्न स सोढः अस्य इस 
विग्रह में पूर्त्राहतनम्‌ । 
१३९५ तत्र जातः २।३।२५। 
सप्तमीसमर्थोजात इत्यर्थेऽणाद्यो घादयश्च स्युः| स्रुघ्ने जातः स्रौघ्नः । 
औत्सः | राष्ट्रियः | अवारपारीणः । इत्यादि । 
सप्तमी विभक्ति है अन्त में जिसको ऐसा जो समर्थ प्रतिपादिक उससे जात अथ॑ में अणादि 
प्रत्यय एवं घादि प्रत्यय द्वोते है । 'शेषे’ सूत्र विधायक है उससे अण्‌ यहां जात अर्थं में सिद्ध दी 
है। एवं घादि प्रत्ययो के अधिकार से वे भी सिद्ध ही है पुनः यह सूत्र क्यों किया ? जात अथं 
में ही अणादि एवं घादि प्रत्यय होते दै इस नियम के लिए तो यद नहीं है । चक्षुषा गृह्यते आदि 
में चाक्षुषम्‌ आदि रूपों की असिदि का प्रंसक्ग होना । समर्थ विभक्ति निदंशाथे भी नहीं। 
` आक्षेप से हो ब्ध हो जाती है। सूत्र यह किस प्रयोजन के लिए है १, समाधान--अ्राइपष्ठ पृ” 
इत्यादि के वाधनाथ इसकी आवश्यकता है । खुब्ने जातः अण्‌ स्रोष्नः। औत्सः यहाँ अञ्‌ प्रत्यय 
है । राष्ट्रियः यहां घ प्रत्यय है । अवारपारीणः यहां ख प्रत्यय है । 


१३९६ प्रादृप्ठपू ६।३।२६। 


एण्यस्यापवादः । प्राड्टषि जातः प्राबुषिकः | 
जात अर्थ में सप्तम्यन्त प्रावृष्‌ से ठप्‌ दोता दै । यह एण्य का वाधक दै। 


१।३।९७ संज्ञायां शरदो बुञ्‌ ४।२।२७ 


ऋग्वणो5पवादः । शारदकाः = दर्भविशेषा सुद्रविशेषाश्च | | 
संज्ञा अर्थ में सप्तम्यन्त शरद, से जात अथे में दुन, प्रत्यय होता है । यढ अणू का बाधक 
है । शरदि जाताः शारदकाः = कुशा या मूंग । 


१३९८ उत्तरपदस्य ७।३।१०। 
अधिकारोऽयम्‌ । हनस्त इत्यस्मात्‌ प्राक | 
इनस्त सूत्र के एवे तक उत्तरपद का अधिकार है। सूत्र को यददेश्यकर यहां अधिकारस्व 


विधेय है । अधिकार पुंहिङ्ग है तदूगत पुस्त्व से (अधिकारोऽयम्‌? कद्दा है उद्देश्य एवं विधेय का ऐक्य 
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सम्पादक सर्वनाम कचित उददेश्यगत लिङ्ग का वोषक होता है । कचित्‌ विधेयगत लिङ्ग का वोषक होता है 
यथा यहाँ सूत्र नपुंसक है उसका लिङ्ग को वोधन न किया । यथा शेत्यं हि यद्‌ सा प्रकृतिजलस्य । 


` 
१३९९ अवयवाद्‌ ऋतोः ७।३।११। 

अबयबबाचिनः पूर्वपदाद्‌ ऋतुबाचिनोऽचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ ञिति 
'णिति किति च तद्धिते परे । पूषंबाबिकः । अपरहैमनः। अबयबात्‌ किम्‌ ; 
पूर्वासु बषोसु अवः पौवेबर्षिकः | ऋतो वद्धिमद्‌ विधावयवानामिति तदन्तविधिः 
पूवेत्र, इह तु न, अबयवत्वाभाबात्‌ | 

नित्‌ , णित्‌, कित तद्धितप्रत्यय पर रहते अवयव वाचक पूर्वपद से पर ऋतु वाचक जो 
शब्द उसके अवयव जो अच्‌ समूह उसका जो आदि अच्‌ उसकी दृद्धि होती है । वर्षाणां पूवः, 
हेमन्तस्य अपरः इस विग्रह में पूर्वापराधरोत्तरम्‌ से यह एकदेशिसम!स है । पू्वै्रापिकः । 
वर्षाम्यष्ठक से ठक्‌ प्रत्यय है । वर्षा के आदि अच्‌ अकार को तृद्धि न हुईं, उत्तरपदवृद्धि से 

` उसका बाथ हुआ है । अपरहैमनः । सर्वत्राण्‌ तखोपश्च से अणू तलोप उत्तर पद के 

सादि अच्‌ की वृद्धि है। जहां पूवपद अवयव वाचक नहीं इससे उत्तर पद के आदि अच्‌ कौ 
बृद्धि नदी हुई । 

पूर्वा वर्षास यहां पूर्वपदार्थ एवं उत्तर पदार्थ का एकाय बोधकत्व रूप सामानाधिकरण्य है 
यहां पूर्वा शब्द अवयव वाचक नहीं है । यथा-पूर्वाछु वर्षास भरः यहां तद्धिताथ में समास है! 
उक प्रत्यय पूर्वपद के आदि अच्‌ की इद्धि से पोर्ववर्षिकः । 'वर्षान्यएक? से केवळ वर्षा से ही 

` ` उक्षूप्रत्यय होता दै तदन्त से नहीं अतः तदन्त विधि का उपाय करते दै-- 

ऋतु वाचक शब्द से वृद्धि के निभित्तक प्रत्यय विधान में तदन्तविधि होतो हे, वह ऋतु 
बाचक शब्द अवयव वाचक शब्द से पर में रहने पर । यथा पूर्ववार्षिकः । अपरहैमनः। पोवे- 
वपिः यहां पूवे शब्द अवयव वाचक नहीं है अतः तदन्त विधि लही है वर्पाभ्यएक्‌ से यहां उक्‌ 
नहीं हुआ किन्तु सामान्य सूत्र जो 'काळात ठन्‌' से ठन्‌ प्रत्यय हुआ है । एवं 'अवयवाद) ऋतोः 
से वृद्धि मौ नहीं हुई दै । 


१४०० सुसर्वाद्वाज्जनपद्स्य ७३।१२। 


उत्तरपदस्य वृद्धि: । सुपाञ्चालकः। सवेपाञ्चालकः । अर्घपाञ्चालकः 

. जनपद्तद्वध्योरिति वुञ_ । सुसबोद्धदिक्‌शब्देभ्यो जनपदस्येति तदन्त बिधिः | 

हद सवै अधं इनते उत्तर जनपद घाचक जो शब्द उसके अवयव जो अच्‌ समूह उनमें जो 

। आदि अचूउसकी वृद्धि होती है । 'सुपाज्ञाळकः' यहां बुन्‌ प्रत्यय दै उत्तरपद् के आद्यच्‌ को 

/ शपे वृद्धि हे। यहां सुसवार्थ वासिक से तदन्तविधि है। इस लिए पूर्वोक्त प्रयोगों में बुञ्‌ 
` प्रत्यय हुआ है। 


१४०१ दिशोऽमद्राणाम्‌ ७।३।१३। 


दिग्वाचकाज्नपद्वाचिनो वृद्धि: । पूरवेपाब्यालकः । दिशः किम्‌ , पूवः 


` पाख्चालानाम्‌ अयं पोषेपञ्चालः | अमद्राणा क्रिम्‌ , पोवमद्रः | योगविभाग 
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दिग वाचक शब्द से उत्तर मद्रभिन्न जनपद वाचक जो शब्द्र उसके आदि अच्‌ की वृद्धि 
दोती है । यथा पूर्वपाब्रालकः । जहां पूर्व शब्द दिक्‌ वाचक नहीं 'है । वहां पूर्व पद के भादि अचू 
को 'तद्धितेपु' सूत्र से होती है । पूवपश्चाळानाम्‌ अयम्‌ पौर्वेपञ्चालः । उत्तरपद वाचक मद्र होने 
से पोबेमद्रः । उत्तर सूत्र में दिग्‌ वाचक की भनुदृत्ति के लिए योगविमाग किया दै । 


१४०२ प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ७।३।१४। 


दिशः परेषां आमबाचिनां नगरबाचिनाज्ाज्ञानामवयवस्य च वृद्धि: । पूर्वेषु 
कामशाम्यां भवः पूषेपुकामशमः । नगरे-पूर्वपाटिलपुन्रकः 


दिग्‌ वाचक शब्द से पर प्राच्यग्राम वाचक एवं प्राच्य नगर वाचक जो शब्द वे हे अन्त में 
जिसको ऐसा जो अङ्ग उसका अवयव जो उत्तर पद उसके अवयव जो .अचू समुदाय उसका 
अवयव जो आदि भर उसकी वृद्धि दोती हे । यथा--पूर्वा चासौ शपुकामद्यमी तत्र भवः भण्‌ 
उत्तरपद के आदि अच्‌ की इससे बृद्धि पुंबदमाव पूर्वेपुकामशमः । यह आम का उदाहरण है। 
नगर में - पूर्वपाटलिपुन्रकः । ८ 
बिमश--सूत्र में ग्राम से पुथक्‌ नगर अदण क्‍यों किया १, आम से ही नगए का ग्रहण होता, 
मनुष्य जहां निवास करते हैं वह भाम दै नगर पदार्थ भो वढी है। आम में जो कार्य इष्ट नहीं है 
वह नगर में भी नहीं किया जाता द्वे । यथा--“अभक्ष्यो आमकुक्कुटः इति सुतरां नागरोऽपि 
न भक्ष्यते आमै नाध्येतन्यम” इति साधीयो नगरेऽपि नाधीयते । इससे सिद्ध इुआ कि नगर मौ 
आम हो है । 
शास्त्र में भी “उदीच्यग्रामाच्च बहुचोऽन्तोदात्तात्‌” एवं “वाहीकम्रामेभ्यश्व” तथा दिकू- 
शब्दाः ग्रामजनपदाख्यानचानराटेपु' यहां ग्राम से नगर का ग्रहण होता ही है। इस शङ्का का 
समाधान इस प्रकार दै-उभय का उपादान 'सम्बन्ध भेद प्रतिपत्त्यथ है! इसका आशय यदद है-- 
दिक पूवपदो हि समुदायः-पूर्वुपु कामशम्यादिः ग्रामनामधेय है । पाटलिपुत्रादिः पुनरुत्तरपदमेव 
नगरमाह--“तत्र आमवाचिनामङ्गानामबयवस्य दिकपूवेपदादुत्तरस्य च नगरवाचिनामुत्तर- 
पदानामवयवस्य वृद्धिमेवति इत्येवममिप्तस्बन्धः क्रियते । इतरत्र तु दिश उत्तराणां नगराण[मित्येव । 
यह संक्षेप यहां दै । 
श्रीदरदत्तमिश्र कृत्त पदमञ्जरी एवं भीजिनेन्द्र बुद्धिपाद विरचित न्यास जो श्रीवामनाचायकृत 
व्या० “कादिका? पर है उसको देखिए । वेयाइरण गण इन ग्रन्थ रत्नों की व्याख्याओं को उपेक्षा 
न करें मदान्‌ शब्दराशि एवं वैदुष्य वधक शाझीय विपय॑ इनमें है । यह कवि की उक्ति सार्थक है । , 
अच्नुत्सूत्रपद्न्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । ) 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ 
शाख्राथ बाद प्रधान व्याकरणाध्ययन से प्रमेय बाहुल्य इस आपंशान भण्डार की उपेक्षा से 
शब्द विद्या का महान्‌ हास हुआ है । 
अनेक वैयाकरणों ने आजीवन इन अन्य रत्ना का दर्शन दी नहीं किया होगी यह महान्‌ 
कष्ट का विषय हैं । पाठयक्रम में जा विषय नहीं उसकी उपेक्षा प्रायः स्नातक मी करते हैं । 
श्रीपन्रोलि विरचित अभिनव प्रमा समस्त सूत्रपाठ पर हे उसे देखिए । जिसमें समस्त सूत्र की 
संस्कृत में व्याख्या एवं प्रत्येक के अनेक उदाइरण एवं स्थल विशेष में ग्रन्थ रहस्य प्रकाशन दै । 
वेदिक मन्त्रो का उदाहरणों में संप्रह हे। वेयाकरगों को प्रशंसा में यह उक्ति दै । 
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रूपान्तरेण ये देवा विचरन्ति महीतले । 
ये व्याकरणसंस्कारपविन्नितमुख्ा नराः ॥ 


यह पद्य पदमन्जरीकार श्रौहरदत्तोक्ति का दै । 
१४०३ पूर्वौह्मापराह्वाद्रेमूलकप्रदोपावस्कराद घुन्‌ ४।३।२८। 


पूर्वोहकः । अपराह्वकः । आद्रेकः | मूलकः । प्रदोषकः | अवस्करकः 1 

पर्वा, अपरा, आद्र मूल, प्रदोष, अवस्कर इन सप्तम्बन्त से जातादि अथ सं बुन्‌होता 
है । विभाषा पूवा! को वाथकर बुन्‌ 5 पूर्वाजकः । इसी प्रकार अपराज्षकः । आद्रक । यूरकः । 
इन दो स्थलों में नक्षत्रत्वेन प्राप्त अण का वाधक है । प्रदोषकः में निञचाप्रदोपाभ्याम्‌ को वाधकर 
बुन्‌ । अवस्करकः ओत्सगिंक अण्‌ का वाधक है । 

१४०४ पथ; पन्थः च ४।३।२१। 

पथि जातः पन्थकः | 

सप्तम्यन्त पथिन्‌ शब्द से जात अर्थ में बुन्‌ होता है एवं पथिन्‌ को पन्थ आदेश होता 
है। पन्थकः । 


१४०५ अमावास्याया वा ४।३।३०। 
अमावास्यकः | आमावास्यः | 
सप्तम्यन्त अमावास्या से जात अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता है । यह सूत्र “सन्धिबेछा' से प्राप्त 
अण्‌ का बाधक है । यहां हस्वमध्य अमावस्या का भी महण है । अमा उपपदपूदक वसू से ण्यत्‌ 
उपधावृद्धि कर हस्व होकर अभाबस्या, इस्त्र विकल से पक्ष में अमावास्या सूत्र 'भमावास्यदन्य- 
तरस्याम्‌? । प्रकृति ग्रहण से विकृति का भी ग्रहण द्वोता है । अमावस्यकः । इच्‌ अमावास्यकः । 
अण्‌ में आमावास्यः । 


.१४०८६अच ४।३।३१। 
अमावास्यः | 
अमावारया शब्द से जात अर्थ में अकार प्रत्यय होता हे । अमावास्यायां जातः अमावास्यः । 
१४०७ सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ ४॥३॥२२) 
_ सिन्घुकः | कच्छाद्यणि मनुष्यचुनि च प्राप्त । अपकरकः । ओत्स- 
गिसिकेऽणि प्राप्त । 
सप्रम्यम्त सिन्धु एवं अपकर से. जात अथे में कन्‌ प्रत्यय होता दै। इस कन्‌ ने अणू एवं 
बुआ का बाध किया है । यथा सिन्धुकः यद्भां कच्छादि के कारण अण्‌ प्रत्यय प्राप्त है। एवं 


` अनुष्याथंक में बुझ प्राप्त दै सूत्र--मनुष्यतत्स्थयोबुंभू । अवकरकः में औत्सगिक अण्‌ प्रत्यय 
` को प्राप्ति होतो हे | कन्‌ प्रत्यय हुआ । 


१४०८ अणजौ च । ४।३।३३। 
क्रमात्‌ स्तः | सेन्घवः | आपकरः | 
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सप्तग्यन्त सिन्धु एबं अपकर से जात अर्थ में अण्‌ एवं अन्‌ प्रत्यय क्रमशः होता है। 
यथासंख्यार्थ योगविभाग है । सेन्धवः-अण्‌। आ पकरः-अञ्‌ । 


१४०९ श्रविष्ठाफर्णुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनवसुदृस्तविशाखा- 
पाढावहुळालूलुक ४।३।३४। 


एभ्यो नक्षुत्रबाचिभ्यः परस्य जातार्थेप्रस्ययस्य लुक स्यात्‌ | 

श्रविष्ठा, फल्युनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनवसु, इस्त, विशाखा, आपाठा बहुला इन नक्षत्र 
वाचक शाब्दी से पर जातार्थक प्रत्यय का छन्‌ = अदर्शन होता है। 

. १४१० लुक तद्धितलुकि १।२।४९। 


तद्धितलुकि सत्युपसजनख्नीप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ । श्रबिष्ठासु जातः श्रविष्ठः | 
काल्गुनइत्यादि ¦ 8 चित्रारेवतीरोहिणीश्यः खियामुपसङख्यानम्‌ $ । चित्रायां ` 
जाता (चत्रा । रेवती रोहिणी आभ्यां लुक तद्धितलुकीति लुकि कृते पिप्पल्यादेरा- 
कुतिगणत्वात्‌ पुन ङीष | £ फल्गुन्यपाढाभ्यां टानौ वक्तञ्यौ £ | स्लियामित्येब | 
फल्गुनी | अषाढा & श्रविष्ठाषाढाभ्यां छण्‌ बक्तव्यः $ | अद्ियामपि | श्रावि- 
प्लीयः | आपाढीयः । 


तद्धित प्रत्यय का लक्‌ होने पर उपसजन ज्ीप्रत्यय का भी लक्‌ होता हे । अविष्टा= 
अनिष्टा तासु जातः अण्‌ लप टापू का ठुकू श्रविष्ठ: । अप्रधान उपसर्जन का यहां इण है । शाखीय 
असम्मव है । “गो लियोः' मे शाख्रीय उपसजेन गृहीत है इस लिए इरीतक्याः फलानि हारीतक्र्यः यहां 
इस्व न. हुआ । अवन्ती । कुन्ती, कुरूः यहां उपसजेन नही अतः खीप्रत्ययों का इससे लक्‌ 
नहीं हुआ । 

चित्रा रेवती रोहिणी से जीलिङ्ग में जानादि अथे में विहित प्रत्यय का लक होता है। यथा 
चित्रायां जाता चित्रा अण्‌ का लुप्‌ । रेवतो एवं रोहिणी के उत्तर तद्धित लुक्‌ इपसजन स्त्रीप्रत्यय का 
लुक कर के पिप्पलादि आकृति गग होने से पुनः डीप्‌ हुआ है । लिङ्ग में फल्युनी, अषाढा शब्द 
से ट एवं अन्‌ प्रत्यय होता है । फल्युनी यहां टित्वात डीप्‌ । अषाढा यद्वां अन्‌ टापू । यह जीलिङ्ग 
में हो कार्य होता है अत्रिणा एवं आपाढा से छण्‌ प्रत्यय ख्रोळिङ्ग मिन्नमे मी । आविष्ठीयः। 
आपषाढीयः पुत्त्रः । 


१४११ जे प्रोष्ठपदानाम्‌ ७।३।१८। 


्रोष्ठपदानामुत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धिः स्याजातार्थ निति णिति किति 

चच | प्रोष्ठपदास जातः प्रोष्ठपादो माणवकः | जे इति किम्‌, प्रोष्ठपदासु भवः 
ग्रौष्ठपदः | बहुब चननिर्देशात्पयग्रौयोऽपि गृह्यते । भद्रपादः | 

जातार्थ में विधीयमान जित, णित, कित्‌ प्रत्यय पर रहते प्रोष्ठपद के परवती आदि अच्‌ कौ 

बृद्धि होती हे । “तड्तिपु' का अपवाद दै । जातार्थ में इस को प्रवृत्ति है भवाथंक प्रत्यय में यह 

उत्तरपद को वृद्धि नहों करता है। यहां सूत्र मे बहुवचन निर्देश से प्रोएपदा का समानार्थक . 


का मी ग्रइण है भद्रपदासु जातः मद्रपादः । 
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१४१२ स्थानान्तगोश्ञालखरशालाच्च ४।३।२५। 
एभ्यो जातार्थप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ । गोस्थानः । गोशालः ¦ खरशालः। 
विभाषा सेनेति हस्वत्वम्‌ । 
सनान्त, गोशाल, खरशाल शब्द से विदित जाताथक प्रत्यय का छक होता है । गोस्थाने 
जातः । गोस्थानः । गोशाले जातः । खरशाले जातः । यहां शाला का आकार का 'विभापा सेना? 
से हस्व हुआ दै । 


१४१३ वत्सशालाभाजदश्वयुक छतमिपजो वा ४।३।३६। 
एभ्यो जातार्थस्य लुक बा स्यात । वत्सशाले जातो वत्सशालः। वात्स- 

शाल इत्यादि । ® जातार्थे प्रतिप्रसूतोऽण्‌ वा डित्‌ बक्तव्यः ६ । शातभिषः 
शातभिषज्ञः | शतभिषक्‌ | 

` _ वत्सशाळ, अभिजित्‌, अश्वयुक्‌, शतभिषज्‌ से विहित जो जातार्थक प्रत्यय उसका विकर्प से 
लुक होता है । कालात्‌ ठज से निवृत्त जो ओत्सर्गिक अणू सन्धिबेलादि सूत्र से पुन अनुक्षात ह 
वह जातार्थक अण्‌ विकल्प से डित्‌ होता दै । प्रत्यय का विकल्प से लोप । दो विकल्प में तीन रूप 
हुए । जहां डित्‌ वहां टिलोप-शातमिपः। डित्‌ के अमाव में शातभिषजः । ठक शतभिपक्‌ । 


१४१४ नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ ४।३।३७। 
जाताथेप्रत्ययस्य बहुलं लुक स्यात्‌ | रोहिणः | रोहिणः । 
नक्षत्र वाचक शब्द से विद्वित जातार्थक प्रत्यय का बहुल करके छुक होता है। रोहिण्यां 
जातः रोहिण: प्रत्यय जो अण उसका छक कर लकतद्धित से खी प्रत्यय का भौ लुक, से रोहितः । 
छुगभावपक्ष में रोहिणः। 
१४१५ कृतब्धक्रीतङुशलाः २।२।३८। 
तत्रेत्येब । ख़ष्ने कृतो लब्धः क्रीतः कुशलो वा स्रीषनः | 
सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से कृत, लब्ध, क्रीत, कुशल अर्थ में अणादि एवं घादि प्रत्यय होते हें । 
कृतत्व एवं क्रीतत्व वे दोनों क्रमशः कृताय॑ एवं ळब्धारथं का व्याप्य है ऐसी अवस्था में इनका 
अहण वर्यो किया ! कृतत्व एवं क्रीतत्ब प्रकारक वोधार्थ उनका ग्रहण किया है । इसी लिए जातार्थक 
में विद्दित प्रत्यय का लोप होनेपर भी इताथं में लक नहों ददोता दै । रुघ्ने कृतः लब्धः जात 
कुशलो वा स्रोष्नः। 
१४१६ प्रायभवः ४।३।३९। 


तत्रेत्येच | रघ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति स्लोध्न: | 
सप्तभ्यन्त प्रातिपदिक से 'प्रायः द्वोता £? इस अर्थ मँ अणादि एबं घादि प्रत्यय होते दै । 


प्रायः र बाहुस्यम्‌। 


१४१७ उपजानूपक्रर्णापनीत्रेप्रक्र ४।३।४०। 
ओपजानुकः | औपकर्णिकः | औपनीत्रि 


`:  उपजानू उपकणे, उपनीवि शब्द से जातादि अर्थ में ठम प्रत्यय होता है। यह तीनों का 


सामीप्य 
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शेषिकप्रकरणम्‌ २१४ 
१४१८ सम्भूते ४।३।४१। 
खुध्ने सम्भवति स्रौघ्नः | 
सम्मवा्ै में सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से भणादि प्रत्यय होते हैं । 
१४१९ कोशाड्ढञ्‌ ४।३।४२। 
कौशेयं बख्जम्‌ | 
सप्तम्यन्त कोश से सम्मवार्थ में ढज्‌ प्रत्यय होता है| कोशे भवम्‌ = कौशेयम्‌। यद वजविशेष 
में योगरूढ है । सदेव सौम्य ! इदममे आसीत्‌ यह सत्कायं वाद है यह समस्त पदार्थ समूह 
अनादि परम्परया विद्यमान है केवल आविर्भाव एबं तिरोभाव होने से उप्पत्ति नाश की करपनामात्र 
है न कोई पदार्थ, उत्पन्न होता है न नष्ट ही होता है यदद सत्कायंवाद साङख्यसम्मत एवं वैयाकरण 
सम्मत है ! 
“आविर्मावतिरोमावो भावानां सेव नास्तिता । 
लब्धक्रमे तिरोमावे नञ्यतीति व्यपदिश्यते ॥” , 
यह वाक्यपदीय कारिका से स्पष्ट है । प्रकत में कोश में सम्भव इसी सिद्धान्त से सम्भव है । 
मतान्तर में बिकाराथँक ढजप्रत्यय होता दै- कोशेयन्‌। 
१४२० कालात्‌ साधुपुष्यत्‌पच्मानेपु ४।३।४२। 
हेमन्ते साधुहुँमन्तः = प्राकारः। बसन्ते पुष्यन्ति वासन्त्यः = ङुन्द्लताः। 
शरदि पच्यन्ते शारदाः = शालयः | 
कालवाचक शब्द से साधु, प्रस्फुटन, पच्यमान अर्थ में अणादि प्रत्यय होते हैं। यहां पुष्यत्‌ 
जन्नन्त दै । दिवादिगणपठित पुष्‌ स्यन्‌ विकरण है । १ 
साधु अर्थ में हैमन्तः = प्राकारः । पुष्यत में वासन्त्यः । पच्यमान में शारदा: । 
१४२१ उसे च ४।३।४४। 
हेमन्ते उप्यन्ते हैमन्ता यवा: | 
कालवाचंक शब्द से उत्तर वपनकर्म = उप्त अर्थ में अणादि प्रत्यय होते हैं । जब हेमन्त में बोये 
जाते हें । 
१४२२ आश्वयुज्या बुज, ४।३।४५। 
ढञोऽपवादः | आश्वयुञ्याम्‌ उप्ता आश्वयुजका माषाः । 
सप्तम्यन्त आश्वयुजी से बुज, प्रत्यय होता है । अश्विनी नक्षत्र का पय्यांयवाचक अश्क 
उससे युक्ता पौणंमासी आश्वयुजी तत्र उप्ताः = यवा आश्वयुजकाः । 


१४२३ ग्रीष्मवसन्त।दन्यतरस्याम्‌ ४।३।४६। 
पत्ते ऋत्बण्‌ । गरौष्मकम्‌ | मौष्मम्‌ । वासन्तकम्‌ | बासन्तम्‌ । 
सप्तम्यन्त ग्रीष्म एवं वसन्त से विकल्प बुञ्‌ होता दै । पक्ष में अण 1 


१४२४ देयमृणे ४।३।४७। 
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कालादिव्येव । मासे देयम्‌ ऋणं मासिकम्‌ | 
दानकमै को देय कहते हे । दा धातुसे कर्म में यत ईंधति से ईकार गुण से देयम्‌। कालवाचक 
सपन्यन्त से देय ऋण अथे में ठकू प्रत्यय होता है। मासे देयम्‌ ऋणम्‌ मासिकम्‌ । 


१४२५ कहाप्यश्वत्थयवबुसाद्‌ बुन्‌ ४।३।४८। 

यस्मिन्‌ काले मयूराः कलापिनो भषन्ति स उपचारात्कलापी तत्र देयम्‌ 
ऋणं कलापकम्‌ | अश्वत्थस्य फलमश्वत्थस्तद्युक्तः कालोऽप्यश्वत्थः | यस्मिन्‌ 
कालेऽश्वत्थाः फलन्ति तत्र देयम्‌ अश्वत्थकम्‌ । यस्मिन्‌ यबबुसमुप्पद्यते तत्र 
देयं यवबुसकम्‌ | 

४ कळापिन्‌ , अश्वत्थ, यवबुस, इन क,ळ वाचक शब्द से देय ऋग अथ॑ में बुन्‌ प्रत्यय होता है। 

जिस समय मोर पिच्छ युक्त हो उस समय में लक्षणारूपा वृत्ति का अबलम्त्रन करने के कारण 
कलापी से समय प्रसिद्ध होता है उस समय में देय ऋग अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय से कलापकम्‌ । 

अश्वत्व के फल अर्थ में लक्षणया अश्वत्थ फल युक्त समय भी उपचार = लक्षणा से अदवत्थ 
है जिम काल में अइवत्थ फल युक्त होता है उत्त काल में देय ऋण में अइवत्थकम्‌ । 

विमश--जिस समय यव का भूसा उत्पन्न होता है उस समय देय ऋण अर्थ में यवबुसकम्‌। मारत 
की सामाजिक व्यवस्था उस काल को इस से प्रतोति होतो है कि पशुपालक एवं कृषक वर्ग उधार 
कजे लेकर जीवन निवाँद करते थे एवं उनकी आर्थिक स्थिति जिस समय कुछ सुवरती थी तव कर्ज को 
वे चुकाते है उसमें आनाकानी या.समय अनावश्यक व्यतीत नहीं करते थे एवं ऋग समय छत 
प्रतिज्ञा का पालन वे सत्यनिष्ठा से करते थे । सम्प्रति भो खेतिहरों को क्षि की उन्नति के लिए राज्य 
सरकार ( सबैकार ) कज देती है । 


१४२६ ग्रीष्माबरसमाद्‌ बुञ्‌ ४।३।४९। 
ग्रीष्मे देयम्‌ ऋणं ग्रेष्मकम्‌ । आवरसमकम्‌ । 
सप्तम्यन्त औष्म एबं अवरसम से बुज होता है देय ऋण अर्थ में सूत्र में समाहारदन्द है । 
अवरशन्द यहाँ दिग्‌ वाचक नहीं है अतः दिकसंख्ये संशायाम्‌ नियम को अप्राप्ति से भसंज्ञा में 
समास से क्मषारय हो गया है । भवरसम का अवं = आगामि वर्षों में प्रथम बर्ष दै । अवरसम में 
देयम्‌ ऋणम्‌ आवरसमकम्‌ । 
१४२७ संबत्सराग्रह्मयणीम्यां उश्च ४।३।५०। १ 
चाद्‌ बुञ्‌ । सावत्सरिकम्‌ | सांवत्सरकम्‌ । आप्रहायणिकम्‌ । आम्रहा- 
यणकम्‌ । 
| ` संप्तम्बन्त संवत्सर एवं आग्रह्ययणी शब्द से ठम्‌ प्रत्यय होता है । चकार से पक्ष में बुन्‌ 
ज्र ह | वनू एव इञ्‌ से दो हो रूप हुए। यहां 'ठज्‌ च' न कहकर “वा? कहकर 'वा? कहना दी 


१४२८ व्याहरति मृग! ४।३।५१। 


. ` कालवाचिनः सप्तम्यन्ताच्छब्दायत इत्यर्थे अणादयः स्युः, यो व्याहरति स 
| त्‌ । निशायां व्यवहरति नशो मग; | नेशिकः । 
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शेषिकप्रकरणम्‌. २१७ 
शब्द का उच्चारण कर्ता भग रहणे पर काल वाचक सप्तथ्यन्त प्रातिपदिक से शब्दायते 
अर्थ में अणादि प्रत्यय होते हैं। निशायां व्याहरति नेशः अणू प्रत्यय । नेशिकः में ठञ्‌ प्रत्यय 
छुआ है । 'निशाप्रदोपाभ्याज्ञे' से । 
१४२९ तदस्य सोढम्‌ ४।३।४२। 
....... फालादित्येथ । निशासहचरितमध्ययनं निशा तत्‌ सोढमस्य नेशाः | 
नेशिकः | , 
प्रथमान्त से 'अध्य सोढम्‌? अर्थ में अणादि प्रत्यय होता हे। इससे काळवाचक शब्द से 
पर प्रत्यय होता है । रात्रि में अध्ययन को उपचार से निशा कहते है । वह सहन कम दो 
इसको वह नेशः अण । नेशिकः ठञ्‌ होता दै । सह--क्तः कर्म में सहन कर्म सोढम्‌ । “न लोका- 
व्यय? से निषेध से अस्य में कतरि षष्ठी का सम्मव नहीं है अतः. क्रियाकारकभाव सम्वन्ध को 
विवक्षा में शेपे षष्ठी है । सोढम्‌ = अभ्यस्तम्‌। अन्य से उक्त दुर्वचन सहनरूप क्षमारूप नहीं है 
किन्तु पुनः पुनः परिशीलन में क्रिया तत्परक है । अतः सोढम्‌ = अभ्यस्तम्‌ कहा है । काल का 
स्वरूपतः सहन का अयोग है भतः सहचरित क्रिया में यहां रक्षणा दै । 


१४३० तत्र भवः ४।३।५३। 
खुघ्ते सवः खोध्नः | राष्ट्रियः | 
भव अर्थ में सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से अण्‌ आदि प्रत्यय होते है । अण्‌ स्लौब्नः। घप्रत्यय 
राष्ट्रियः । 
१४३१ दिगादिभ्यो यत्‌ ४।३।५४। 
दिश्यम्‌ | बग्येम्‌ | 
पुग्यम्‌ । पक्ष्यम्‌ । धान्यम्‌ , भित्र्यम्‌ । मेध्यम्‌ । वंश्यम्‌। अनुवंश्यम्‌ । वेश्यम्‌ । काल्यम्‌ 
सुख एबं जघन से भो यव मुख्यम्‌। जधन्यम्‌। सेनायाः मुखे भ्रम्‌ सख्यम्‌ । यहां मुख शब्द 
शरीरावयत्र नहीं है । सेनायाः जधने भवम्‌ = जघन्यम्‌ । र 
१४३२ शरीरावयवाच्च ४।३।५५। 
दन्त्य । कण्येम्‌ । 
« शरीर के अवयव वाचक सप्तम्यन्त से मवादि अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है । दन्ते अवस्‌ 
दन्त्यम्‌ । कर्णे भवम्‌ कण्यंम्‌ । 
१४३३ प्राचां नगरान्ते ७३।२४। र 
प्राचां देशे नगरान्तेऽङ्गे पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चाचामादेरचो वृद्धिजिति 
णिति किति च । सुहानगरे भवः सौह्मनागरः। पौबंनागरः । प्राचां किम्‌ , 
मद्रनगरम्‌ उदक्व तत्र भवो माद्रनगरः । 
भित णित कित तद्धित पर रहते प्राचीन देशीय नगरान्त अङ्ग के पूव॑पद एवं उत्तरपद के 


आच्‌ की बृद्धि होती है। यहां षष्ठयन्त “अङ्गस्य? अर्थवश सप्तभ्यन्तर्व से परिणत हुआ है। ` 


डदक्षुमव में माद्रनगरः यही होता दै । 
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१४३४ जङ्गरुधेनुवरूजान्तस्य विभापितसुत्तरम्‌ ७।३।२५। 

जङ्गलाद्यन्तस्याङ्गस्य पूर्वपदस्याचामादेरचो वृद्धिरुत्तरपद्स्य वा थिति 
णिति किति च | कुरुजङ्गले भबं कौरुजाङ्गलम्‌ | कौरुजङ्गलम्‌ । वेश्ववेनबम्‌ | 
बेश्ववेनवम्‌ | सौवणवालजम्‌ । सौवणबल्लजम्‌ । 
भित णिद कित. तद्वित प्रत्यय पर रहते जंगल है आदि में जिन शब्दों के उनके अन्त में 
रहने पर पूर्वपद के आदि अच्‌ को वृद्धि नित्य होती है उत्तरपद के आदि भचू की विकल्प से 
वृद्धि होतो दै । कुरुदेश का अरण्य में उत्पन्न अर्थ में अणू, उभयपद वृद्धि से कोरुजाइल्न्‌ ! 

संसार के धेनु में उत्पन्न अर्थ में वेश्ववैनवम्‌ । यहां उकार का 'भोगुंगः से गुण अवादेश है । 


१४३५ इतिकुक्षिकलशित्रस्त्यस्त्यद्देढज, ४।३।५६। 
दातयम्‌ । कौक्षेयम्‌ | कलशिः= घटः तत्र भवं कालशेयम्‌ | 
दृति, कुक्षि, कशि, वस्ति, अस्ति, अहि इन सप्तभ्यन्त से मवादि अर्थ में ढञ प्रत्यय होता है। 
। चमेविकार को दृति कहते हें । अथवा शरीरावयवविशेष दति वाच्य है । कुक्षि शब्द का 
धूमादि में पाठ से बुञ्‌ प्राप्त था उसको ढञ्‌ ने बाध किया है । मन्थपात्र को कलशि कहते हैं । नाभि के. 
नीचे के भाग को वस्ति कहते हें। अत तिडन्तप्रतिरूपक अव्यय है । वह तिङन्त समानार्थ 
एवं मिन्नाथंक है । अस्तिक्षोरा गौः यहां समानाथंक है । अस्तिमान्‌ = धनवान्‌ यहां मिन्नाथंक दै । 
सर्पाथक अहि से विष अर्थ में प्रत्यय होता हे । दार्तेयम्‌। कौक्षयम्‌। कालशेयम्‌ । वास्तेयम्‌! 
आस्तेयम्‌ । आहेयम्‌ । 


. १४३३ ग्रीवाभ्योऽण्‌ 81३५७ 
चात्‌ ढञ_ | मैबम्‌ । प्रेवेयम्‌ । 
सप्तम्यन्त औषादि शब्दों से उत्तर मवादि अर्थ में अण्‌ प्रत्यय एवं चकार से ढज्‌ प्रत्यय 


होता है । यह 'झरीरावयवाद यत्‌? का निपेधक है । घमनौसंघात को ग्रीवा कहते हैं । अवयवगत' 


संख्या उद्भूत होने से बहुवचन है । तिरोहित अवयव गत संख्यायुक्त से भी एकवचनान्त से 
प्रत्यय द्वय होते ही है । 


ग्रीवासु म्रौवायां वा भवं येवम्‌ । ग्रैवेयकम्‌ । 
१४२७ गम्भीराञूञ्यः ४।३।५८। २ 
गम्भीरे भवं गाम्भीयम्‌ | 
सप्तम्यन्त गम्मीरशब्द से भवार में न्यप्रत्यय होता है । गाम्मोयंम्‌ । 
१४२८ अव्ययीभावाच्च ४।३।५९। 
परिमुखं सबं पारिमुख्यम्‌ | $परिमुखादिभ्य एवेष्यते | नेह-औपकुलः | 
र अव्ययीभाव संश्चक से न्यप्रस्यय होता है । वह केवल सभी अब्ययौमाव संशक से नहीं किन्तु 
>> परिमुखादि से ही अतः कुलस्य समीपम्‌ उपकुलम्‌ तत्र भव यहां अण्‌ ही हुआ, व्य न हुआ । 
| > यह परिगणन का फल है । समान्य झाख में परि आदि से अतिरिक्त में संकोच बोधन करता है । 
> 43 ९ 
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अव्ययीसावादित्येव | वेशमनि इति अन्तर्वशमम्‌ ; तत्र भवम्‌ आन्तर्वेः 
श्मिकम्‌ £& आन्तगेणिकम्‌ । अध्यात्मादेशअष्यते § | अध्यात्मं भवमाध्या- 
स्मिकम्‌ | 

अन्तः शब्द है पूर्व में जिसको ऐसे अब्ययौमावसंशक से उज्‌ प्रत्यय होता है । विभक्तयथे में 
अब्ययीभाव कर सप्तम्यर्थ प्रतीति में मव अर्थ में ठम्‌ हुआ है । अध्यात्मादि शब्दों से मी ठञ्‌ 
होता है आत्मनि इति अध्यात्मम्‌ तत्र भवम्‌ अनश्च से टच्‌ प्रत्यय है आध्यात्मिकन्‌ प्रातिशाख्यम्‌ । 
'आन्तर्वे दिमकम्‌? 'नपुंसकात? से रच है । 


१४४० अनुशतिकादीनाञ्च ७।३।२०। 


एषायुभयपद्वृद्धिः स्यात्‌ ञिति णिति किति च । आधिदैविकम्‌ | 
आधिभौक्तिकम्‌ । ऐहलौकिकम्‌ | अध्यात्मादिराकृतिगणः | 

जित्‌ णिव कत्‌ तद्धितप्रत्यय पर रद्दते अचो के मध्य में जो आदि अच्‌ उनकी वृद्धि उभय 
पद की होती है । अध्यात्मादिराकृतिगण है । 

१४४१ देविका झिंश्पादित्यवाद्दीेसत्रश्रेयसामात्‌ ७।३।१। 

एपां पञानां बृद्धिपराप्ताबादेरच आत्‌ भिति णिति किति च। दाविकम्‌ । 
देविकाकूले भवा दाविकाकूलाः =शालयः । शिंशपाया विकारः शांशपश्चमसः | 
पलाशादिभ्यो वेत्यञ्‌। दित्यौ इदं दात्यौहम्‌ । दीर्घसत्रे भवं दात्रम्‌ । 
श्रेयसि भवं श्रायसम्‌ | 

चित्‌ णित्‌ कित तद्धित पर रहते देविका, शिशपा, दित्यवाट्‌, दौघेसत्र भेयस्‌ इनके आदि अच 
को प्राप्त वृद्धि को बाध करके आस्व होता है देविकायां भवन्‌ - दाविकम भण्‌ आकारदेश अन्त्या- 
कार का लोप दै । नदी विशेष वाचक देविका शब्द है देविकायाः कूलम्‌ तत्र जाताः शाल्यः पष्ठी- 
तत्पुरुष कर जातार्थक अण्‌ आकारादेश दाविकाकूलाः शाल्यः। शिंशपाया विकारः अर्थ में अञ्‌ 
आस्व शांशपः = चमसः। दित्यवाह. से पछी में दित्यौ इदं दात्यौहम्‌ । दात्रम्‌ । प्रशस्य 
इयसुन्‌ आदेश प्रकृति माव गुण श्रेयस्‌ तत्र भत्रं आयसम्‌ । 


१४४२ ग्रामात्‌ पर्युपूर्वात्‌ ४।२।६१। 


उञ्‌ स्यात्‌ | अव्ययीभावाढित्येव | पारिग्रामिकः | आजुग्रामि कः | 
परि एवं अनुपूर्वक ग्रामान्त अव्ययीभाव संशक से भावादि अर्थ में ठञ्‌ प्रत्यय होता दै । 


१४४३ जिह्वामूराङ्गुलेश्छः ४।२।६२। 
जिह्वामूलीयम्‌ | अङ्गुलीयकम्‌ । 
जिह्वामूल एवं अङ्कुकि से छप्रत्यय होता है । जिहामूलीयम्‌। अङ्गुलीयम्‌ 
सप्तम्यन्त जिहामूळ एवं अङ्गुलोय से भावार्थ में प्रत्यय होता है । 
जिह्वाया मूल तत्र भवः | शरीरावयवात्‌ ते प्राप्त यत्‌ का बाधक यह दै । 
१४४४ वर्गान्ताच्च ४।३।६२। 
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कवर्गीयम्‌ | 
सप्तम्यन्त वर्गान्त प्रातिपदिक से छप्रत्यय होता है । कवगं भवम्‌-कबरगीयम्‌। 


१४४५ अशब्दे यत्खाबन्यरस्यास्‌ ४।३।६४। 
प्ते पूर्वेण छः | मदूवग्येः । मद्वर्गीणः । मद्वर्गीयः । अशब्दे किम्‌ , 
कबर्गीयो वर्णः | 


i 


अशब्द अर्थ में वन्त सप्तम्यन्त समर्थे प्रातिपदिक से भावार्थ में यत्‌ ख एवं छप्रत्यय होता 
है। यत मद्भग्यः। ख-मद्वर्गीणः । छ-मद्दगोंयः । कवर्गं में उत्पन्न वर्ण अर्थ में केवल पूरं से 
प्रत्यय होकर कवगींयः = वर्णः । 


१४४६ कणललाटात्कन्‌ अलङ्कारे ४।३।६५। 
कणिका । ललाटिका | 


सप्तम्यन्त कणे एवं ललाट से अलङ्कार अधै में कन्‌ प्रत्यय होता है । आमूषण विशेष खोलिङ्ग 
में काका । लळारिका । 


१४४७ तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः ४।३।६६। 
सुपां व्याख्यानः सौपो ग्रन्थः | कात: । सुप्सु भबम्‌ सौपम्‌ । 
व्याख्यातव्य अन्थ के प्रतिपादक षष्ठयन्त से व्याख्यान अर्थ में ताइश सप्तम्यन्त से मावाथे में 
में अण प्रत्यय होता है। सुपाम्‌ तिङाम्‌ , इतां व्याख्यानः सौपः | तेड: । कारतः सप्तम्यन्त से 


र सुप्सु भवं सोपम्‌ । व्याख्यान का कमं विषय होता है । कर्ता आचार्य एवं कथन रूपा 
है । 


१४४८ बह्ृचोऽन्तोदात्ताद्‌ उञ्‌ ४।३।६७। 
षत्वणत्वयोत्रिधायकं शां षत्बणत्वं तस्य व्याख्यानः, तत्र भत्रोवा 
षात्वणत्विकः | 
पूर्व प्रदर्शित अर्थ में बहुत अर्चो से युक्त अन्तोदात्त शब्द से पर ठन्‌ प्रत्यय होता है। 


षत्व (बकार) णत्व 'णकार) उसका विधायक जो शास्र उसको षत्व णत्व कहते है उसका व्याख्यान 
या उसमें भव में षास्वणस्विकः । 


१४४९ क्रतुयज्ञेभ्यश्च ४।३।६८। 
सोमसाध्येपु यागेषवेतौ प्रसिद्धो । तत्रान्यतरोपादानेन सिद्धे उभयोरुपा- 
दानसामथ्योदसोमका अपीह गृह्यन्ते । अग्निष्टोमस्य व्याख्यानस्तत्र भवो 
बा आरिनष्टोभिकः वाजपेयिकः | पाकयज्ञिकः | नावयज्ञिकः | बहुबचनं स्व- 
` रूपविधिनिरासार्थम्‌ । अनन्तोदात्ताथ आरम्भः । 


व्याख्यातव्य अन्य के प्रतिपादक पष्ठयन्त से व्याख्यान अर्थ में एवं तादृश सप्तम्यन्त से 


€ . 
मग रे | क्रतु ए4 यश वाचक शब्द से ठम्‌ प्रत्यय होता सोम साध्य याग में वे दोनों 
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इनमें एक के कथन मात्र से कार्य निर्वाह दोता पुनः सूत्र में दोनो का ग्रहण क्यों किया ? 
वह व्यर्थ होकर बोधन करता है कि सोमसाध्य से भिन्न अर्थात्‌ असोमक का भौ यहां 
अइण होता है - यथा आग्निष्टोमिकः । स्वरूप विधि निरास के लिए सूत्र में वहुवचन निर्देश 
है । अनन्तोदात्तार्थ इस सूत्र का प्रारम्म है । पाकयश्ः = अस्पयश्चः, वैश्वदेव होमः । नवयश्चः > 
आग्रयणम्‌ । वाजपेयिकः वाजैः = यवागूमिः सम्पादनीयः वाजपेयः मध्योदात्त पेयशब्दः “यतोऽनावः? 
से आद्युदात्त दै । 

१४५० अध्यायेष्वेतर्षः ४।३।६९। 

ऋषिशव्देभ्यो लक्षणया व्याख्येयप्रन्थवृत्तिभ्यो भवे व्याख्याने चाध्याये 
उन स्यात्‌ | बसिष्ठेन इष्टो मन्त्रो बसिष्ठस्तस्य व्या्यानस्तत्र भवो बा बासिष्टि- 
कोऽष्यायः । अध्यायेषु किप्‌, वासिष्ठी ऋक । ५ - 

लक्षणा से व्याख्येय ग्रन्थवृत्ति ऋषिवाचक शब्द से भत्रार्थ में एवं व्याख्यानार्थं में अध्यायरूप 
अर्थ वाच्य रहते उञ्‌ प्रत्यय होता है । वसिष्ठेन दृष्टा ऋक्‌ वासिष्ठो भवाथे में अणू ङीप्‌ । 

. १४५१ पौरोडाशपुरोडाशात्‌ ष्ठन्‌ ४।३।७० 

पुरोडाशसहचरितो मन्त्रः पुरोडाशः स एवं पौरोडाशः ततः छन्‌ पौरो- 
डाशिकः | पुरोडाशिकः । 

पुरो दाइयते पुरोडाशः दार दाने कमंणि घञ्‌ निपातनात्‌ दकार को डकार । पुरोडाशसह- 
चरितमन्त्र में लश्षणावत्ति से पुरोडाशत्व का आरोप है । स्वार्थ में अण से पौरोडाश उससे छन्‌ 
प्रत्यय पौरोडाशिकः | पुरोडाशिक । 


१४५२ छन्दसो यदणो ४।३।७१। 


छन्दस्यः । छान्दसः । न ७ 
छन्दस शब्द से भव एवं व्याख्यान अर्थ में यत्‌ एवं अण होता दै। यह द्वयजलक्षण ठक्‌ का 
अपवाद है | यदवा दो अर्थ एवं दो प्रत्यय में अस्वरितस्व के कारण यथा संख्य नहीं दै । 


१४५३ इथजकऋद्ाहमण्क प्रथमाध्वरपुरथरणनामाख्यातद्ठक्‌ 


४।३।७२। [ 
हुयचः--ऐपिकः | पाशुकः । ऋतू-चातुद्दोतुकः । ब्राह्मणि कः । उडितः 

इत्यादि । | 

दो अच युक्त, ऋकारान्त, आझण, ऋच्‌ , प्रम अध्वर, पुरश्चरण, नामन्‌, आख्यात इन . 
शब्द के उत्तर ठका प्रत्यय होता है । 

१४५४ अण्‌ ऋगयनादिभ्यः ४।२।७२ 
- दे i 1) ® 1) ड || 

ठनादेरपत्रादः | आगेयनः | औपनिषदः | वयाकरण 

उ शब्दों के पर अणू प्रत्यय होता दै । यद ठजादि प्रत्ययां का वाधक दै। ठक 
छ प्रत्यय मी वाध्य इसका दे | ऋक अयन का समांस है। अयन शब्द भाव साधन है, 'अनो भाव- 
कमेवचनः” से ऋगयन अन्तोदात्त है । अमेद का उपचार से अन्य में भी यह दै । यहां '“बहुचोऽन्तो- 
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दत्तात से उन्‌ प्राप्त था उसका अग्‌ ने वाध किया । ओपनिषदः यहां भो पूर्ववत्‌ ज्ञान करना। 
विद्या, न्याय, शिश्चा से दयन्‌ लक्षण ठक्‌ प्राप्त है । व्याकरण से 'वृद्धाच्छ' से छ प्राप्त हे । 
१४५५ तत आगतः ४।३।७४। 
खरुष्नादागतः स्लौध्तः | 
पन्नम्यन्त से आया = आगत अर्थ में अगादि प्रत्यय होते हैं । 


१४५६ उनायस्थानेभ्यः ४।३।७५। 
शुल्कशालाया आगतः शोलकशालिकः । 
आय स्थान का अर्थ - एति = गच्छति एनं स्वामी, अयत्रा स्वामिनस्‌ अयम्‌ एति आयः = 
„ स्वामिप्राह्मो मागः । स यस्मिन्‌ उत्पद्यते तत्‌ आयस्थानन्‌। जिसको लेने के लिए स्वामी जाय, या 
स्वामो को प्राप्त दोनेवाला राजादि से ग्रहण कर्म अश ८ टेक्स वहां जहां प्राप्त हो वह स्थान विशेष 


आयस्थान है । यहां स्वरूप निरासा सूत्र में बहुवचन निर्देश है। शुल्कशाला से प्राप्त आय को 


शोल्कशालिकः कइते हे । आयस्थानबाचक पञ्चम्यन्त ते आगत अर्थ में ठक प्रत्यय होता है यह 
सूत्राथ दै । 


१४५७ शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ ४।३।७६। 


 आयस्थानठकश्छादीनां चापवादः | झुण्डिकादागतः शोण्डिकः । काकेणः । 
तथः। 


पञ्चम्यन्त शुण्डिक आदि से आगत अर्थ में अण्‌ होता है। यह अण्‌ आयस्थान वाचक से प्राप्त 


उक्‌ एवं छ आदि प्रत्ययो का वाधक दै । 'कार्व'णः में कृकणपर्णात्‌ से छप्राप्त था। तेथंमे घूमा दित्व- 
अथुक्त बुञ्‌ प्राप्त था । आदेशवाचौ में आयस्थान से ठक प्राप्त था । 


१४५८ विद्यायोनिसम्बन्धेम्यो इञ्‌ ४।३।७७। 
ओपाध्यायकः | पैतामहकः । 
विद्या एवं योनिसम्बम्ध बाचक शब्द यदि पत्नम्यन्त हो तो आगत अथं में बुन्‌ प्रत्यय होता हे । 


। उपाध्यायात्‌ आगतः पितामहात्‌ भागत: उभयत्र बुञ्‌ । 
१४५८ ऋतष्ठञ्‌ ४।३।७८। 
|. बुञोऽपबादः । होतृकप्‌ | ज्रातकम्‌ | 
{ः पञ्चम्यन्त ऋकारान्त शब्द से भागत अर्थ में ठन. प्रत्यय दोता हे । होतुः, आतुः, आगतम्‌, 
.दोतृकम्‌ , आतृकम्‌ यहाँ ठको कादेश है । 


१४६० पितुर्यच्च ४।३।७९। 


चाट्ठन, । रीङ्‌ ऋतः । यस्येति लोपः | पिञ्यम्‌ | पैतृकम्‌ | 


रमयन्त पितृ शब्द से आगत अर्थ में यत्‌ प्रत्यय चकार से उनू प्रत्यय होता दै । पितृ +- यत | 
रोझादेश इकार लोप पित्र्यम्‌ । ठक को कादेश वृद्धि पैतृकम्‌ । 


१४६१ गोत्रादङ्क्रत्‌ ४।३।८०। 
बिदेभ्य आगतं वेदम्‌ | गागेम्‌ । दाक्षम्‌ । औपगबकम्‌ | 
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'पत्नन्य से आगत अर्थ में गोत्रप्रत्ययान्त से पर अङ्क अर्थ में विदित प्रत्यय होते हे ! संत्राङ्क से 

अङ्कां में अग्‌ विदित है । उसको गोत्रान्त से आगत अर्थ में करना । औपगवकम्‌ में गोत्रचरणात्‌ 

से बुञ्‌ है । अपत्याधिकार से अन्यत्र छौकिकगोत्र का ग्रहण है । अङ्क में दृष्ट समी प्रत्ययो का यहाँ 

अतिदेश करता है । विशेष विदित का द्दी नद्दो अतिदेश करता हे । 'तस्येदम? सामान्य विदित 
प्रत्यय भी अङ्क में दृष्ट ४ उसका भी अतिदेश हुआ । 


१४६२ ननः शुचीधरक्षेत्रज्ञकुशल निपुणानाम्‌ ७।३।३०। 
नञः परेषां शुच्यादि पद्चानामादेरचों वृद्धिः पूषेपदस्य तु बा जिदादो 
परे | आशौचम्‌ अशौचम्‌ | आनैश्वर्यम्‌ | अनैश्वयम्‌ । आक्षेत्रज्ञम्‌ । अक्षेत्रज्ञम्‌ । 
आंकौशलम्‌ | अकौशलम्‌ । आनैपुण्यम्‌ | अने पुण्यम्‌ । । 
नञ्‌ से पर शुचि, ईश्वर, क्षेत्रश, कुशल, निपुण इनके आदि अच्‌ की वृद्धि होती है, पूर्वपद के 
आदि अच्‌ की विकल्प से वृद्धि होती है, जित णित कित्‌ तद्धित प्रत्यय पर रहते । 


१४६३ हेतुभनुष्येभ्योडन्यतरस्यां रूप्यः ४।३।८१। 
समादागतं समरूप्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌। पक्षे गहादिच्वाच्छः । समीयम्‌ । 

विषसीयप । देवदत्तरूप्यम्‌ | देवदत्तम्‌ । 

हेतु एवं मतुष्यवाचक पञ्चम्यन्त से आगत अर्थ में रूप्य प्रत्यय विकल्प से होता हे। सम 
एवं विषम का पाठ गद्दादि में है अतः छप्रत्यय भो होता है । 

सम विषम देतुवाचक ८4 देवदत्त मनुष्य वाचक दै । अदेस्वथं मनुष्यप्रहण किया है । वहुवचन 
स्वरूप निरासार्थ दै । समरूप्यम्‌ । विभाषा रुणे में योगविभाग से अगुण वाचक से मौ पञ्चमी 
होती है समात्‌ आगतम्‌ = समरूप्यम्‌ । योग विभाग में भाभ्योक्त प्रयोग प्रमाण है “बाहुलक 
अक्कतेस्तनुइऐः” इति । 


१४६४ मयट्‌ च ४।३।८२। 


सममयम्‌ | विषममयम्‌ | देवदत्तमयम्‌ | 
पञ्चभ्यन्त हेतुवाचक एवं मनुष्यवाचक से आगत अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय होता दै । 


१४६५ प्रभवति ४,३।८३। 


तत इत्येव | हिमबतः प्रभवति हैमवती गङ्गा | 
पञ्जभ्यन्त से उत्पन्न उसपे दोता है भर्थ में अणादि प्रत्यय होते हैं । प्रभवति का अर्थ प्रथम 
प्रकाश है । उत्पत्तर्थक प्रमवति का यहां प्रण नहीं है । 'तत्र जात? से इसका भेद से निर्देश है । _ 
(हिमालय से भागिरथी गङ्गा का प्रथम प्रकाशन है । 


१४६६ विदूराञ्‌ ञ्यः ४।२।८४। 
बिदूरात प्रभर्बात बेदूर्यो मणिः | 
प्रमवति = प्रथम प्रकाशन अर्थ में पद्नम्यन्त विदूर से न्यप्रत्यय होता है । 
विदूर शब्द पर्वत एवं नगर का वाचक है पवंत में मणि उत्पन्न होकर विदूर नामक नगर में 


उसका संस्कार होता दै। वाळवाय पर्वत से यद्द मणि उत्पन्न होता है । वाल्वाय को विदूर 
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प्रकृत्यन्तर है । यद्वां अनेक मत है । नागेशाचायंगत में वाडवाय एवं विदूर शब्द पर्य्याय वाचक है 
न्यप्रत्ययरूप ताडित वृत्तिविपय विदूर शब्द दी है । अतः वाल्वाय से ञ्यप्रत्यय विदूरादेश 
प्रकृति को यदद व्याख्यान अनावश्यक गोरवग्रस्त है उपेक्ष्य है । यह श्रीपश्नोलि मत दै । 


१४६७ तद्गच्छति पथिदूतयोः ४।३।८५। 
स्नुध्ने गच्छति खौष्नः पन्था दूतो वा । 
द्वितीयान्त समर्थ प्रतिपादिक से 'गच्छति’ अथे में मार्ग या दूत वाच्य रहने पर अगाडि 
प्रत्यय होते हैं । र 
१४६८ अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ४।३।८१। 
तदित्येब । खुध्नमभिनिष्क्रामति ्रोध्नम्‌ = कान्यङुड्जद्वारम्‌ । 
दितीयान्त समय प्रतिपादिकसे अभिनिष्क्रामति’ अथै में अण्‌ प्रत्यय होता है । जो अभिनिष्क्र- 
मति वह द्वार दी रहे लुध्न के अभिमुख निष्क्रमण से वइ करण भूत है। पूर्व की तरह करण को 
यो यहाँ कै दै । र 


१४६९ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ४।२।८७। 
तदित्येव शारीरकमधिक्रत्य कृतो म्रन्थः शारीरकीयः | शारीरकं भाष्य- 
मिति त्वभेदोपचारात्‌ | ' | 


पूवंकालिक अधिकार कृपा जो क्रिया तन्निरूपित कर्मत्व प्रयुक्त द्वितीया होकर तत्‌ = द्विती- 
यान्त यह अथं लब्ध है । 

तदित्यथिकृत्य कृते ग्रन्थेः इसका अधिकार करके क्षत ग्रन्थ इस अर्थ में द्वितोयान्त प्रातिप- 
दिक से अणादि प्रत्यय होते हैं । कुत्सित शरीरम्‌ = शरीरकम्‌ , तत्सम्बन्धो शारीरकः = जीवा- 
त्मा उसको अधिकृत्य = प्रस्तुत्य कृत = ग्रन्थ शारीरकीयः = चतुलेक्षणीसूत्रसन्दभः, 'बृद्धाउछः 
से छप्रत्यय है । , 

झारीरकम्‌= जीवम्‌ यह अर्थ दै । शरीरस्य इदम्‌ अर्थ में "तस्येदम्‌? से अण्‌ प्रत्यय कर 
स्वार्थ में शारीरमेव शारीरम्‌ प्रत्यय प्रतिपाद्य जीव प्रतिपादक भाष्य यहां दोनों का लक्षणा से 
अभेदारोप से शारीरक माष्यम्‌ यहद प्रयोग यथा कथञ्चित्‌ सिद्ध हुआ । 


` १४७० शिशुक्रन्दयमसभइन्देन्द्रजननादिम्यश्र ४।३।८८। 
शिशूनां क्रदनं शिशुक्रन्दस्तमाधिकृत्य कृतो म्रन्थः शिशुक्रन्दीयः | 
यमस्य सभा यमसभम्‌ , क्लीबत्वं निपातनात्‌ । यमसभीयः। किराताज्ुनी- 
यम्‌ | इन्द्रजननादिराक्ृतिराणः । इन्द्रजननीयम्‌ । बिरुद्ध भोजनीयम्‌ । 
। __ शिशुक्रन्द, यमसम, दन्दसमास युक्त शब्द, इन्द्रजननादि “कृते अन्ये! मर्थं में छप्रत्यय होता 
है। समा में सूत्र निर्देश से नपुंसकत्व निमित्तक ' हस्व हैं । किरातः = मिछवेशधारी 
अगवान्‌ शङ्करः अजुनः = मध्यमपाण्डुपत्रः इति इन्द्र से किराताजुंनो तौ अधिकृत्य इतं कवि 
कमै रूपं काव्यम्‌ तद किराताज्ञुनीयम्‌। इन्द्रजननादि आक्कतिगण दै । विरुद्धञ्च तत्‌ भोजनम्‌ 
` तद्‌ अधित्य छुवम्‌ आख्यानम्‌, विरदभोजनीयम्‌। इन्द्र में देवासुरादि में छप्रत्यय का प्रतिषेषः 
है देवासुरम्‌। राक्षो सुरम्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क 


शेषिकप्रकरणम्‌ २२५ 


१४७१ सोऽस्य निवासः ४।३।८९। 
स्रघनो निवासोऽस्य ख्रौध्नः । 


` प्रथमान्त समर्थं प्रतिपादिक से 'अस्य'निवासः? अर्थ में, अणादि होते हे जो प्रथमान्तार्थे हे वदद 
. निवास रहने पर । 


१४७२ अभिजनश्च ४।३।९०। 


स्रषनोऽमिजनोऽस्य स्रोष्नः | यत्र स्वयं बसति स निबासः। यत्र पूवेरुषितं 
सोऽभिजन इति बिवेकः । 

प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से 'अस्य अभिजनः अर्थ में भणादि प्रत्यय दोता दै । जिस स्थानः 
में स्वयं कावे विशेषार्थ रहता है वह निवास हे । अभिजनाः = पूवंबान्धवाः पित्रादयः अर्थात्‌ पूर्व- 
पुरुषों ने जिस स्थान में वास किया है वह स्थलविशेष अभिजन दै । निवास एवं अभिजन का यह 
भेद हे ' निपूर्वक 'वस निवासे? से अधिकरण में घञ्‌ प्रत्यय से वासक्रिया का अथिकरणस्थानम्वास 
क्रिया का कर्ता या कमं उसका आधारभूत स्थान हे अधिकरणकारक कतृ या कमं द्वारा क्रिया का 
आधार है । साक्षात नहीं है । स्रुष्नाथिकरणकासकर्ता वह अथ सिद्ध हुआ | पूवंबान्धव वाची 
अभिजनश्ब्द लक्षणा से देश में विद्यमान यहां है । “अस्य? यह षष्ठी कर्ता की शेषत्व विवक्षा में दै । 


१४५३ आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते ४।३।९१। 
पर्वेतवाचिनः प्रथमान्ताद्‌ अभिजनशब्दादू अस्येत्यर्थं छः स्यात्‌ | हृदु- 
गोलः पर्वतोऽभिञ्जनो येषान्ते हृदूगोलीयाः। आयुषेति क्रिम्‌ ; ऋक्षोदः पर्वतो 
३भिजनो येषान्ते आर्क्षांदा हिजाः । ` 
पर्वेतवाचक प्रथमान्त अभिअनवाचक शब्द से पष्ठयर्थ में ( भस्य ) छप्रत्यय होता दै । जिन! 
आयुधजीवियों से भिन्नार्थ में अण्‌ आक्षांदाः द्विजाः। “आयुधजीवभ्यः' म तादथ्य म चतुर्थी हे । 
(क्रियार्थोपपदस्य' से चतुर्थी यहां होतो है । 
१४७४ शण्डिकादिभ्यो ञ्यः ४।३।९२। 


शण्डिकोऽभिजञनोऽस्य शाण्डिक्यः । 
प्रथमान्त अभिजनवाचक से अस्य अर्थ में ज्यप्रत्यय होता दे! सावसेन्यः। शाक्यः यह भी 


उदाहरण है । 
१४७५ सिन्धुतक्षशिलादिम्योऽणनो ४।३।९३। 
सिन्ध्वादिभ्योऽण्‌ स्यादुक्तेऽ्थं | सैन्धवः | तक्षशिला नगरी अभिजनोऽस्यः 
ताक्षशिलः 1. 
प्रथमान्त अभिजनवाचक से अरय यंह पष्टयथ में सिन्धु आदि से अण प्रत्यय एवं तक्षझिलादिः 
से अञ्‌ प्रत्यय होता दे । 
१४७६ तूदीशलातुरवमतीकू चवार।इढकूछणुढनयकः ४।३।९४। 
तूदी अभिजनोऽस्य ते देयः | शालातुरीयः । बामेतेयः | कोचवायः । 
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प्रथमान्त समर्थ अमिजनवाचक तुदी, शलातुर, वम्मंती, कुचवार इन चारों प्रातिपदिक से 
अस्य यह षष्ठ में । क्रमशः ढक्‌ , छण्‌, ढम्‌, यक्‌ प्रत्यय होता है ढक्‌-तोदेयः। छणू-- 
झालातुरीयः । ढञ्‌ - वार्मतेयः | यक्‌ = कौचवार्यः । - 


१४७७ भक्तिः ४३९५ 
सो5स्येत्यनुवतेते । भज्यते = सेव्यते इति भक्तिः | खुध्नो अक्तिरस्य 
ह्योध्न: । 3 व्यक 

इसकी भक्ति इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से अणादि प्रत्यय होते र । कम में 
क्तिन्‌अत्ययाम्त भक्ति शब्द सेवन क्रिया कर्माथंक दै । खुघ्न देश है सेवन क्रिया कमे जिसका 
उसको खोध्न कहते हैँ । 


१४७८ अचित्ताद्‌ अदेशकालाटठक ४।३।९६। 

अपूपा अक्तिरस्य आपूपिकः | पायसिकः । अचित्तात्‌ किम्‌ , दैवदत्तः | 
अदेशात्‌ किम्‌ ख्रष्नः | अकालात्‌ किम्‌ , म्रेऽ्मः । 

चेतन भिन्न देश एवं काळ से भिन्न प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से 'अस्य भक्ति अर्थ में ठक्‌ 
अत्यय होता है । अपूप = पूंवा = मालपूंवा है सेवन कमे जिसका वह आपूपिकः । पयः भक्तिः अस्य 
पायसिकः । देवदत्तः मक्तिरस्य यहां चेतन देवदत्त है अण्‌ प्रत्यय दैवदत्तः। स्लौध्नः यहां देश है 
अतः अण्‌ । ग्रैष्मः यहाँ कालवाचक प्रकृति से अण्‌। यहां 'अचित्त' स्वरूप अहृण नहीं है, अदेश 
काळ का स्वरूप भ्रुण में वैययं प्रसङ्ग के कारण । 


१४७९ मद्दाराजाट्‌ उञ्‌ ४।३।९७। 


साहाराजिकः | | 
प्रथमान्त समयं महाराज शब्द से 'अत्य भक्तिः अर्थ में ठू प्रत्यय होता है । 
१४७० वासुदेवाजुनाभ्यां बुन्‌ ४।३।९८। 
वासुदेबकः | अजुनकः । 
प्रथमान्त समर्थ वासुदेव एवं अजुन से अस्य भक्ति: अर्थ में बुन्‌ होता दै । 
. वासुदेवो भक्तिरस्य वासुदेवकः । अजुंनो मक्तिरस्य अजुनकः । “अजाद्यदन्तम्‌? 'अल्पाचूतरम! 
इन दो सूत्रों से यहाँ इन्द्र में अजुन का पूर्व निपात प्राप्त है किन्तु आचार्ये दारा पवे निपात का 
अकरण ज्ञापन करता है कि सरथा अभ्य हित = पूज्य का ही पूवं निपात अन्य योग में होता है । 
विमश--वसुदेव के अपत्य अर्थ में ऋष्यन्धक से अण प्रत्ययान्त वासुदेव शब्द है उससे 'गोत्र- 
'क्षत्रियाख्येम्यः से बुञ्‌ होकर रूप सिद्ध होता बुन्‌ विधान इसको क्यों किया !, बृदि प्रयुक्त विशेष 
औँ नहीं है प्रथम से हो वा का आकार वृद्धि युक्त दै । “वृद्धि निमित्तस्य' पुंबदभाव निषेषरूप प्रयो- 
जन भी नहीं वुन्‌ को करने पर मौ 'न कोपधायाः? से पुंबदमाव निषेध होता ही हैं । 
ड ' बुञ्‌ बुन्‌ में स्वरप्रयुक्त विशेष भी नहीं आचुदात्तत्व 'न्नित्यादेः से है । अभ्य तं पूर्व म? यह 
|  ज्ञापनाथे भी वासुदेव ग्रहण यहां नहीं दै पूर्वनिपात प्रकरण में “अभ्यर्दितं पूवेस? पठित हौ हे । वह 
शि ओ। औ अनित्य है “पयुवमधोनाम? इस निर्देश से पुनः यहां वासुदेव ग्रहण का प्रयोजन चिन्त्य 
 ©@। वस्तुतः वाघुदेव यह भगवान्‌ को संशा है-सवंत्र इनकी स्थिति दै समस्त संसार जिनमें . 
ओ। (स्थित दै इस छिप विद्वदगण इनको वासुदेव कहते हैं । 
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«सकेत्रासौ समस्तञ्च वसत्यत्रेति बै यतः । 
ततोऽसौ वासुदेवेति विद्वदुभिः परिकौत्यते” ॥ 
इस स्मृति से परमात्मा वासुदेव दै । वासु श्वासौ देवश्च वासुदेवः । 
ˆ वासु उणादि उण्‌ प्रत्ययान्त है । यहां गोत्राख्या या क्षत्रियाख्या नहीं है । अतः बुञ्‌ अप्राप्त है। 
चन्‌ प्रत्ययां सूत्र में वासुदेव ग्रहण उचित ही है । इति थी पञ्चोखिनः । 


१४८१ गोत्रक्षत्रियाख्येम्यो बहुलं बुञ्‌ ४।३।९९। 


अणोऽपवादः । परत्वाद्‌ वृद्धाच्छं बाधते | ग्लुचुकायनि भक्तिरस्य ग्लौचु- 
कायनकः । नाछुलकः | बहुलप्रहणान्नेह--पणिनो भक्तिरस्य पाणिनीयः । 
गोत्रप्रत्ययान्त एवं क्षत्रिय वाचक समर्थ प्रथमान्त प्रतिपादिक से “अस्य भक्ति? अर्थ में डुभूप्रत्यय 
होता है । यहां लौकिक गोत्र है। यह अण्‌ का बाधक होते हुए परत्व के कारण जहां दृद्चाच्छ 
प्राप्त है उसका भी वाधक है यथा 'औपगवकः' । फिन्‌ प्रत्ययान्त ग्छुचुकायनि से इन्‌ ग्लोचुकाय- 
नकः। वहुल्ग्रहण से सवंत्र युञ्‌ नहीं होता है। पाणिनो भक्तिरस्य पाणिनीयः। यहां आख्या 
अहण है क्षत्रियः शूरः यहां शूर से बुञ्‌ न हुआ । “पाणिनः यहां ग्रवराध्यायप्रसिद्धत्व रूप 
लौकिकगोत्रत्व के अभाव से बुञ्‌ की इस सूत्र से प्राप्ति नहीं दै पुनः यइ वहुलग्रइण का प्रयोजन 
नहीं है । वह प्रयोजन खोजने योग्य दै । क्षजियांश में बहुल का प्रयोजन "पौरवीयः? यह है । 


१४८१ जनपदिनां जनपदवत्सवं जनपदेन समानशब्दानां 
बहुवचने ४।३।१००। 


जनपद्स्वाभिवाचिनां बहुवचने जनपदवाचिनां समानश्रुतीनां जनपदः 
बत्‌ सबं स्यात्‌ प्रत्ययः प्रकृतिश्च | जनपद्तदवध्योश्चेति प्रकरणे ये प्रत्यया 
उक्तास्तेऽत्रातिदिश्यन्ते | अङ्गा जनपदो भक्तिरस्याङ्गकः | अन्गाःनक्षत्रिया भक्तिः 
रस्याङ्गकः। जनपदिनां किम्‌, पच्नाला ब्राह्मणा भक्तिरस्य पाञ्चालाः | 
जनपदेनेति किम्‌ , पौरबो राजा भक्तिरस्य पौरबीयः | 
बहुवचन में जनपद वाचक शब्द के समान जो जनपद स्वामिवाचक शब्द उसको जनपद 
वाचक शब्द के समान प्रकृति एवं प्रत्यय होता है । 'जनपदतदवध्योश्र” इस सूत्र के प्रकरण में 
जो प्रत्यय उक्त है उन सवका यहां अतिदेश होता दै । सारांश यइ हुआ कि जनपद स्वाभि- 
वाचक बहुवचनान्त अङ्गादि शब्दोत्तर इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय को वाधकर बुन्‌ प्रत्यय अतिदेश 
हुआ--यथा अझ्नाः जनपदः भक्तिः अस्य आङ्गकः । अङ्गाः क्षत्रियाः भक्तिः अस्य आङ्गकः । 
जनपद स्वामी न दोने पर पाञ्रालः। जनपद के असमान न होने पर पौरवो राजा भक्तिरस्य 
पौरवीयः । बहुल मरण से पूव सूत्रकी यहां प्रवृत्ति न हुई । यह सूत्र स्वस्वाभिमाव रूप मत्वर्थीय 
में प्रत्यय विधायक है। सवंपदार्थः = प्रकृति एवं प्रत्यय है । इसका फल "मद्रकः दै । मद्राणां 
राजा द्रथच्‌ लक्षण अण्‌ माद्रः स मक्तिः अस्य मद्रकः 'मद्रवृज्योः कन्‌? । 


१४८३ तेन प्रोक्तम्‌ ४।३।१०२। . 
पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ | 
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२२८ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
प्रक से उक्त न कृत अन्यथा 'कृते अन्ये से गतार्थं यह हो जायगा। तृतीयान्त समर्थ से 
प्रक कथनार्थ में अणादि प्रत्यय होते हैँ । 
स्वयं या अन्य कृत व्याकरण को अध्यापन क्रिया से या अर्थ व्याख्यान से प्रकाशित यह 
अर्थ है पाणिनिना प्रोक्त व्याकरणम्‌ पाणिनौयम्‌ । 
१४८४ तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ ४।२।१०२। 
“ुन्दोन्राह्मणानिः इति तदूबिषयता । तित्तिरिणा प्रोक्तमधीयते तैति- 
रीयाः। 
पूव॑त्र छन्दोब्राह्मणानि सू० १३७९ इस सूत्र प्रोक्त से प्रत्ययान्त छन्दोवाचक, ब्राह्मणवाचक, 
ग्राह्मणवाचक शब्द को अध्येतृ वेदितृ प्रत्यय विषयत्व है, तृतीयान्त तित्तिरि, वरतन्तु खण्डिक उख, 
शब्द के उत्तर प्रोक्ताथंक छण्‌ प्रत्यय होता दै । इस सूत्र से लेकर 'तेनेकदिक? सूत्र तक वक्ष्यमाण 
प्रत्यय छन्दः वाच्य होने पर'होते दै । यहद नियमार्थ हे दो नियम करता है--१ तित्तिरि आदि 
शब्दों से छण्‌ ददी होता हे । २ छन्द में ही । यहां छन्दः शब्द मन्त्र मात्र परक है । अतः कल्प 
सूत्र का भी छन्दः पद से अदण हुआ है । 
प्रोक्ताथंक प्रत्यय का लक्‌ अध्येतु प्रत्यय का लक, छण्‌ तैत्तिरीयाः । 


१४८५ काश्यपकोशिकाम्याम्‌ ऋषिभ्यां णिनिः ४।३।१०३। 

काश्पेन प्रोक्तमधीयते काश्यपिनः | 

काइयप एवं कौशिक इन ऋषि वाचक तृतीयान्त शब्दों से प्रोक्त अथं में णिनि प्रत्यय होता 
है। काइ्यपिनः प्रत्यय में णकार का प्रयोजन नहीं उत्तरत्र अनुवृत्ति होकर वृद्धि के लिए है 
अध्येतृ आदि में णिनि प्रत्ययान्त का ख्ीकिङ्ग में प्रयोग नहीं अतः वृद्धि निमित्तस्य से पुंवदूमाव 
निषेध रूप यहां प्रयोजन णकार का नहीं है । अथवा चरणत्व के कारण जातित्व कारण 
“जातेश्च’ से पुंवद्भाव का निपेधसिड ही हे। यह छप्रत्यय का वाधक है । ऋषिवाचक नहीं 
आधुनिक संश्ञावाचक में काइयपीयम्‌ यद्दी हुआ । 


~ 2 ~ ङ 
१४८६ कलापिवशम्पायनाम्तेवासिभ्यश्च ४।३।१०४। 
कलाप्यन्तेवासिम्यः--हरिद्रुणा प्रोक्तमधीयते हारिद्रबिणः | बेशम्पायना- 
न्तेत्रा सिभ्यः-भलम्बिनः। 
कछापी एवं वैशम्पायन ऋषि के अन्ते वासी = छात्त्र में अर्थ में तृतीयान्त प्रोक्त अर्थ में णिनि 
प्रत्यय होता है । यह अण्‌ का निषेक हे । यह छप्रत्यय को भी परत्व के कारण वाध करता है। 
' चार कलापिन्‌ के अन्तेवासी है-'इरिद्रुः, छगली, तुम्बुरुः, उपर । वैशम्पायन के अन्तेवासी 
नव है-आलम्विः, कलिङ्गः, कमलः, ऋचाभः, आरणः, ताण्ड्यः, इयामायनः, कठः, कलापी । 


१४८७ पुराणम्रोक्तेषु ्ाह्मणकल्पेषु ४।३।१०५। 


तृतीयान्तात्‌ प्रोक्तार्थ णिनिः स्यात्‌, यत्मोक्त पुराणप्रोक्ताशचेद्‌ श्राह्मण- 
कल्पास्ते भवन्ति । पुराणेन चिरन्तेन मुनिना प्रोक्ताः। भल्लुः-भाल्लबिनः | 
राट्यायनः-शाब्यायनिनः । कल्पे-पिङ्गेन प्रोक्तः पेङ्गी कल्पः | पुराणेति 
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शेषिकप्रकरणम्‌ २२६. 
किम्‌, याज्ञवल्कानि ब्राहमणानि | आश्मरथः कल्पः | अणि आपत्यस्येति 
यलोपः | 

तृतीयान्त समर्थं में णिनि प्रोक्त अर्थ में होता है, जो प्रोक्त हो वह यदि पुराणप्रोक्त ब्राह्मण 
एवं करप हो । पुराण = चिरन्तन । पुराण प्रोक्त जहां नहीं वहां णिनि का अभाव होता दै । 
याज्ञवल्कय आइमरथ्य कण्वादि हे अत यभू प्रत्ययान्त से अण्‌ हे । आपत्यस्य से यलोप । यहां छप्र- 
त्यय नहीं होता है । यत अचिरकालोद्धव दै पुराण नहों है। मद्दामारत में चिरन्तनसुनि में इन 
का ग्रहण नहीं है । वे पाणिन्यपेक्षसा आधुनिक है यह अभिमान से युक्ति है। भाष्यकार 
ने तो णिनि प्रतिपेथाथं यहां िशेपवचन किया है वे भी पुराण सुनि है । झाट्यायन पुस्य कालोद्धव 
होने से “याज्ञवल्क््यादिभ्यः प्रतिपेधस्तदविषषता न? इति । 


१४८८ शौनक्ादिभ्यश्छन्दसि ४।३।१०६। 
छुन्दस्यसिषेये एभ्यो णिनिः | शोनकेन प्रोक्तमधीयते शौनकिनः | 
वेद वाच्य होने पर तृतीयान्त शोनकादि से भ्रोक्तमधीयते? अर्थ में णिनिप्रत्यय होता है। 
शौनकिनः । वेदभिन्न में शौनकीया शिक्षा । 
१४८९ कठचरकाल्छुक ४।२।१०७। 
आश्य्रां प्रोक्तप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ । कठेन प्रोक्तमधीयते कठाः । 
चरकाः । 
तृतीयान्त कठ एवं चरक से प्रोक्तार्थक प्रत्यय का लुक होता है । कठ से णिनि एवं चरक से अणू 
इनको लक्‌ । वेदभिन्न में छक्‌ का अभाव हे । चारकाः इलोकाः । 
१४९० कलापिनोऽण्‌ ४।३।१०८। 
कलापिना प्रोक्तमधीयते कालापाः । 
तृतीयान्त कलापिन्‌ से भ्रोक्तमधीयते? अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है। _ 
वैशम्पायन के छात्त्र होने से णिनि को बाधकर अण्‌ हुआ । यहां “इनण्यपत्ये” सूत्र से प्रकृति- 
आव प्राप्त है नस्तद्धिते से टिलोप न होना चाहिए अतः अङ्कति-मावबाधनाथ वक्ष्यमाण वचन हे । 
४8 नान्तस्य टिलोपे सत्रह्मचारिपीठसपिंकलापिकथुमितैत्तिलिजाजलिलाङ्ग-' 
लिशिलालिशिखण्डिसूकरसदू मसुपर्वणामुपसङण्यानम्‌ ६७ इत्युपसङख्याना- 
ट्विलोपः § । > 
अण्‌ पर रहते इन शब्दों को टिकालोप होता हे । सब नान्त है । 
१४९१ छगलिनो ढिणुकू ४।२।१०९। 
छुगलिना प्रोक्तमधीयते छागलेयिनः । 
तुतीयान्त छगछिन्‌ में 'प्रोक्तमधीयते' में ढिणुक्‌ प्रत्यय होता दै भिक्षुत्व का सम्पादक सूत्र 
को मिश्षुसूत्र कहते हैं। यथा नदसूत्र के शान से नटत्ब की सम्पत्तिन्आासि होती है । इसी प्रकार उन 
सूत्रों के ज्ञान से व्यावहारिक कर्मा में अनादरपूवक मह्मश्ञान में प्रवृत्ति: “तमेतं ब्राह्मणा वेदानुवचने- 
न विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन”? इति । 
“बवेदान्तान्‌ विधिवच्छृत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ? । 
: थतव्यक्ष द्विजातिभिः ॥ 


व्यस्त्व4 मन्तव्य 
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२३० बैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी 

SAAS) : 

वेदान्त के समस्त श्ञानप्रदसिद्धान्तों को आचायं द्वारा अवण कर मनुष्य ऋण देवऋण एवं पितृ- 

ऋण से मुक्त होकर सर्वकमंत्यागपूवेक संन्यासाश्रम में द्विज को स्थित रहना चाहिये । पुनः भव- 

सागर के बन्धन में न आना पड़े एवं मोक्षप्राप्त दो जाय । “नमेव विदित्ग5तिमृत्युमेति चान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ? यद ्चतिवचन दे । 


१४९२ पाराशयेशिठालिभ्यां भिध्नुनटसत्रयो; ४ २1११०१ 
पाराशर्येण प्रोक्तं मिक्लुसूत्रमधीयते पाराशरिणो भिक्षवः | शैलालिनो नटाः | 
पूव॑प्रदर्शित अथै में भिक्चवाच्य होने पर णिनि प्रत्यय एवं नटसून्न अर्वाच्य होने पर शिला- 
छिन्‌ से णिनि प्रत्यय दोता है । शिलाछिना प्रोक्तम्‌ नरसूत्रमधीयते ¬ शैलालिनो नटाः । 
१४९३ कमेन्दकक्षाथादिनिः ४३॥१११॥ 
भिक्षुनटसूत्रयोरित्येव । कमंन्देन प्रोक्तमधीयते कमेन्दिनो भिक्षवः | छशा 
खिनो नटाः | ४ 
भिश्च अर्थ में तृतीयान्त समथ कर्मन्द से एवं नटसूत्र अर्थवाच्य रइते छशाश्र से इनि प्रत्यय 
प्रोक्तमधीयते अथे में होता है । 
१४९४ तेनेकदिक्‌ ४।३।११२। 
सुदाम्ना अद्रिणा एकदिक्‌ सौदामनी | 
समानदिक अध में तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से अणादि प्रत्यय होते है। छन्द का . 
अधिकार निद्त्यथ “तेन? का पुनः उपादान किया है । “सौदामिनी? 'अन्‌" से प्रकृति भाव होने से 
टिळोप का अमाव है । “तडित्‌ सौदामनी विद्युत! यह कोश है । 
१४९५ तसिश्च ४।३।११३। 
स्वरादिपाठाद्व्ययत्बम्‌ | पीलुमूलेन एकदिक पीलुमूलतः । 
समान दिक्‌ अर्थ में तृतीयान्त से तसि प्रत्यय होता है । तसिम्रत्ययान्त स्वरादि होने से 
Hs भव्यय संज्ञा हुई | पीठमूलतः । तसप्रत्ययान्त स्वाभाविक अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय दै । 
122 तृतीयान्त की भी प्राधान्य से प्रतीति होती है यह इन्मेअन्त के भाष्य से बोध होता है । 
१४९६ उरसो यच्च ४।३।११४। 
चात्‌ तसिः | अणोऽपबादः । उरसा एकदिक्‌ उरस्यः | उरस्तः । 
तृतीयान्त उरस्‌ से समाना दिक अर्थ में अण्‌ को वाधकर यत एवं तसिम्रत्यय होता है । 
टर १४९७ उपज्ञाते ४३।११७। 
 , तेनेत्येब। पाणिनिना उपज्ञातं पाणिनीयम्‌ । 
` विना उपदेश ज्ञात अथे में तृतीयान्त समय प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है। 
१४९८ कृते ग्रन्थे ४।३।११६। 
बररुचिना कृतो ग्रन्थो वारुरुचः । 


खो किया गया वह अन्य रहे तब ततीयान्त सेन अ में अप प्रत्य त, है 


ttt] 


शेषिकप्रकरणम्‌ ' २३१ 
१४९९ संज्ञायाम्‌ ४॥३॥१ १७ 
तेनेत्येव | अमरन्थार्थमिदम्‌ | मक्षिकाभिः कृतं माक्षिक मधु | 
तृतोयान्त प्रातिपदिक से संज्ञा गम्यमान रहते कृत अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । 
१५०० कुलालादिभ्यो बुन्‌ ४।३।११८। 
“तेल कृते संज्ञायाम्‌’ | कुलालेन कृतं कौलालकम्‌ | वारुडकम्‌ | 
तृतोयान्त से कृत अथै में संज्ञा की प्रतीति होने पर डुम्‌ प्रत्यय दोता दै । 
१५०१ क्ुद्राञ्रमरवटरपादपाद्‌ अञ्‌, ४।३।११९। 
तेन कृते संज्ञायाम । क्षुद्राभिः कृतं क्षौद्रम्‌ । भ्रामरम्‌ | वाटरम्‌ | पादपम्‌ । 
तृतीयान्त क्षुद्रा, अमर, वटर, पादप से संज्ञा में कृत अर्थ में अञ प्रत्यय होता है। 


१५०१ तस्येदम्‌ ४।३।१२०। 


उपगोरिदम्‌ औपगवम्‌ । & बहदेस्तुरणिट्‌ च $ संवोढुः स्वं सांबहिन्रम्‌। . 


& अगनीधः शरणे रण्‌ सं च ॐ | अग्निम्‌ इन्धे अग्नीत्‌ तस्य स्थानम्‌ आग्नी- 
भ्रम्‌ । तातस्थात्सोऽप्यारनीघ्रः | $8 समिघामाघाने षेण्यण्‌ #। सामिधेन्यो मन्त्रः | 
सामिधेनी ऋक । 

यहां 'शेपे’ का सम्बन्ध है । अतः अपत्यादि अर्था में यदृ प्रवृत्त नदीं होता है । षष्ठयन्त से 
इदम्‌ अर्थ 'उसका यद? में समर्थं प्रातिपादिक से शैषिक प्रकरणोक्त अणादि प्रत्यय होते है। 
उपगताः यावः यस्य स॒ उपयुः तस्य इदम्‌ में अण्‌ औपगवम्‌ यहां 'ओगुंण से युणः? । तुन्‌ एवं 
एवं तृच्‌ प्रत्ययान्त वह धातु से अण्‌ प्रत्यय .का एवं इट्‌ का आगम होता है । सांवद्दित्रम्‌ । 

अग्नौध्‌ शब्द से गृह अर्थ में रण प्रत्यय होता है । एवं अग्नीध्‌ की भ संज्ञा होती है। अरिन 
को दीप्त करने वाळा होता आग्नीध्र है। अग्नि जिस स्थान में प्रकट किया जाय उस युद 
आग्नीध्र दै । आधान अर्थ में पष्ठचन्त समिध्‌ शब्द से पेण्यण्‌ प्रत्यय होता है। समिधाम्‌ य 
यह कर्म में पष्टो दै । करणश्युङन्त आधार शब्द है । कर्मषष्ठयन्त से आधान में पेण्यण से सामिः 
येन्यः । जौलिङ्ग में पित्त्वात डीप्‌ एवं इलस्तद्धितस्य से यकार लोपकर सामिधेनी ऋक । 


१५०३ रथाद्यत्‌ ४।३।१२१। 


रथ्यम्‌=चक्रम्‌। - र 

पष्ठयन्त रथ से इदम में यत प्रत्यय होता है । यह अणू का बाधक है । रथ से स्थान में यतः 
रथ्यम = चक्रम्‌ । “रथसीताहलेभ्यो यद्विधो तदन्तबिधिः” से रथान्त से सी यत्‌ होता है। 
परमरथ्यम्‌ । द्विरथम्‌ यहां यत का (दिगो? से लक्‌ है । रथाङ्ग भित में 'तदवद्दतिः सूत्र से यत्‌ रथ्यो- 
उवः । तद्वहति में रथप्रहण इलादि यत्‌ का उक दियु में होता है उसमें ज्ञापक है । 


१४०४ पत्त्रपूर्वादज्‌ ४1३।१२२। 
पत्त्रम = वाहनम्‌ । अश्वस्थस्येद्म्‌ आश्वरथम । 


वाइन वाचक शब्द पूवंक जो रथ शब्द तदन्त प्रातिपदिक से "इदम? अथे में अन्‌ प्रत्यय _ 
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पत्तर में अथे ग्रहण दै। : 
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१५०५ पत्त्राध्मयुपरिषदश्च ४।२।१२३ 
अन्‌ | § पत्त्रादू बाह्ये $ । अश्वस्येदं बहनीयम्‌ आश्वम्‌ । आध्वयेवम्‌ | 
'यारिषद्म्‌ | PS 
पत्त्र वाचक, अध्वयुं, परिषद्‌ इन षष्ठयन्त से अञ्‌ प्रत्यय होता है । इदमर्थ में परत्र से वह- 
.नीय अर्थ में प्रत्यय दोता है । पत्त्र में अर्थ ग्रहण है । यह भी रथाज्ञ में छूगता है । 


१५०६ हलसीराट्ठक्‌ ४।३।१२४। 


हालिकम्‌ | सौरिकम्‌ | । 
षष्ठयन्त हल एवं सौर से इदमर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है । 


१५०७ इन्द्वाद्‌ बुन्‌ वैरमेथुनिकयोः ४।३।१२५। 

काकोलूकिका | कुत्सकुशिकिका । & वैरे देवासुरादिभ्यः प्रति पेधः £ | 
दैवासुरम्‌ । 

यह अण्‌ का बाधक है छप्रत्यय को भी विक से बाध करता है। काक एवं उलूक का वैर 
'असिद्ध है । बुन्‌ प्रत्ययान्त ख्रीलिङ्ग दै । मेथुनिका का अर्थ विवाह सम्बन्ध है । मिथुनम्‌ = दम्पती 
उनका कमे क्रियानिष्पादनरूपम्‌ । मनौज्ञादित्व प्रयुक्त बुन्‌ प्रत्ययान्त है जीलिङ्ग है । 

सृत्रायं-वेरमें एवं खी पुरष कमै रूप मेथुनिका में द्वन्द्व समास निष्पन्न शब्द से पर बुन्‌ 
प्रत्यय होता हे । काकोळूकिका । कुत्साश्च काशिकाश्च . तेषां मैथुनिका 'कुत्सकुशिकिका? । दन्द- 
समास संशक देवसुरादि से बुन्‌ नहीं होता है। शदमर्थ में अण्‌ हुआ--दैवासुरम्‌ । 


१५०७ गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌ ४।२।१२६। 
औपगवकम्‌ | $ चरणाद्‌ घमोम्नाययोरिति बक्तव्यम्‌ $ | काठकम्‌ । 
गोत्रप्रत्ययान्त एवं चरणवाचक से “तस्येदम्‌? अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता है। ओपगवस्येदम्‌ 
औपगवकस्‌। चरण से धमं एवं आम्नाय अर्थ में बुनू। भाल्रायः = सम्प्रदायः = शासनम्‌ । प्रवरा 
ध्यायसिद्ध लौकिक गोत्र का अइण यहां है । काठकम्‌ । 


॥ १५०९ सुङ्घाङ्कलक्षणेष्वन्‌यन्‌यनिनामण्‌ ४।३।१२७। 

घोषम्रहणमाप कतंव्यम्‌ §। अन्‌ बेद: सङ्घोऽङ्को घोषो वा, बैदं 
` लक्षणम्‌ | यञ -गागः। गार्गम्‌। इन ¬ दाक्षः । दाक्षम्‌ | परम्परासम्बन्धो- 
ऽङ्कः | साक्षात्‌ तु लक्षणम्‌ | 
ओ। क्ष, अङ्क, लक्षण एवं वातिकमत से घोष इन अथो में अन्‌ , यञ्‌ इञ्‌ प्रत्ययान्त से अण्‌ 
अत्य है। यहां यथासंख्य नहीं है । सूत्र में निदिष्ट तीन अथे एवं प्रत्यय चार है। उक्षण में 
_ नपुंसक है अन्यत्र पुस्त्व है। बैदः अन्‌ प्रत्ययान्त से अण है । गार्गः यञ्‌ प्रत्ययान्त से अण्‌। 
| ` आपत्यस्य से यलोपहे । इन्‌ प्रत्ययान्त दाक्षि से अण। परम्परासम्बन्ध को अङ्ग कहते है, 


fees “गवादनिष्ठ: रवाभिना गोद्वारा सम्बम्धः” । साक्षात्‌ सम्बन्ध को लक्षण कहते है यया 
- बिदानां विद्या तद्धान्‌ । 


१५१० शाकलादू 
CC-0. Mumu B चा #31१ २६). Digitized by eGangotri 


शेषिकप्रकरणम्‌ २३३ 


Tela लिस्यन्च् 


अणू बोक्तार्थ। पत्ते चरणत्वाद्‌ वुन्‌ । शकलेन प्रोक्तमधीयते शाकला- 
स्तेषां संक्घोञङ्की घोषो वा शाकलः | शाकलकः | लक्षणे क्लीबता | 
पूब वणित अर्थो में शाकळ तृतीयान्त से भ्रोक्तमधीयते’ अर्थ में अण विकल्प से होता दै । 
पक्ष में डुञ्‌। ८ 


१५११ छन्दोगोक्थिकयाह्ञिकबह.बृचनटाञ_ ञ्यः ४।३।१२९। 
छन्दोगानां धमं आम्नायो वा छन्दोग्यम्‌ | औक्थिक्यम्‌ । याज्ञिक्यम्‌ | 
बाहवृच्यम्‌ । नाव्यम्‌ । चरणाद्‌ धर्माम्नाययोरित्युक्त तत्‌ साहचयोन्नट- 
शब्दादपि तयोरेव | ॒ 
छन्दोग, औथिक्य, याज्ञिक, वहुब्बच, नट, इन पष्ट्यन्त से ज्य प्रत्यय होता है। धर्म या 
आम्नाय अर्थ में छान्दोग्यम्‌ । 
चरणवाचक से धर्म एवं आभ्नाय = सम्प्रदाय = शास्त्र भ में प्रत्यय होता है। इसके साइचंय 
से नट से भी इन दो अर्थ में प्रत्यय होता दै । 
. १५१२ न दण्डमाणवान्तेवासिषु ४।३।१३०। 
दण्डप्रधाना माणवा दण्डमाणबास्तेषु शिष्येषु च बुञ्‌ न स्यात्‌। दाक्षा - 
दण्डमाणवाः शिष्या वा | 
यहां “तस्येदम्‌? की अनुवृत्ति है । दण्डप्रभान माणव को दण्ढमाणव कहते है । दण्डमाणव 
एवं उनके शिष्य अर्थ में बुन्‌ नहीं दोता है। इन्‌ प्रस्ययान्तदादिपठ्यथन्त से 'इअक्ष' से अण्‌ दाक्षाः । 
१५१३ रेवतिकादिभ्यश्छः ४1३।१३१। 
तस्येदमित्यर्थं | चुभोऽपबादः । रैबतिकीयः । वैजवापीयः । 
यह उसका है इस अर्थ में षष्छ्यन्त रेवतिकादिशब्दों से छप्रत्यय होता दै। यदद दुम्‌ का 
वाधक है । 
(क) कोपिज्ञकद्वास्तिपदादण्‌ ४।२।१३२। 
कुपिञ्जलस्यापत्यम्‌ । इहेब निपातनादण्‌ तदन्तात्पुनरण्‌ कौपिञ्चल; । . 
गोत्रवुञोऽपवादः । हस्तिपादस्यापत्यं हास्तिपदस्तस्यायं हास्तिपदः । 
कौपिजल एवं दास्तिपाद से 'तस्येदम्‌? में भण्‌ प्रत्यय होता है। कुपिञ्जलस्यापत्यम्‌ यहां 
निपातनात अण्‌ पुनः कौपि्जळ से अण्‌। गोत्रार्थक दुम्‌ का वाधक यह दै । हस्तिपादस्यायस्‌ 
हास्तिपदः तस्यायम्‌, हास्तिपदः । 'रेवतिकादिभ्यः सूत्र पर कोपिञ्जलादि वचन वातिक रूप में 
ही पठित है । कैयटाचाय भी इसको वात्तिक दी मानते है । सौत्रत्वेन इसका पाठ उचित नहीं है। 
प्राचीन पुस्तकों में सूत्रत्वेन उपन्यास मी मिळता है जब उत्तर वचन सूनस्वेन उपन्यस्त दै तो 


इसको सूत्रत्वेन उपन्यास क्यों नहीं । यह गवेषणा का विषय है । उत्तर सूत्रत्वेन उपन्यस्त वातिक ह 
ऐसा भी मत हे । 


(ल) आधरवेशिकस्येक्रटोप्रश्न 8३१३ रै, itized by eGangotri 
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चादण्‌। आधर्षणिकस्यायम्‌ आथर्वणो घमं आम्नायो वा । चरणात्वादू 


 बुझोऽपबाद्‌ः | 


(कात oro: 


समाप्ताः शेषिकाः । 


. षष्ट्यन्त आयवंणिक से अण्‌ एवं इक का लोप होता दै । यह चरण वाचक से विदित इुञ्‌ का 
बाधक है । अथवंणा प्रोक्तो वेदः स उपचार से अथवा तमधीते वसन्तादिस्वेन ठक्‌ 'दाण्डिनायन? इति 
+ निपातन से टिळोपामाव इससे अण्‌ इक का लोप आथवंगः। प्रदीप एवं उद्घोतकार के मत में 

, यह सूत्र है। वातिक नहीं है। प्रदीप में कहा है कि “अण्‌ च वक्तव्यस? कौपिब्जल दास्तिपदे- 
__ त्यस्यापाणिनीयत्वात । इरदत्ताचायं इसका वातिक ही मानते हे। 


0० श्री वा. छ. पन्चोलि विरचितरत्नप्रभा में शैषिक प्रकरण समाप्त । 


अथ प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ 


१५१४ तस्य विकारः ४।३।१३४। 


अश्मनो विकारे टिलोपो बक्तव्यः | अश्मनो विकार आश्मः | भास्मनः | 
सार्तिकः । 
) पष्ख्यन्त प्रातिपदिक से विकार अर्थ भणादि प्रत्यय होते हे । घादि सम्बद्ध तस्य की निवृत्ति 
के लिए सूत्र में तस्य अइण किया है । नियत अवधि प्रथम उद्घोषित है अतः अणादि की निवृत्त 
नहीं है । 'प्रागदौव्यत? प्राग्‌ भवनात? यह अवधिनिश्चित उनकी है । इसके अपवाद प्रत्यय वक्ष्यमाण 
है उन अपवादों के विषय जहाँ नहीं दै ऐसा इसका उदाहरण प्रदर्शन करते हे यया अश्मनो 
विकारः आइमः । विकारा प्रत्यय परक अश्मन्‌ की टिलोप होता दे । आइमः । मनिन्‌ प्रत्ययान्त 
अइमन्‌ एवं भस्मन्‌ दोनों है। मास्मनः | यह टिलोप विधायक वचन नहीं है। सृतिकाया 
विकारो मातिकः । 
१५१५ अवयवे च ग्राण्योपधिबृश्षेस्यः ४।३।१३५। 
_ चादू विकारे । मयूरस्याबयबो विकारो वा मायूरः | सौषवं काण्डं भस्म वा | 
पष्पलम्‌ । 
पष्ट्यन्तप्राणी, ओपधि, वृक्ष वाचक से अवयव एवं विकार अयं में अणादि प्रत्यय होते है। 
मायूरः यहां 'प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌' से अञ्‌ प्रत्यय विकार एवं अवयव में हुआ । मौवेस्‌ । 'तृणधा- 
न्यानाब्न' से आधुदात्तमूर्वां शब्द है यह ओषधि का उदाहरण है। वृक्ष का उदाहरण है - पैप्पलम्‌ । . 
रूघावन्ते से यद्द आद्यदात्त दै । 
१५१६ बिल्बादिभ्यो5णू ४।३।१२६। 


बेल्बम्‌ | 
षष्ठ्यन्त विल्वादि से विकार एवं अवयव अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है। बैल्यम्‌-विल्व का 
विकार या अवयव । यह अञ्‌ एवं मयट का बाथक हैं । मैहम्‌ आदि अनेक उदाहरण है! 


१५१७ कोपधाच्च ४।३।१३ 
अण्‌ | अञोऽपवादः । तुं ताकेबम्‌ । तैत्तिडीकम्‌ । 
पष््यन्त कोपध से विकार एवं अवयव में अणू होता है। यह 'ओर्‌ञ्‌' का बाधक है। एवं 
अनुदात्तादेश्व का भी यह बाषक है, तैत्तिडीयन्‌। 
१५१८ त्रपुजतुनो घुकू ४।२।१३८ 


आभ्याम्‌ अण्‌ स्यादू विकारे एतयोः घुगागमञ्च | त्रापुषम्‌ | जातुषम्‌ = = 
षञ्यन्त त्रपु एवं जतु से विकार अर्थं में अण्‌ एवं इन दोनों को पुक्‌ भागम होता दे त्रापुषम्‌ | 


जातुषम्‌ |CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 
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१५१९ ओर, ४।३।१३८। 
देवदारवम्‌ । भाद्रदारवम्‌ | | 
षष्ट्यन्त उवर्णान्त प्रातिपदिक से विकार में अन्‌ प्रत्यय होता है । देवदारवन्‌ भाद्वदारवम्‌ वे 
दोनों आदयुदात्त है । ; 
१५२० अनुदात्तादेश्च ४।३।१४०। 
दाधित्थम्‌ | कापित्थम्‌ | 
अनुदात्ताद्विषष्ठयन्त समर्थ प्रातिपदिक से विकार अर्थ में अजू प्रत्यय होता हे । दाधित्थम्‌ । 
दष्नि तिष्ठति दधित्थः “सुपि स्थः' सूत्र से कप्रत्यय आकारलोप उपपद समास प्रपोदरादित्व- 
प्रयुक्त सकार को तकारादेश, कदुत्तरपदप्रकृति स्वर से अन्तोदात्त है । शेषनिघात से आदि अचू 
अनुदात्त है अन्‌ आदि वृद्धि अकारलोप नपुंसकत्वप्रयुक्त सुको अम्‌ पूर्वरूप दाधित्थम्‌। यही क्रम 
कापित्थम्‌ में है । 
१५२१ पलाशादिम्यो वा ४।३।१४१। 
पालाशम्‌ | कारीरम्‌ | % 
अवयव एवं विकार अर्थ में पष्ठयन्त पलाशादि से अम प्रत्यय विकल्प से होता दै । पलाश 
शब्द अन्तोदात्त है घृतादित्व प्रयुक्त आदि अच्‌ अनुदात्त है । किर भातु से ईरन्‌ कारीन्‌ नित 
स्वर से आद्यदात्त है । 
१५२२ शम्याः ष्छञ्‌ ४।३।४१। 
शामीलं अस्म । पित्त्वान्डीष्‌ शामीली स्रक्‌ | 


पडयन्तशमी से विकार अर्थ में ष्डन्‌ होता है। खोलिक् में पित्त के कारण डीप होता है । 
शस्या विकारभूतं भस्म शञामौछम्‌ । क 


१५२३ मयड्वैतयो भीषायाममक्ष्ाच्छादनयोः ४।३।१४३। 


प्रकृतिमात्रान्मयड वा स्यादू विकारावयवयोः | अश्ममयम्‌ | आश्मनम्‌ | 
१ अभच्येत्यादि किम्‌, मोटर: सूपः | कापोसमाच्छदनम्‌ | 
| ै डः में विकार एवं अवयव अर्थ में प्रकृति मात्र से विकल्प मयद्‌ होता है, भक्ष्य एवं आच्छादन 
| अथ १ डकर । पक्ष में अण । भइमनो विकारोऽबयवो वा अइममयम्‌। अइमनोऽवयवरूपम्‌ आश्म- 
दा अइमनः टिलोप/से टिछोप पापाण वाचक प्रशिद्ध अइ्मन्‌ में होता दै । यहाँ तो अइमभेद शब्द 
भण्‌ है भेद का 'विनापि प्रत्ययम्‌? से लोप है यह अप्रसिद्ध हे । अथवा कर्मापाङ्ग में राजा कौ 
रह खी में वसिष्ट से उत्पन्न पुत्र का नाम वाचक अइमन्‌ शब्द यहां है, प्रसिद्ध पापाण वाचक 
कसर po अन्तोदान्त है । आदि अनुदात्त हे । यहां भक्ष्य है मयट्‌ न हुआ । 
१ शभः गुण रपरत्व डीष्‌ दे ल्वा 
ल्लिन अनुदात्तादेश्च से प्राप्त अञ्‌ को वाधकर विल्वादित्व से 
नित्यं [a 
१५२४ नित्यं बृद्धशरादिम्यः ४।३।१४४। 
० म्‌ शरमयम्‌ । & एकाचो नित्यम्‌ & | त्वङमयम्‌ । वाङ्मयम्‌ | 
कथंतह आप्यम्‌ | अम्मय स्ये दु ह निक क 
| क व्व भसा त्याचे, व्या 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


82! 


प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ २३७ 


SF Sofa ००५००० Penns Ss mrp nnn 
~ CO >>>. क पस 


पष्ट्यन्त वृद्धसंज्ञक एवं शरादि से अभक्ष्य एवं अनाच्छादन अथे से मयट्‌ होता है अवयव या 
विकार अर्थ में । आत्रस्य अवयवो विकारों वा आज्नमयम्‌ । शरका अवयव या विकार में शरमयम्‌ । 
एकाच्‌ से नित्य मयट होता है । अपूमयम्‌ होनी चाहिये । आप्यम्‌ क्यों हुआ ! तस्येदमिति अण कर 


स्वार्थ में ष्यञ्‌ हुआ है। 
१५२५ गोश्च पुरीषे ४।३।१४५। 
गो१ पुरीषं गोयम्‌ | 
षष्ठयन्त गो शब्द से विष्ठा अथ में ममट्‌ होता हे। गोमयम्‌। यहां भौ विकारार्थ मे मय्‌ 
गोसुक्त जो आह्वार विशेष उसका विकार में गोविकारत्व का आरोप यहां दै । गोभुक्ताद्वारविकारे 
गोविकारत्वम्‌ आरोप्यते इति विकारार्थक एव मयद्‌ । 
१५२६ पपष्टाच्च ४।३।१४६। 
सयट स्यात्‌ विकारे | पिष्टमयं भस्म । कथं पेष्टी सुरेति, सामान्यविवक्षायां 
तस्येदमित्यण्‌ | 
षष्ठयन्त पिष्ट से विकार अर्थ में मयट्‌ होता है । पिष्टमयी सुरा न होकर पैष्टी रूप जो हुआ है 
वहां इदन्त्वेन रूप से सामान्य अथ विवक्षा में तस्येदम्‌ से अण्‌ हुआ कर डीम्‌ पैष्टी सुरा । 
१५२७ संज्ञायां कन्‌ ४।३।१४७। 
पिष्टादित्येब । पिष्टस्य बिकारविशेषः पिष्टकः । पूपोऽपूपः पिष्टकः स्यात्‌ | 
षष्ठयन्त पिष्ट से विकार अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है संज्ञा में । पूआ इस संशा में पिष्टकः । पूओँ 
अपूप पिष्टक पर्य्याय वाचक है । 
१५२८ ब्रीहेः पुरोडाशे । 
मयट्‌ स्यात्‌ । विल्वाद्यणोऽपबादः । त्रीहिमयः पुरोडाशाः । ब्रैहम्‌ अन्यत्‌ । 
पुरोडाश अर्थ में ब्रीद्दि पष्ठयन्त से मयद्‌ प्रत्यय दोता है । यह अणू का बाधक है । पुरोडाझ 
भी ब्रीहि का अवयव है अतः विकारार्थ यदद मयट्‌ है । अन्यत्र अण्‌ ब्रेहम्‌ । 
१५२९ असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ ४।३।१४९। 
तिलमयम्‌ । यबमयम्‌ । संज्ञायान्तु तेलम्‌ | याबकः | 
असंश्चा में पष्ठयन्त तिल एवं यव से मयट्‌ होता है । संज्ञा में ४ तेछम्‌। यावक यहां अणन्त 
याव से 'यावादिभ्यः सूत्र से स्वार्थं में कन्‌ याव एव यावकः । 
१५३० तालादिभ्योऽण्‌ ४।३।१५२। 
अनूमयरोरपब।दः। ४ तालादू घनुषि $ । तालं धनु: । अन्यत्‌ तालम- 
यम्‌ । ऐन्द्रायुधम्‌ । 
ताळ से घनुप अर्थ में अण होता है । यह प्राणिरजतादिभ्य से अन एवं मयट्‌ का बाधक दे। 
अण्‌ ग्रहण यहां वाधक बाधनार्थं है । विकारार्थक अञ्‌, 'नित्यं वृद्धः से मयट्‌ न हुआ । सूत्ररूप 
वचनतो 'ञितश्च तत्प्रत्ययातः सूत्र बाधकर चरितां दै । बनुप से भिन्नार्थं में मयट्‌ तालमयम्‌ । 
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१५३१ जातरूपेभ्यः परिमाणे ४।३।१५२। 
अण्‌ | बहुबचनात्पय्यीयग्रणम्‌ | हाटकः तापनीयः । सौवर्णों वा निष्कः | 
परिणामे किम्‌, हाटकमयी यष्टिः | 
परिणाम अर्थ में सुवर्ण पर्याय वाचक षष्ठयन्त शब्द से विकार ए४ अवयव अर्थ में अण्‌ प्रत्यय 
होता है । हाटकः । यहां वृद्धत्व प्रयुक्त मयद्‌ प्राप्त था अण्‌ हुआ । तपनीय से अनुदात्तदेश्व से 
अञ्‌ प्राप्त था बाषकर अण्‌ तापनीयः यह भो उदाहरण हो दै । विवरण नहीं है। सुवर्णस्य 
अवयवो विकारो वा सौवर्णः = निष्कः । परिणाम भिन्न में मयट्‌ हाटकमयी सुवर्णयुक्ता यष्टिः । 
सुवण से रचित छड़ी । 
` १५३२ ग्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ ४।३।१५२। 
शौकम्‌ । बाकम्‌ | राजतम्‌ | 


बष्ठथन्त प्राणिवाचक से एवं रजतादि से अवयव एवं विकार अर्थ में अमू प्रत्यय दोता दै। - 


आद्यदात्त शुक एवं बक है, अनुदात्तादेश्च से अप्राप्त अन्‌ का यह विधान करता है! रजतादि 
शब्द रजत, सीस, छोह उदुम्बर अनुदात्तादि है अभ्‌ सिद्ध था पुनः विधान मयट्‌ वाघनार्थ दै । 
राजतम्‌ । 
१५३३ नितश्च तत्प्रत्ययात्‌ 8।३।१५५। 
निदू यो विकारावयत्रप्रत्ययस्तदन्तादञ. स्यात्‌ तयोरेबाथेयोः । मचटो5प- 

बाद: । शामीलस्य शामीलम्‌ | दाधित्थस्य दाधित्थम्‌ । कापित्थम्‌ । ञितः 
किम्‌ 5 वेल्बमयम्‌ | 

विकार एवं अवयव अर्थ में अकार की इत्‌ संश्ञावाला विकारावयव प्रत्यय तदन्त के उत्तर 
अमू प्रत्यय होता है । यह मयट्‌ का अपवाद है । शमी से ष्छन्‌ कई चुके हैं दधित्थ से अन्‌ 
पूवे विहित दै, शम्याप्ठन्‌, अनुदात्तादेश्व । तदन्त से इस से अजू यह मयद्‌ का वाधक € । 
अणन्त बैल से मयट्‌ बैल्वमयम्‌ । यह णित्‌ हे जिव नहीं । 


१५३४ क्रीतवत्परिमाणात्‌ ४।३।१५६। 

्रारबहतेष्ठगित्यारभ्य क्रीतार्थ ये प्रत्यया येनापाधिना परिमाणाद्‌ बिहितास्ते 
` तैव विकारेऽतिदिश्यन्ते । अणादीनामपवादः । निष्केण क्रीतं नेष्किकम्‌ | 
एवं निष्कस्य विकारोऽपि नैष्किकः | शतस्य विकारः शत्यः | शतिकः । 

आगव्रइतेष्ठक' से आरम्भ कर क्रीताथ में जो प्रत्यय जिस उपाधि से परिमाण वाचक से 
कहे गये हे वे समस्त प्रत्यय परिमाण वाचक से विकार में आरोपित होकर होते हैं । यथा 
क्रौताभ में निष्केन क्रीतम्‌ नैष्किकम्‌ तथेव निष्कस्य विकारोऽपि नैष्किकः । शतेन क्रौतः शतस्य 
विकारो वा झत्यः, शतिकः । तेन क्रीतम्‌ ठक्‌ । शताच्च ठन्यतौ से उन्‌ एवं यत्‌ । पूर्वेत्र क्रमिक 
समझने चाहिये । 


१५३५ उष्टाद वुन_ ४।३।१५७ 
प्राण्यजो5पबादः | ओष्टूकः | 


षष्ठथन्त या विकार अथै में विकल्प से बुज होता है, यइ अञ्‌ का बाधक दै। 
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१५३६ उमोर्णयोर्वा ४।३।१५८। 
औसम्‌ । औसकम्‌ | ओणेम्‌ । ओणेकम्‌ | 
वुञभावे यथाक्रममणनौ । 
पष्ठयन्त उमा एवं ऊर्णां शब्द से अवयव एवं विकार अथे में बुञ्‌ विकल्प से होता दै। 
पक्ष में उमा आद्युदात्त से अण्‌। ऊर्णा अन्तोदात्त दै, आदि अनुदात्त है अतः अम्‌ प्रत्यय होता है 
अण्‌ अन्‌ में रूप साम्य है, स्वर में अन्तोदात्त, आधुदात्त का विशेष है। रूप तीन इए किन्तु 
साम्यत्व के कारण मूल में दो रूप बताये है । 


१५३७ एण्या ढज_ ४।३।१५९। 
ऐणेयम्‌ | एणस्य तु ऐणम्‌। 
एणी से ठज्‌ प्रत्यय होता है। ण्ण से तो उन्‌ नहीं किन्तु प्राण्यन, है। खोलिज्ञ निर्देश 
विवद्चित है । अतः पुंसत्वविशिष्टर्थक में इसकी अप्रवृत्ति दै । 
१५३८ गोपयसोर्यत्‌ ४।३।१६०। 
राव्यम्‌ | पयस्यम्‌ । ह 
पष्ठयन्त समर्थ गो एवं पयस्‌ से अवयव एवं विकार में यत्‌ प्रत्यय होता हे । गोर्विकारः- 
गन्यम्‌ , पयस्यम्‌ । 
१४३९ द्रोश्च ४।३।१६१। 
ढुः =बृक्षस्तस्यावयवो बिकारो वा द्रव्यम्‌ । ; 
षष्ठयन्त वृक्षवाचक हु से अवयव एवं विकार अर्थ में यत प्रत्यय होता है । द्रव्याथक द्रव्य 
शब्द मेंदु धातु से यत में दोता है । - 
१५४० माने वयः ४।३।१६२। 3 
द्रोरित्येव । द्रुवयम्‌ | यौतवं ढरुवयं पाय्यमिति मानाथक त्रयम्‌ | ; 
पष्ठथन्त दु शब्द से मान अथै में वय प्रत्यय होता है। यह तीन पद परिमाण वाचक है। , 
हुवयम्‌। द्रु का विकारभूत प्रस्थादि परक है। यह यत का वाधक है। विकार रूप मान में 
प्रत्यय वय का विधायक यह दै । 


१५४१ फले लुक ४।३।१६३। 
विकारावयवप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ फले । 
आमलक्याः फलम्‌ आमलकम्‌ । 
फल बोध्य दोने पर विकाराथ एवं अवयवार्थक प्रत्यय का लक्‌ दोता है। फलित वृक्ष का 
फळ विकार एवं अवयव है, वह स्वतः सिद्ध दै। आमलकी से मयट्‌ उसका इक्‌ छकतद्धित- 
छकिसूत्र से डीप्‌ का लक्‌ । भामछकम्‌ = आँवरा । 2. 
१५४२ प्लक्षादिभ्योऽण्‌ ४।३।१६४। 
बिधानसामथ्यीन्न लुक | प्लाक्षम्‌ | 
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२४० बैयाकरणसिद्धान्त कौसुदी 
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पष्ठथन्त प्लक्ष आदि से -विकारादि अथे में विहित अण्‌ होता है फल अर्थं में । किन्तु इस 
अण का लुक नहीं दोता है विधान दी छक करने में व्यर्थ होगा सूत्र वैयथ्यंरूप दोष से लगमावः । 


१५४३ न्यग्रोधस्य च केवलस्य ७।३।५। 


अस्य न वृद्धिरैजागमञ्च | नेयग्रोधम्‌ । क 
` अण पर में रते न्यग्रोध के आदि अच की बृद्धि नहीं होती किन्तु यकार ध पूर्व पैच्‌ 
आगम होता है। यकारपूर्वे मे ऐ, वकार पूर्वे मे भो होता दै आगम । न्यक त यझोथः । 
यहां अब्युरपत्तिपक्ष में अण्‌ विधि एवं एजागम नैयग्रोधम्‌ = फलम्‌ । न्यग्रोपमूले भवाः शालयः 
 न्याग्रोधमूछाः । यहां केवलनद्दी है, एजागम को अप्राप्ति से आदि वृद्धि हुई दै । 


१५४४ जम्ब्वा वा ४।३।१६५। 
जम्बृशब्दात्‌ फलेऽण्‌ वा स्यात्‌ । जाम्बवम्‌ | पत्ते ओरञ्‌, तस्य लुक 
जम्बु। ४ र 
फलवाच्य होने पर पष्ठयन्त जम्वू से बिकाराईक अण्‌ होता हे विकरप से । पक्ष में ओरञ्‌ 
से अन्‌ उसका फल रूप विकार अथे है उस अञ्‌ का फले छकूसूत्र से छुक्‌ । नपुंसक हस्व । 


१५४५ छुप्‌ च ४।३।१६६। 


जम्व्बा फलप्रत्ययस्य लुप्‌ वा स्यात्‌। लुपि युक्तबत्‌। जस्व्याः फल 

जम्बूः | % फलपाकशुषासुपसङ्कयानम्‌ § | ब्रीहयः | सुदाः | के पुष्पसूलेषु 
बहुलम्‌ $ | मल्ञिकायाः पुष्पं मल्लिका | जात्याः पुष्पं जाती । बिदाय्यो मूलं 
विदारी | बहुलम्रहणान्नेह-पाटलानि पुष्पाणि । साल्वानि मूलानि | बहुल- 
कात्‌. कचिल्लुक्‌ अशोकम्‌ | करवीरम्‌ । 

जम्ब्वू शब्द से उत्तर फल अथै में विहित प्रत्यय का विकल्प से लक होता हैं। छप्‌ होने पर 
प्रकृति से समान लिङ्ग एवं वचन होता है । 
फलपरिपक्क होने पर जो सूख जाँय तद्‌ वाचक शाब्द से पर फल अर्थ में विद्दित प्रत्यय का ढक 
के होता है । ज्रीद्दीशां फडानि त्रीहयः । मुद्दा: । पुष्प एवं मूल वाच्य रहने पर विकाराथक प्रत्यय का 
6 बहुल लुप्‌ होता है । यथा मल्लिका आदि । बहुल ग्रहण से इक्‌ का अभाव पाटलानि, सास्वानि । 
EN अशोक करबीर से उत्तर विकारार्थक प्रत्ययका छक्‌ हुआ है । 


१५४६ हृरीतक्यादिस्यश्च ४।३।१६७। 
. एभ्यः फलप्रत्ययस्य लुप्‌ स्यात्‌ । हरीतक्यादीनां लिङ्गमेव प्रकृतिवत्‌ । 
हरीतक्याः फलानि हारीतक्यः | 
इरोतकी आदि शब्द से पर फलार्थक प्रत्यय का छप्‌ होता है । हरीतक्या दिका लिहु हीं 
प्रकृतिवत्‌ होता दै वचन तो विशेष्य के अनुरोध से होता है । हरीतक्याः फलानि हरीतक्यः । 


५४७ कंशीयपरशव्ययोयेजनों छुक च ४।३।१६८। 
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प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ २४९ 
कंसीयपरशव्यशब्दाभ्यां यमनौ स्तश्छयतोश्च लुक्‌ | कंसाय हितं कंसीयम्‌, 
तस्य चिकारः कांस्यम्‌ | परशवे हितं परशठ्यम्‌ | तस्य विकारः पारशवः | 
इति प्रागदीव्यतीयाः । 
पछ्यन्त कंसीय एब्रं पर शुन्य से विकारादि अथे में यञ्‌ एवं अञ्‌ क्रमशः होता है एवं प्रकृतिगतः 
छ एवं यत्‌ का लक्‌ दोता है । तस्मै दितम्‌ से छ एवं उवर्णान्त से छप्रत्यय को वाधकर उगवादिभ्यो 
यत्‌ से यत्‌ प्रत्यय छप्रत्ययान्त बंसीय, यत्‌ प्रत्ययान्त परशब्य हे ओगुंणः से गुण कर अवादेश ! 
अनुदात्तादेश्च से परशन्य से अन्‌ सिद्ध है उसका अनुवादकर लक्‌ के लिए इस का यहां अदण है ।. 


प० थ्री बा० कु. पञ्चोछि विरचित रत्नप्रभा में प्राग्दीव्यतीय प्रकरण समाप्त । 
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अथ ठगधिकारप्रकरणम्‌ 


१५४८ प्रागूबहतेष्ठक्‌ ४ ४) १) 
तदू बहतीत्यतः प्राक्‌. ठगधिक्रियते । &तदाहेति माशब्दादिभ्य उप- 
संख्यानमर्ध; । सा शब्दः कारि इति य आह स माशब्दिकः | 
“तद बहुतिः सूत्र से पूवं तक ठक्‌ का अधिकार दै । बह कहता है इस अर्थ मै मा शब्द आदि 
से ठक्‌ प्रत्यय होता है यह वाक्य से ही प्रत्यय विधायक है । वाक्य अप्रातिपदिक उससे द्वितीया 
का असम्भव दै--मा शब्दः कारि इति च निषेधति स माशब्दिकः । नित्यः शब्द इति यः कथ- 
यतिस नैत्यशब्दिकः । एवं कार्यशब्दिकः । 


१५४९ स्वागतादीनाञ्च ७।३।७। 

ऐच्‌ न स्यात्‌ । स्वागतमित्याह स्वागतिकः स्वाध्वरिकः | स्वङ्गस्यापत्यं 
स्बाङ्गिः व्यज्गस्यापत्यं व्याङ्गिः। व्यडस्यापत्यं व्याङ्गिः | व्यवहारेण चरति 
<्यावहारिकः । स्वपतौ साधु स्वापतेयम्‌ | $ आहो प्रभूतादिभ्यः & | प्रभूतम्‌ 
आह प्रामूतिकः | पायोप्तिकः | &प्रच्छती सुस्नातादिभ्यः ४8 । सुस्नातं पृच्छति 
सौस्नातिकः | सौखशायनिकः | अनुशतिकादिः । £गच्छती परदारादिभ्यः | 
यारदारिकः । गौरुतल्पिकः | | 

स्वागत आदि शब्द के यकार एवं वकार के पूर्व में ऐच्‌ आगम नहीं होता है । उञ आगत 


स्वागत अम्‌ से 'तदाहेति? से उक्‌ इकादेश एच्‌ का अभाव आदि वृद्धि स्वागतिकः । सु + अध्वर स्वाध्वर , 


अम्‌ से ठक्‌ स्वाध्वरिकः । स्वङ्ग षषठथन्त से अपत्य में इन्‌ एच्‌ का अभाव आदि वृद्धि स्वाङ्गिः । विम 
अङ्ग व्यङ्ग से अपत्याथंक इज. एच्‌ का अमाव व्याजङ्गिः। आह इस अथ में प्रभूतादि से ठक्‌ प्रत्यय 
होता दै । गच्छति अथं में सुस्नातादि से ठकू प्रत्यय होता है । सुस्नातादि में पूर्व एवं उत्तरपद के 
हः वृद्धि भनुञ्ञतिकादीनाम्‌? से होती हे । गमनकर्ता अर्थ में परदारादि से ठष प्रत्यय 
दोता है । 


१५५० तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४।४।२। 


अक्षैदीव्यति आक्षिकः | अश्नया खनति आश्रिः | अक्षेजेयति आक्षिकः | ` 


अल्लेजितम्‌ आक्षिकम्‌ | 

तृतीयान्त समथै प्रातिपदिक से दीव्यति = क्रीडा करता है खनति खनन करता दै = खोदता 
है जयति = विजय प्राप्त करता है जितम्‌ = जीत गया इन अर्था में ठक्‌ प्रत्यय होता है। यहां 
वतमान काळ, प्रथम पुरुष एवं एकवचन की विवक्षा नहीं दै। एवं तेन में भी एकवचन अवि” 
ह f । अक्तैः अदेवीद्‌ देविष्यति देविष्याभि यहां भी भाक्षिकः । काठ का कुद्दाल को अञ्जिः 
कहते हैं । 

१५५१ संस्कृतम्‌ ४।४।३। 
दाचा दाधिकम्‌ । मारिचिकम्‌ । 
सत भा में परी पले क मयय होता है! उत्तर सष योगविभाग ह, 
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ठगधिकारप्रकरणम्‌ २४३ 
सत्‌ उत्कर्षाधानः संस्कारः = संस्कृतम्‌ = उत्कर्ष के लिए संस्कार जो किया जाय उस को 
संस्कृत कहते हैं । बड़ा दहि में सड़ा खाने में स्वादिष्ट होता दै । दाषिकम्‌ । 


१५५२ कुलत्यकोपधादण्‌ ४।४।४। 
ठको5पवादः । कुलव्थैः संस्कृतं कौलत्थम्‌ | तेतिडिकम्‌ | ` 
तृतीयान्त कुलत्थ एवं काकारोपष से संस्कृत अर्थ में ठक्‌ को वाषकर अण्‌ प्रत्यय होता दै । 
सप्तम्यन्त कुर शब्द उपपद रते स्थाधातु से 'सुपि स्थः से कप्रत्यय, आकार लोप उपपदसमास 
पृपोदरादित्व के कारण सकार को तकार कुलत्थ तृतीयान्त से अण्‌ कोलल्थम्‌। तितिडिक अण्‌ 
तैतिडिकम्‌ । 


१५५३ तरति ४।४।५। 
उडुपेन तरति औडुपिकः | 


तरति = तरता है इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ से ठक्‌ प्रत्यय होता है । तुणादि से विरचित 
तरण के साधन को उडुप कहते हैं । उडुपो जंछाद पाति । औडुपिकः । 


१५५४ गोपुच्छादू उञ्‌ ४।४।६। 
गौपुच्छिकः । 
तुतीयान्त गोपुच्छ से तरत्ति अर्थ में उभ्‌ प्रत्यय होता दै । गौपुच्छिकः । 
गोः पुच्छम्‌ तेन तरति वैतरणीं नदीम्‌ यः स गौपुच्छिकः = यो कर्मक दानकर्ता । . 


१५५५ नोइचचष्ठन्‌ ४।४।७। 
नाविकः | घटिकः | बाहुभ्यां तरति बाहुका खी । 
तरति अर्थ में नौ शब्द तुतौयान्त से उन्‌ एवं तृतीयान्त दथच्‌ युक्त से ठन्‌ प्रत्यय होता है । 
नावा तरति नाविकः । घटेन तरति घटिकः । बाहुका में ठन्‌ को कादेश टाप्‌ । बाहुका खी । 
१५५६ चरति ४४८ 
तृतीयान्तादू गच्छति मक्षयतीत्यर्थयोष्ठक्‌ स्यात्‌ । हस्तिना चरति 
हास्तिकः | शाकटिकः । दध्ना भक्षयति दाधिकः | 
तृतीयान्त प्रातिपदिक से जाता है भोजन करता है इन दो अथे में भर्थात्‌ गच्छति, भक्षयति, 
अथै में उक्‌ प्रत्यय होता दै । चर गतिमक्षणयोः । 


१५५७ आकपोत्‌ लू ४।४।९। 
झाको निकघोपलः | आकषादिति पाठान्तरम्‌ | तेन चरति आकर्षिकः | 
बित्वान्डीष्‌ । आकर्षिकी | 
झाकषे शब्द निकप पत्थर को कहता हैं । 
तृत्तीयान्त आकर्प शब्द से चलता है = चरति अथ में एळ प्रत्यय होता है। खोर्ढिङ्ग मे 
छीष्‌ के लिए पकार है । छचित भाकप ऐसा रेफ रहित पाठ दै । 


१५५८ पपोदिभ्यः छन्‌ ४1४1१०। 
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२४४ वेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी  . 
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ज्ञ ४ ~ €, 
पर्ण चरति पर्पिकः! पिंकी । येन पीठेन पञ्गबश्चरन्ति स पप: | 
अश्विकः । रथिकः | fot "4 
` तुतीयान्त पर्पादि शब्दों से चरति अर्थ में छन्‌ प्रस्यय का होता हे । पप उसकी कहते दें जिस 
पीठ या मान से लंगडे चलत है । थित से खीलिङ्ग में डीप्‌ । 


१५५९ शगणाटठश्व ४।४।११। 


चात्‌ छन्‌। 
चरति भथै में तृतीयान्त श्वगण से उञ्‌ एवं चकार से छन्‌ प्रत्यम होते है । 
१५६० श्वादेरिनि ७।३।८। ` ज्या 
ऐच न। खभखस्यापत्ये श्वामखिः । खादं्टूः । तदादिविधी चेद्मेव 
ज्ञापकम्‌ । ४ इकारादाबिति वाच्यप्‌ $ | श्वाणेन चरति खागणिकः । श्वाग- 
णिकी | श्वगणिकः । श्वगणिकी | ट 
न्‌, शब्द पूर्वक जो शब्द तदन्त जदा रहे वहां वृद्धिको बाधकर ऐच्‌ नहीं होता है, इञ्‌ 
प्रत्यय पर र्‌इते । आभखिः । द्वारादिगण में श्वन्‌ का पाठ है, खमख आदि का पाठ नहीं दै । 
ऐेच्‌ आगम प्राप्त ही नहीं है पुनः निपेथक यह सूत्र व्यर्थं है, व्यथं होकर ज्ञापन करता द्दै। 
कि द्वारादि गण पठित शब्दों में तदादिविधि भी है। अतः श्रमल्लादि को भी ऐच्‌ प्राप्त है उसके 
निषेधार्थ खादेरजि की आवश्यकता है । इज सूत्र में न कह कर इकारादि तदित पर में रहते 
ऐच नहीं होता दै श्रन्‌ शब्दादि को ऐसा कहना चाहिये। इससे श्वागणिकः आदि में भी इन, 
नहीं है तो भी ऐच्‌ न हुआ । 
१५६१ पदान्तस्यान्यतरस्यामू ७।३।९। 
खावेङ्गस्य पदशब्दान्तस्यैञ्चा । श्वापदस्येदं शौबापदम्‌ । श्वापदम्‌ । 
पदशब्द है अन्त में जिसको ऐसा श्वन्‌ शब्द पूर्वक अङ्ग को विकल्प ऐच्‌ आगम होता दै । इदः 
मथेक अण्‌ ऐच्‌ शौवापदम्‌ । पक्ष में श्वापदम्‌। अन्येषामपि इश्यते से दौघे है । 


१५६२ वेतनादिभ्यो जीवति ४।४।१२। 


चेतनेन जीवति बेतनिकः । घानुष्कः | 

चक को धारण करता है= जीति अर्थ में ट्तीयान्त वेतन आदि शब्दों से ठक प्रत्यय 
होता | : | 
वी धातु गत्यादि अर्थ में है उससे तनन्‌ प्रत्यय करण में होकर वीयते अनेन वेतनम . 

जीविका का साधन = झृत्यवृत्ति द्वारा जो नियत द्रब्य प्राप्त होता है उसको वेतन कहते हें । 
उस द्रव्य से जीवन निर्वाह करने वाळा वेतनिक कहा जात हे । धनुपा जीवति = शखरा द्वारा = -. 
सैनिक वृत्ति ते जीवन धारण करने वाला धानुष्कः यहां ठक्‌ को कादेश है । एकादश संशा _ 
` चेतन को है कर्मण्या, विधा, सून्या भृति अमे, वेतन भरण्य मूल्य निवेश पण है । र 


१५६२ वस्नक्रयविक्रयाद्‌ उन्‌ ४।४।१३। | 


बस्नेन =सूल्येन जीवति वस्निकः क्रयविक्रयग्रहणं संघातबिगृहीताथंम्‌। . 
क्रयविक्रयिकः | क्रयिकः | विक्रयिकः | ट ७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क्र व पड MH 22:24 24% 010 त कन 
१ 331 fe क हौ > 
CE ~ 


5 
ह. 
. 

§ य्य 

टु 
4 
ff 
Es 


9 


ठगधिकारप्रकरणम्‌ २४५ 


Sr re Arr 


nS rrr A Ns ns टीच 


जीवति भथ में तृतीयान्त मूल्यार्थक का वस्न एवं क्रयविक्रय से ठन्‌ प्रत्यय होता है । 
सूत्रस्थ क्रयविक्रय ग्रहण समुदाय परक है एवं पृथक्‌ अर्थ बोधक भो है । अतः केवळ क्रय एवं 
विक्रय से भी प्रत्यय होता है । एवं क्रयविक्रय समुदाय से मी। वस्‌ धातु से अधिकरण में न 
प्रत्यय है वसति अत्र वस्नम्‌ = धन, वख, मूल्य, भृति अर्थ में है यह हैमाचाय को उक्ति है । यिक्रेय 
वस्तु के मूल्य अन्य की संशा वज है । 


१५६४ आयुधाच्छ च ४।४।१४। 
चाटठन्‌ | आयुघेन जीबति आयुधीयः | आयुधिकः | 
तुतीयान्त आयुध शब्द से जीदन धारण करता है जीवति अर्थ में छप्रत्यय एवं चकार से 
उन्‌ प्रत्यय होता है । आयुध्यतेऽनेन आयुधम्‌ = शु पर प्रहार का साधन । आयुधः प्रहरण, 
श्न, अखन वे प्याय वाचक शब्द हे । घञ्थं में कप्रत्यय आङ्पूर्व प्रहर णार्थेक युध्‌ से करण में 
है । आयुधीयः । ठन्‌ से आयुधिकः । 3 


१५६५ हरत्युत्स्गादिभ्यः ४।४।१५। 

उत्सङ्गेन हरत्यौत्सङ्गिकः । 

हरण करता है इस अथं में तृतीयान्त उत्सङ्ग आदि शब्दों से ठक्‌ प्रत्यय होता दै । 
१५६६ भस्रादिस्यः हुनू ४।४।१६। 

सस्या हरति अखिकः । चित्त्वात्‌ ङीष्‌ भञ्निकी | 


दुरति अर्थ में तृतीयान्तमस्जादि शब्दों से उन्‌ प्रत्यय होता है। पकार की इससंश्ञा लोप से 
स्त्रोलिक में डीप्‌ प्रस्यय होता है । भा = चर्मविकारः । 


१५६७ विभाषा विवधात्‌ ४।४।१७। 
विवधेन हरति विविधिकः । पत्ते ठक्‌ | वैवधिकः । एकदेशबिकृत- 
स्यानन्यत्वादू बीबघादपि छन्‌ । बीबधिकः । बीबधिकी | बिवघबीवधशब्दो 
उभयतो बद्धशक्ये स्कन्धवाह्ये काष्ठे वतेते | 
हरति अर्थ मे तृतीयान्त शब्द से पर विकल्प से छन प्रत्यय होता है । पक्ष में ठक प्रत्यय 
हुआ । विवध वीवध दो पकार्थक शब्द केवल हस्व इकार एवं ईकार का भेद है। एकदेश = एका- 
चयव विकार युक्त स्ववत्‌ होने से वीवध शब्द से भी छन्‌ प्रत्यय होता हे। पक्ष में उक्‌ भी । 
दोनों का अर्थ-दोनों पार्शो में वढ किया काँध से वहन योग्य काष्ठ ई । भाषा में -फावड़ या 
वीक कहते हैं । 
१५६८ अण्‌ कुटिलिकायाः ४।४।१८। 
2 क 1 
कुटिलिका  व्याघानां गतिविशेषः । कमोरोपकरणभूतं लोहव्य | कुटि- 
_लिकया इरति सुगान्‌ अङ्गारान्‌ बा कौटिलिको व्याधः कमोरञ्च । 
हरति अथं में तृती यान्त कुटिळिका से अण्‌ प्रत्यय होता हे । व्याधो कौ गतिविशेष याः 
कर्मकार के उपकरण भूत लोहा को कुटिलिक कहते है। 
१५६९ निश्वचेऽक्षधतादिम्यः 8४४१९ 
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२४६ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी [ 
SS 
अक्षयतेन निवृत्तम्‌ आक्षयतिकं वेरम्‌ । 
सम्पादित अथे में तृतीयान्त अक्षचूत आदि शब्दों से ठक्‌ प्रत्यय होता है । 
देवनक्रिया = जूंआ से सम्पादन किया हुआ वैर = शता इसमें आक्षद्यूतिकम्‌ समुदाय से 
देर अथे की प्रतीति हुई । जूंआ में झगड़े होना प्रायः स्वाभाविक है। 
१५७० कूज्ेमेम्नित्पम्‌ 881२० 
क्त्रिप्रत्ययान्तप्रकृतिकात्‌ ठ॒त्तीयान्तान्निवेत्तेड्थ मप्‌ स्यान्नित्यम | कृत्या 
निवृत्त कत्रिमम्‌। पक्त्रिमम्‌ | कमावप्रत्ययान्तादिमब्‌ बक्तव्यः | पाकेन 
निवृत्त पाकिमम्‌ । त्यागिमम्‌ । 
तित्रप्रत्यय दै अन्त में जिसको ऐसा जो समथै प्रातिपदिक उससे विदित जो तृतीया विभक्ति 
वह दै अन्त में जिसको उससे नि अर्थ में मप्‌ होता दै नित्य । इन्‌ द्रव्यविनिमये मेंड 
एवं जू की इत्संशा दै । डिवतः वित्रः। ककार की इत संज्ञा डोप क्रि से तृतीया उससे मप कृत्रिम 
सु अम्‌ पूर्वरूप कुत्रिमम्‌ । यहां कृत्रेम॑पू यह एक सूत्र ततः "नित्यम्‌? पृथक्‌ सूत्र पूवं के समा न ही 
अर्थ नित्य का है नित्यम्‌ सूत्र यह व्यवस्था करता है कि कित्रप्त्ययान्त सदामप्‌ से युक्त दी 
रहता है। तदर्थकमप्‌ रहित वाक्य इस अर्थ में नहीं रहता है । अर्थात मप्‌ रहित वित्र है अन्त 
में जिसको ऐसा प्रयोग नहीं होता दै । भाष्यकार ने भी कहा है कि “अ्यन्तमव्‌ विषयमेव यथा 
स्यात केवलस्य प्रयोगो मा भूत” कार्य द्वारा सम्पादित वैर इत्रिमम्‌। उचित कार्य द्वारा सम्पादित 
मित्रता आदि । 
विलक्षण तेनः संयोगः पाक तेन निदृत्तरूप पवित्रमस्‌। डुपचप्‌ पाके। वित्रप्रत्यय मप्‌ चकार 
को कुत्व । भावप्रत्ययान्त प्रतिक तृतीयान्त से निदत्त अर्थ में मप्‌ प्रत्यय होता है। पचनं पाकः 
ध्मावे? सूत्र से भाव र धात्व्थ में घञ्‌ उपधा वृद्धि, चजोः सूत्र से कुर्व से पाक इससे तृतीया 
इमप्‌ पाकिमम्‌ । त्यजं त्यागः तेने निदृत्तम्‌, त्यागिमम्‌ । 
१५७१ अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ ४।४।२१। 
अपमित्येति ल्यबन्तम्‌ | अपमित्य निवृत्तम्‌ आपमित्यकम्‌। याचितेन निदत्त 
याचितकम्‌ । 
अपमित्य एवं तृतीयान्त याचित से क्रमशः कक्‌ एवं कन्‌ होता है । अपमित्य स्यबन्त भव्यय 
है तृतीया एकवचन है । अपमित्य से प्रत्यय नद्दी होता किन्तु प्रथमान्त अपमित्य से प्रत्यय 
होता है । अपपू्वक माङ्‌ से “उदीचां माङ? से क्ता प्रत्यय गतिसमास मा का आकार को इत्व स्यपू 
तुक्‌ अपमित्य 'मियतेरिदन्यतरस्याम्‌! से इकार यहां हुआ है। कक्प्रत्यय । याश्चार्थेक याच्‌ से क्त 
प्रत्यय श्डागम याचित से तृतीया निधत्त अथे में कन्‌ याचितकम्‌। . ५ 


१५७२ संसृष्टे ४।४।२२। 
दध्ना संसृष्टं दाधिकम्‌ । 
तृती यान्तसमथै प्रात्तिपदिक से संसुष्ट अथे में उक प्रत्यय होता है । 
क त्म चूणोदिनिः ४।४।२३। 
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तृतीयान्त चृणे से संसृष्ट अथे में इनि प्रत्यय होता दै । चूणै= आरा उससे निर्मित या युक्त 
अपूप = पुँआ यहां इनि से चूर्णिनः = अपूपाः । 
१५७४ लवणाल्लुकू ४।४।२४। 
लबणेन संरृष्टो लबणः -सूपः | लबणं शाकम्‌ | 
तृतीयान्त लवण शब्द से संसृष्ट अर्थ में विदित ठक्‌ का लक्‌ होता है। लवण से युक्त दाङ 
यह अर्थ 'लवणः सूप? का अर्थ दै । निमक से युक्त शाक अर्थ में उक्‌ का इक्‌ है वणम्‌ = शाकम्‌ ।. 
१५७५ मुद्गादण्‌ ४।४।२५। 
सौद्र ओदनः। 
संसृष्ट अधै में तृतीयान्त मुद्न से अण्‌ प्रत्यय होता है । मुद्गेन = मूंग से युक्त ओदन अथ में 
अणू मौह = आदेन। ० > 
१५७६ व्यज्ञनरुपसिक्ते ४।४।२६। 
ठक | द॒ध्ना । उपसिक्तं दाधिकम्‌ | 
उपसिक्त अर्थ होने पर तृतीयान्त प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होता है । सेचन क्रिया से सृदु 
करण को उपसेक कहते दै । जन्नादि. के रस का अभिव्यञ्जक तृतीयान्त से उपसेक रूप अथै में 
उक्‌ होता है यहीं सूत्रार्थे का स्वारस्य द्दै। 


१५७७ ओजःसहोऽम्मसा वतेते ४1४1२७। 
ओजसां वर्तते औजसिकः शूरः । साहसिकश्चौरः | आम्मसिको मत्स्य: | 


बर्तमान कालिक सत्ता विशिष्टकतां अर्थात वतेते अथे में तृतीयान्त थोजस, सहस्‌ , अम्भस्‌, 
से ठक प्रत्यय होता है। ओजसा «बढ से युक्त अर्थ में उक औजसिकः शूरः पुरुषः । साइसिकः 
सहसा वतते साइसिकः चौरः । प्राणनिर पेक्ष कमे को साहस कहते है। जल से युक्त मत्स्य अर्थ में' 


 आम्मसिकः। 


१५७८ तत््रत्यचुपूर्वेमीपलोमकूलम्‌ ४।४।२८। 
द्वितीयान्तादस्मादू वर्तते इत्यस्मिन्नर्थे ठक स्यात्‌ | क्रियाविशोषणत्वादू 
द्वितीया । प्रतीपं बर्तते प्रातीपिकः | आन्बीपिकः प्रातिलोमिकः | आनुलोमिकः | 
प्रातिकूलिकः | आनुकूलिकः | 
_ दितीयान्त प्रति, अनुपूर्वक ईप, छोम, कूळ शब्द से वतेते इस अर्थ में उक्‌ प्रत्यय होता है ।' 
बृत्‌ धातु वाच्य अथे फल एवं व्यापार वे दोनों अथे एक आधार वृत्ति होने से अर्थात्‌ फल समाना- 
भिकरण ब्यापारवाचकत्व रूप अकमक दृत धातु से निष्पन्न बतेते का वाच्य अर्थ योग में 
ध्रतोपम्‌? आदि द्वितीयान्तत्व का सम्भव नही है। इस शङका के निरासार्थ समाधान करते हैं कि 
प्रसिद्ध द्रव्यादिकमे रहित इत धातु भकमेक होते हुए भी तदर्थं सत्तानुकूळ ब्यापार अथे में व्यापार 
जन्य सत्तारूप फळ का विशेषणत्व प्रयुक्त फलविशेषण वाचक से फळ मी व्यपदेशिवद भावसे . 
फढाम्रय है अतः फलरूप क्रिया विशेषण वाचक से द्वितीया होने से “प्रतीपं वतते’ आदि कथन 
यहां उचित ही है एवं वपते योग में द्वितीयान्तत्व सम्भव है। फल में विशेषण रूप अथे का अमेद 
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सम्बन्ध से फळ में अन्वय है वह विशेषणा भो फलस्वरूप ही हवै । व्यपदेशिवद्भावमूलक फला- 
अयत्व से प्राप्त द्वितीया यह वचन अनुवादक है अपूर्व नहीं “क्रियाविशेषणानां कमत्व॑ नपुंस- 
-कत्वम्‌ एकत्रचनन्न'' इति । इस व्यवस्था जो प्रकत में की गई उसमें प्रमाण द्वितीयान्त तत्‌ घटित 
निवेश हो दै । सिद्धस्य गतिश्रिन्तनीया इस राद्धान्तानुसार । 

प्रतीपं वते प्रातिपिकः । अनुकूलं वर्तते आनुकूलिकः । प्रतिगता आपीऽस्मिन्‌ इसमें बहुत्रोहि 
समास कर “ऋक्‌ पूः से अ प्रत्यय कर रयन्तरूपसगेभ्योऽप इत से अप्‌ फे अकार को ईकार दीं 
से प्रतीपम्‌ की सिद्धि हुईं हे । यहद केवळ व्युत्पत्तिमात्र ही हे तदर्थ यहां नहीं है । प्रतिकूल एवं 
-अनुकुलार्थक यहां दै । 


. १५७९ परिश्टुखञ्च ४।४।२९। 


परिमुखं बतेते पारिमुखिकः | चात्‌ पारिपाञ्चिकः | 
द्वितोयान्त परिमुख से वतते अथे में ठक प्रत्यय होता दै। सूत्र में चकार अनुक्त एवं इष्ट 
“शब्द का संग्राइक है अतः परिपाइवंम्‌ वतते पारि पाशिकः । 
१५८० प्रयच्छति ग्मम्‌ ४।४।३०। 
द्विगुणार्थ दविगुणं तत्मरयच्छति द्वैगुणिकः । त्रैगुणिकः | $वरद्धेवघुषिभावो 
“वक्तव्य; | वाधुर्षिकः । 
देता हे एतदर्थक प्रयंचछति अर्थ में निन्दायोग्य = गह्मं वाचक द्वितीयान्त प्रातिपदिक से ठक्‌ 


प्रत्यय होता है । औपचारिक से ही यह प्रत्यय होता है, शब्द शक्ति के अभिधान स्वारस्य से 


* 'द्विगुणांथम से उपचार का बीजनिरूपण यहां किया दे। औपचारिक से प्रत्यय विधान करने पर 
नहो गद॑येत्व की प्रतीति हुई । अन्यथा न होती । 


वृद्धि शब्द को वृधुषि आदेश होता है । ठक वृद्धि, वाधुंपिकः । 
१५८१ कुसीददशेकादशात्‌ एनष्टचौ ४।४।३१। 
गह्योथोभ्यामाभ्यामेतौ स्तः प्रयच्छतीत्यर्थ | कुसीदम्‌ = बृद्धिस्तदर्थ द्रव्यं 
ङुसीद्‌ं तत्मयच्छतीति कुसीदिकः । कुसीदिकी | एक्ादशार्थत्वादेकादश ते च ते 
बस्तुतो दश चेति विप्रहे अकारः समासान्त इद्देच सुत्रे निपात्यते । दशैः 


कादशिकः | दशेकादशिकी । दशैकादशान्‌ प्रयच्छतीत्युत्तमण एवेहा 
-तद्विताथेः । 


द्वितीयान्त गाथक कुसीद ए८ दशैकादश से प्रयच्छति अर्थ में क्रम से छन्‌ एवं छच्‌ प्रत्यय 


ह$ __ होते हे । सूद द्वारा वृद्धि नो होती है उसको मो कुसीद कहते हैं। अर्थात्‌ केवळ वृद्धि अर्थ का 


अतिपादक कुसीद का द्रव्यत्व विशिष्ट में लक्षणा से आरोप है । कुसीदिकः । खी में कुसीदिकी 
>) -डीष्‌। दशेकादश से इच्‌ हुआ। ग्यारह करने के लिए दिये गये उसको मो एकादश कहते हैं 
 वस्तुतवे दश ही है एकादश च ते दश इस विग्रह में समास कर अकार समासान्त का यहां 
व्र 0104 र । दशैकादशान्‌ प्रयच्छति अर्थ में च्‌ हुआ । यहां तद्धिताथे उत्तमण॑. हुआ । 
9 नहीं । 
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बदराणि उच्छति बादरिकः | 

द्वितीयान्त से उच्छति अर्थ में ठकू प्रत्यय होता दै । खेत या भूमि में गिरे हुए अन्न कणादि 
को एक एक करके एकत्रित करने वाळा उच्छति शब्द वाच्यार्थ है। सुनिजन जत्र इपक अपने 
अन्नको खेत से ले जाते थे तब वे खेत में गिरे हुए अन्न कण जीवननिर्वादार्थ खाते थे 
उसमें भी लाये हुए अन्न में छठमा अंश राजा को टेव्सरूप में देते थे राजा आश्रमों की सुब्य- 
वस्था में उससे प्राप्त द्रव्य द्वारा करता या यहद प्राचीन भारतीय व्यवस्था में उच्छ बृत्ति पवित्रतम 
सानी जाती यी । > 


कालिदास ने उज्छ वृत्ति का चित्रण महाकाव्य रघुवंश में 'उन्छपछाङ्गितसैकतानि' से 
किया है । भूमि में गिरे हुए वैर को इकटूठा करने वाळा वादरिकः। “आद्रकन्तु सदा पथ्यं 


. कुपथ्यं बदरि फलम्‌"” अखद्र स्वास्थ्य के लिए उत्तम पथ्य है, बैर भक्षण कुपथ्यकारी है। | 


१५८३ रक्षति ४।४।३२। 
समाजं रक्षति सामाजिकः । 
द्वितीयान्त प्रातिपदिक से रक्षा करने वाला अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता हे । समाजं रक्षति 
अर्थं मे उक्‌ आदि बृद्धि आदि कार्य सै सामाजिकः । 
१५८४ शब्दददुरं करोत ४।४।३४। 


शबदं करोति शाब्दिकः | दादुरिकः । | 
द्वितीयान्त शब्द एवं दईर से करोति अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता दे । शाब्दिकः = वेयाकरणः। 
जो प्रकृति एवं प्रत्यय उनका अर्थ एवं उन अथे द्वय का परस्पर सम्बन्ध का व्याकरण नियम पूर्वक 
प्रतिपादन करता है । दादुरिकः । यहाँ ददर से भाण्ड अर्थ है । 


१५८५ पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति ४।४।२५। | 
स्वरूपस्य पयीयाणां विशेषाणां च ग्रहणं मत्स्यपर्यागेषु मीनस्येव | पक्षिणो 
हन्ति पाक्षिकः | शाक्कुनिकः | सार्गिकः | हारिणिक; । सारङ्गिकः । . 
(हुन्ति' मारता दै इस अर्थ में द्वितीयान्त पक्चिवाचक, मत्स्य वाचक सृगवाचक से ठक होता हे । 
पक्षि आदि से स्वरूप, पर्याय एवं तद्‌ विशेष का ग्रहण है । मस्य पर्याय में मौन का ही यहां 
अइण है| अनेक पक्षियों का नाशक अर्थ में पाक्षिकः । अन्य रूप मूल में स्पष्ट है। 


१५८६ परिपन्थं च तिष्ठति ४।४।३६। 

अस्मादू द्वितीयान्तात्‌. तिष्ठाति इन्ति चेत्यर्थ ठक्‌ स्यात्‌ । पन्थान वजयि- 

त्वा, व्याप्य बा तिष्ठति पारिपन्धिकञ्चौरः । परिपन्थं इन्ति पारिपन्थिकः । 
यहां सूत्र में उच्चरित चकार अन्यत्र उक्त है. अन्यत्र उसका सम्बन्ध दै । तिष्ठति के बाद च 
तिप्रति च चकार से इन्ति रूप अर्थ का चयन हुआ है । तत्‌ द्वितीयान्त का सम्बन्ध है । हितीयान्त 
परिपन्थ से तिष्ठति, इन्ति, इन दो अर्था मे ठकू प्रत्यय होता है । परि वर्जन अधै का वोधक दे। | 
द्वितीयान्त मागं है। इस को सूचनार्थ पन्थाने व्जेयित्वा व्याप्य यह रिखा है स्थिति क्रिया 
निरूपित कतृस्व चौर में है एवं शत्वक्मक इनन क्रिया कतस भी चोर में है। -पारिपन्थिकः 


बौरः मित वगव समास नातं नि 
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त्वा इत्यर्थः । अथवा मयूरव्यंसकादित्वप्रयुक्ततत्पुरुष है निपातन से पन्थादेश हुआ है । तिष्ठति 
या इनन क्रिया निरूपित क्रिया विशेषश्व के कारण द्वितीया है । 
१५८७ माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावात ४।४।३७। 

दण्डाकारो साथः = पन्था दण्डमाथ; । दण्डमाथं घावति दाण्डमाथिकः | 
पादविकः । आनुपदिकः | 

मागैवाचकमाथ है उत्तर पद में जिसका ऐसा द्वितीयान्त शब्द, पदवी शब्द, अनुपद शब्द 
इन द्वितीयान्त से उत्कट गमन कर्ता ( धावति) अथे में ठक्‌ प्रत्यय होता दै यष्टि के समान ठोक. 
सीधा रास्ता दण्डमाथ को धावन कतां अर्थ में दाण्डमाथिकः । विलोडनाथेक माथृ धातुः से कमे 
में घन माथ्यते = विलोड्यते गन्तृमिः = माथः पदवी शब्द भी मार्गांथंक है द्वितीयान्त से ठक्‌ 
पादविकः । पदंपदम्‌ अनुपदं तत्‌ धावति आनुपदिकः । 


१५८८ आक्रन्दाटठश्व ४।४।३८। , 
अस्माटठञ स्यात्‌, चात्‌ ठक धावत्यर्थ । आक्रन्दम्‌ = दुःखिनां रोदनस्थानं 
घाबति आक्रन्दिकः | 
धावति अर्थ में द्वितीयान्त आक्रन्द शब्द से उञ्‌ एवं उक्‌ होता दै । उमय प्रत्यय से रूप में भेद 
नहीं किन्तु स्वर भेद आद्युदात्त एवं अन्तोदात्त दै । दुःख से युक्त ओ व्यक्ति उनका जो स्थान = 
स्थिति का अधिकरण उस के प्रति धावन कर्ता सदायताथ वह आक्रन्दिकः कहा जाता दै । 


१५८९ पदोत्तरपदं ग्रहणाति ४।४।३९। . 
पूबपदं गृह्माति पौवेपदिकः | औत्तरपद्किः |. 
पद हे उत्तरपद में जिनको ऐसे जो द्वितीयान्त प्रातिपदिक उससे ग्रहण करता दै इस अर्थ में 
ठक पर्यय होता दै । अन्त न कहद कर सूत्र में जो उत्तरपद ग्रहण किया है वह वहुच्‌ प्रत्यय 


पूवक जो पद शब्द द्वितीयान्त उससे ठक्‌ निवृत्ति के लिए है। पूर्वश्च तत्‌ पदं पूर्वपद तत ग्रुाति 
पोवेपदिकः । औत्तरपदिकः। १ र 


१५०० प्रतिकण्ठाथललामञ्च ४।४।४०। 


एभ्यो ग्रह्मत्यर्थ उक स्यात्‌ | प्रतिकण्ठं गृह्णाति प्रातिकाण्ठकः । आथिकः | 
लालामिकः । र 
ग्रहाति 5 ग्रहण करता है इस अर्थ में द्वितीयान्त प्रतिकण्ठ, अर्थ, एवं लछाम से ठक्‌ प्रत्यय 
होता है । प्रातिकण्ठिकः । अर्थ गृह्वाति आर्थिकः । प्रतिकण्ठम्‌ में वीप्सा में । अव्ययीमाव समास है 
कण्ठ कण्ठम्‌ इति प्रतिकण्ठम्‌ प्रतिगतः कण्ठम्‌ यह प्रादिसमास का यहां ग्रहण नहीं है । 
छालामिकः । छडनस्‌ न लळामः । लड बास्ये विलासे है, उससे सम्पदादित्व प्रयुक्त किप्‌ डकार छकार 
का ऐक्‍य है। रूलममति अस्‌ गत्यादिपु से कमंप्यण छछाम । कनिन्‌ प्रत्ययान्त नान्त मौ है 
` बाहुळक से । ललामं लक्षाम च। लिप्सु अर्थ में भी छलाम का प्रयोग हे कन्याललामकमनीयस्‌ 
अजस्य छिप्सोः । 


१५९१ धमं चरति ४।४।४१। । 
घार्मिक: | % अष् मोच्चेति वक्तव्यम छ | क्षापर्मिक:, नी 


TT टि? 


ठगधिकारप्रकरणम्‌ ` २५१ 


लि टीची ति विवि 


द्वितीयान्त धर्म शब्द से चरति अर्थ में ठक प्रत्यय एवं द्विश अधमं से भो ठक्‌ प्रत्यय होता हे 
धर्मविरोधि दुःख गुण विशेषजनकं कमेरूपः = अधमः । 


१५९२ प्रतिपथमेति उंश्च ४।४।४२। 
प्रतिपथमेति प्रातिपथिकः । ` 


यहां वीप्सा में अव्ययीभाव से पन्थानम्‌ प्रतिपक्षम । ऋकपूः' से भ प्रत्यय टिलोपः । चता दद 
इस अर्थ में द्वितीयान्त प्रतिपथ से ठन्‌ होता है चात्‌ ठक्‌ भी । पारिपयिकः । 


१०५०३ समवायान्‌ समबेति ४।४।४३। 


सामवायिकः । सामूहिकः | 

यहां बहुवचन से अर्थ निर्देश है। द्वितीयान्त समूह वाचक शब्द से समवेति अथे में ठक्‌. 
प्रत्यय होता दै । समवायान्‌ समवैति सामवायिकः । समूह समवैति सामूदिकः। यहां समवैतिः 
शब्दार्थगत विशेषण जो प्रवेश क्रिया तन्निरूपित कमंत्व वाचक जो द्वितीयान्त उससे उक्‌ होने से 
समवेता युयुत्सवः वहां धर्त्रे कुरक्षेत्रे में अधिकरणत्व विवक्षा से सप्तमी है। 


१५९४ परिषदो ण्यः ४।४।४४। 
परिषदं समवैति पारिषद्यः । . 
समेति अर्थ में द्वितीयान्त परिपद्‌ से ण्यप्रत्यय होता है। परिषद्‌=समा । पारिषद्यः 
समा में प्रवेशा्थ नियमित उसका सदस्य । पारिषद्यः । 


१५९५ सेनाया वा ४।४।४५। 
ण्यः स्यात्‌ पत्ते ठक । सैन्याः । सैनिकाः । 
समदैति अथै में द्वितीयान्त सेना शब्द से ण्यप्रस्यय होता है, पक्ष में उक्‌ भी होता दे 
सेन्याः । ण्यप्रत्यय पक्ष में उक्‌ दै । सेना में प्रविष्ट होने वाळे सैनिक । 


१५९६ संज्ञायां ललाउङुक्ङुव्यौ पश्यति ४।४।४६। 
ललाटं पश्यति लालाटिकः सेबकः । इक्ङुटीराब्देन तत्पाताहे स्वल्प- 
देशो लक्ष्यते | कौक्कुटिको भिक्षु: । 


देखता है इस अभे में द्वितीयान्त ललाट एवं कुक्कुटी से ठक्‌ प्रत्यय होता है। स्वामी के भाळ 
प्रदेश रूप ललाट को देखता है कार्य नहीं करता ऐसे सेवक को लालाटिकः कहते है । यहाँ 
मूगीं वाचक कुक्कुटी शब्द मुख्याथ॑ को न कहता हुआ उसका पतन स्थान जो निवास का 
अधिकरण है अतीव अल्परन्यून उसको लक्षणा से या अप्रसिद्ध शक्ति से बोधन करता दै। 
तथैव अत्यन्त स्वल्प प्रदेश चरण विक्षेपाथै देखता हे, अर्थात, नेत्र ब्यापार को संयमन पूवेक- 
संन्यासी देखता दै । पांदविक्षेपर्यापदेशपयन्तमेव चक्षषा पश्यति । आधुनिक परिस्थिति उससे 
अधिकांश विपरीत देखी जाती हैं । प्राचीन भारतीय थमं ब्यवस्था में त्याग प्रधान सन्त जीवन 


का इससे चित्रण स्पष्ट होता है । चरणपातन दिखना भी अत्यावश्यक दै अन्यया उसकी | 


भी उपेक्षा वे करते यह दिन जिस दिन पुनः उदित होगा तब भारतीय सन्त समाज न समय 
जगद्‌युरूत्व के महत्त्व पद पर आसीन होगा । अन्यथा नहीं । गृहस्थों को मन्त्र दौक्षा देने का शाखः 
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२४२ ` वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
अधिकार गृहस्थ सदाचारी ब्राह्मण को ही है” मेरे गुरुदेव विरचित वैदिक धर्म रहस्य को देखिए । 
संन्यासी केवळ आत्मा का उद्धार मात्र ही करें। अन्य काये न करें। संन्यासी के लिए 
आपदधम नहीं दै । 
७४४ 
१५९७ तस्य धम्यंस्‌ ४।४।४७। 
आपणस्य घम्येम आपणिकः | 
धर्म ते युक्त को धर्म्ये कहते दै अनपेत अर्थ में यत धर्मादनपेतं धम्यंस्‌ । धर्म्ये अथं में पठयन्त 
से ठक प्रत्यय होता दै । आपणिकः । 
१५९८ अण्‌ सहिष्यादिस्य;, ४/४।४८। 
महिष्या घम्यं माहिषम्‌ | याजमानम्‌ | 
धम्य अर्थ में पष्ठथन्त महिषी आदि से अण्‌ प्रत्यय होता है। यजमानस्य धर्म्य याजमानम्‌ । 
इष्टे इति यजमानः । यज्‌ छट्‌ शानच्‌ शप्‌ सुक यागकर्ता । 
१५९९ ऋतोऽञ्‌ ४।४।४९। 
यातुर्धम्यं यात्रम्‌ | & नराच्चेति बक्तञ्यम्‌ | नरस्य घस्यो नारी । ® विश- 
सितुरिड्‌ लोपश्चाञ्‌ च बक्तव्यः $ । विशसितु धम्यं वैशस्नम्‌ | § विभाजयितु- 
णिलोपश्चान्‌ च बक्तव्यः $ । वैभाजित्रम्‌ । 
` म्यं अर्थ में षष्ठ्यन्त ऋकारान्त से अजू प्रत्यय होता है । याति = याता तस्य धर्भ्यम यात्रम्‌। 
| पछयन्त नर से मी अञ्‌ होता दै । खीलिज्ञ में डीप्‌ नारी षष्ठयन्त विशसित्‌ से इट्‌ आगम का 
खोप पूर्वक अम्‌ प्रत्यय होता है । ण्यन्त विमाजयितु पष्ठथन्त में णिलोप पूर्वक अञ्‌ होता दै-- 
वैभात्रिकम । 
१६०० अवक्रयः ४।४।५० । ८१६, 
षष्ठान्ताटठक्‌ स्यादूः अवक्रयेऽरथं । आपणस्यावक्रयः--आपणिकः | राज" 
; आह्वाद्रव्यमवक्रयः | 
I: पष्ट्यन्त से ठक्‌ होता है राजग्राह्मद्रब्यरूप अवक्रय अर्थ में । आपणस्य अवक्रयः आपणिकः = 
दुकानदार से आयरूप छाम ते इन्कम्म टैक्स प्राचीन समय से ही राजा के द्वारा ग्रद्दीत होता 
था । वर्तमानत्‌ । 
१६०१ तद्स्य पण्यम्‌ ४।४।५१। 
 भपूपाः पण्यम्‌ अस्य आपूपिकः | 
` अथमान्त समर्थ से अरय = इसक्ता पण्य = विक्रय के लिए प्रकारित द्रव्य अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
होता हे। माल्यूझा विक्रेय बस्तु है जिसका वह आपूपिकः । यहां प्रसारित का अथे स्थापित है । 
१६०२ लवणाटठञ्च ४।४।५२। 
. ज्ञावणिकः | 


मात्रहै। | 
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सान्त लवण से “अस्य पण्यम्‌? अर्थ में उम्‌ प्रत्यय होता है, चकार से ठक्‌ भी स्वरभेद 


|“, 
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किसर पण्यम्‌ अस्य किसरिकः | वित्वान्डीष | किसरिकी | किसर, उशीर; 


नलद इत्यादि किसरादयः । सर्वे सुगन्धिद्रव्यविशेषवाचिनः। 
“अस्य पण्यम्‌? अर्थ में प्रथमान्त विसरादि शब्दों में छन्‌ प्रत्यय होता हे । पित्करण से 
स्ीलिङ्ग में डीप्‌ हुआ । वे सुगन्थि द्रव्य वाचक है । इत्र आदि में प्रयुक्त दै । 


१६०४ ज्ञलाछुनोऽन्यतरस्याम्‌ ४४५४, ` ` . 
छन्‌ स्यात्‌ पक्षे उक्‌ । शलालुकः । शलालुकी । शालालुकः | शालालुकी | 
. शलालुः--सुगन्धिद्रञ्यविशेषः । 
9 प्रथेमान्त समर्थे शढाछ से अस्य पण्यम्‌ अर्थ में छन्‌ एवं पक्ष मे उक्‌ होता है। ठ को कादेश 
यहाँ हुआ दै श्कादेश को वाधकर । पिल्व प्रयुक्त ख्रीलिज्ञ में डीप्‌ यह भी सुगन्धि द्रव्याथंक हैँ । 
१६०५ शिएपमू ४।४।५५। 


दङ्गबादनं शिल्पमस्य मार्दङ्गिकः | र 
दी क्रियासु कौशलूम्‌ = शिल्यम्‌ । प्रथमान्त से अस्य शिल्प. अथ में ठक प्रत्यय 
होता है । सृदज्ञ को बजाने का शिव्पयुक्त । वेणविकः > वेणुनिर्मित वशी को बनाने का अभ्यास में 
निपुण । वे तूर्याङ्ग है । < 
१६०६ मडडुकझझेरादणन्यतरस्यास्‌ ४।४।५६। 
डडकबादनं शिल्पमस्य माड्डुकः | माड्डुकिकः । झाझरः | फाम!रकः | 
क एबं जझैर से 'अस्य पण्यम्‌? अर्थ में अण॒ विकल्प से होता है। पक्ष में उक 
प्रत्यय होता हैं । 
१६०७ प्रहरणस्‌ ४।४।५७। 
७ °= 3 | 
तदस्येत्येब। असिः प्रहरणम्‌ अस्य आसिकः = घानुष्क 
प्रथमान्त त प्रहरण साधन अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय अस्य पश्चयथ में होता है। प्रहरण शब्द करण 
ल्युङन्त दै । आसिकः = तलवार है प्रहरण का करण = साधन जिसका ऐसा पुरुष। थनुः प्रहरण 
मस्य धानुष्तः यहां कादेश है आदि बृद्धादि । 'रण षः से पकारादेश हुआ । 


क्‍ १६०८ परश्वघाट्ठश्च ४।४।५८। 


पारश्वधिकः । ४ 
प्रथमान्त परश्वव से अस्य प्रहरण अर्थ में उज्‌ प्रत्यय होता है, चकार से ठक्‌। परश्षधः 


प्रहरणमस्य पारश्वषिकः । 


१६०९ शक्तियश्योरीककू ४।४।५९ 


शाक्तीकः । याष्टीकः | | 
प्रथमान्त शक्ति शब्द एवं यष्टि शब्द से अस्य महर अर्थ में तचा ९25 me 
शक्तिः = गदा का प्रहरणम्‌ = प्रहार का करण अर्थात्‌ साधन अथ में शाक्तिकः। य 
लाठी प्रदरण साधन युक्त याष्टीकः । 


१६१० अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः ४।४।९०। 
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२५४ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


त ति ति तिल तत तितो Naa Sofas PoP 


तदस्येत्येब । अस्ति परलोक इत्येबं सति यस्य च आस्तिकः। “नास्ति? 


इति मति य॑स्य स नास्तिकः । दिष्टं मति येस्य स देष्टिकः । 


वृत्तिविषय में स्वविषयमति अर्थ लक्षणा से बोषक अस्ति आदि से प्रथमा है, सम्य 
में प्रत्यय । पर लोक यइ तो शब्द शक्ति स्वभावतः लब्ध है दिष्ट शब्द देव = भाग्य पर्यायार्थक 
है। काल वाचक पुंछिङ्ग नहीं है । देवं दिष्ट यदद कोश है । परलोक विषयक प्रज्ञावान्‌ आस्तिकः । 
परलोक विषयक प्रश्ञाऽमाववान्‌ को चास्तिकः कहते हें । गुजेर प्रान्तोदभव उदीच्य सइख 
ब्राह्मण सत्याथ प्रकाशक टक्काराभिजन पण्डितेन्द्र औँ दयानन्द सरस्वती ने “नास्तिको वेद- 
निन्दकः यदद लिखा दै, जन्मान्तर कृतकमे से सम्पादित भाग्याधीन सुख दुःख की अनुभूति होती 
है । दिष्टम्‌ = दैवम्‌ = भाग्यम्‌ तत्र मतिः देष्टिकः । अस्ति मति अर्थ में यदि प्रत्यय करेगे तो चोर 
में मी मति है आस्तिकः चौरः यइ प्रयोग होगा । एव गति रहित अचेतन में नास्तिक प्रयोग होगा 
अतः परलोक घटित व्याख्या की गई । ` 


१६११ शीलम्‌ ४।४।६१। 
अपूपभक्षणं शीलमस्य आपूपिकः | 
इसका स्वमाव अर्थ में प्रथमान्त से ठक्‌ प्रत्यय होता है । शीलम्‌ = स्वमावः । महाभारत में 
शीळ प्रकरण की व्याख्या औष्मपितामइ ने पाण्डवां के उत्कपे वर्णन सें दुर्योधन से कही है । 
“शीलवान्‌ भव त्वम्‌” स्वभावकाज्ञान अधिक सहवासादि से दोता है “शीलं. कालेन विशेयम्‌। 
प्राचीन भारत में पूँआ भिष्टानों में सवश्रेष्ठ माना जागा था। आपूणिकः। समाज व्यवस्था आदि 
'के चोतक उदाहरण होते हैं स्वकमंकमक्षण में अपूप शब्द यहां लाक्षणिक है । 


१६१२ छ्त्रादिम्यो णः ४।४।६२। 
शुरोदोषाणामावरणं छत्त्रं तच्छीलमस्य छात्त्र: । 

प्रथमान्त छत्त्र आदि से 'अस्य शीलम्‌? अथे में ण प्रत्यय होता दै । छद्धातु से त्रप्रत्यय है 
दकार को तकार है अत छत्त्र इस प्रकार लिखना चाहिये जो लोग छत्र लिखते है वे असाधु शब्द 
लेखनग्रयुक्त प्रत्यवायभागी होंगे। इसी प्रकार पतति पत्त्रम्‌ । युरुगत दोषों का आच्छादक छत्त्र 

वह स्वभावयुक्त अर्थ में छात्रः । 
विमश-वस्तुतः यह अर्थ भसङ्गत है, दोषयुक्त गुरु से अध्ययन निषिद्ध दै। एवं दोपों का 
आच्छादनकर्ता भी दोपभागी होता दै । अतः यदद छत्त्र = छाता तत्सदृश में भी छत्रत्वारोप है जिस 
प्रकार छत्त्र आतपादि से स्वस्वामी की रक्षा करता है तथैव छत्त्र समान अन्तेवासी है गुर छत्र 
समान विद्यार्थी की सुरक्षा करते हे यहां पाल्यपालकभावरूप सम्बन्ध दोनों का है। छत्त्रम्‌ 


आतपादिना स्वस्वाभिनं रक्षति, स्वामी च छत्त्रवत तस्यापि सुरक्षा करोति यहृ भाष्यादित्त- 


त्मवित्‌ थरीपज्चोलिमत है । 


१६१३ कामस्ताच्छील्ये ६।४।१७२। 
कार्म इति ताच्छील्ये णे टिलोपो निपात्यते। कमंशीलः = कामः | 
“नस्तद्विते’ इत्येव सिद्धे अणू कायं ताच्छीलिके णेऽपि । तेन चौरी तापसी 
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प्रथमान्त क्म्‌ से अस्य शीळ अर्थ में णप्रत्यय होता है एवं टिलोप का निपातन होता है । 

विमशं-यहां शङ्का करते है कि जो कायं सूत्रादि से प्राप्त न रहें उनका ही निपातन करना 
चाहिये यहां तो कमंन्‌ ण से आदि वृद्धि कर “नस्तद्धिते? से अन्‌ का टिळोप प्राप्त ही है पुनः टिलोप 
निपातन से क्यों किया !, समाधान-यह टिलोप का निपातन व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है 
कि ताच्छील्य अर्थ में विहित णप्रत्यय अणवत्‌ = अणूसदश होता हे अर्थात्‌ अण्‌ पर में 
रहते जो कायं होता हे वइ कार्य णकार प्रत्यय पर में रहते प्रकृति को या प्रकृति के अवयव को 
करना, 'अन्‌? सूत्र से अण पर में रद्दते प्रकृतिमाव से 'नस्तद्धिते' का बाध है वह अन्‌ यहां 
प्रवृत्त होकर रिलाप न होने देगा अतः टिलोप विधान सार्थक है ज्ञापन का फल चुरा शीलमस्य यहां 
णप्रत्यय अण्वत्‌ से ढीप्‌ {टड्ढ' से हुआ चौरी एवं तापसी ज्ञाप्यवचन में ताच्छील्य कहने से 


दाण्डा में प्रहरणार्थक णप्रत्यय अण्वत्‌ न हुआ टापू हुआ दण्डः प्रदरणं यस्यां क्रियायां सा 
दाण्डा क्रिया । 


कामण में ताच्छीस्यार्थक न दोने से टिलोपाभाव हुआ है । 
१६१४ कर्माध्ययने बृत्तम्‌ ४।४।६३। 
प्रथमान्तात्‌ षष्ठयर्थे उक्‌ स्यादध्ययने वृत्ता या क्रिया सा चेत््रथमान्त- 
न्तस्यार्थः | ऐकान्यिकः । यस्याध्ययने प्रवृत्तस्य परीक्षाकाले बिपरीतोच्चारण- 
रूपं रखलितमेकं जातं सः | 
अध्ययन में जो कर्मे = क्रिया निष्पन्न हो वदद यदि प्रथमाम्तार्थ रहदै तो पष्ठयथ में प्रथमान्त से 
ग्रत्यय होता है । यथा-अध्ययन में प्रदत्त जिस को परीक्षाकाल में विपरीत उच्चारणरूप एक 
स्खलित = गळती हुई उसको ऐकान्यिकः कहते हैं । इस उदाहरण से प्राचीनकाळ मे छात्रगण विषय 
का अध्ययन पूर्ण रूप से करते थे एवं उनकी मौखिक परीक्षा भी होती थी। वर्तमान युग में 
परीक्षा एवं छात्त्रों की मनोवृत्ति का वर्णन असामयिक यहाँ है, परिरिथति प्रत्यक्षगम्य ह द्दै। 
सम्प्रति परीक्षा निरीक्ष को पर प्राणघातक प्रहार परीक्ष्य कुछ छात्तरों द्वारा अनेकत्र स्थलो में 
डोते है यह निन्य कार्य दै । ८ है 
१६१५ बढ्दच्‌पूवपदाटठनू ४।४।६४। ` 
प्रागविषये । द्वादशान्यानि कर्माण्यध्ययने बृत्तान्यस्य इादशान्यिकः | द्वा- 
दश अपपाठा अस्य जाता इत्यथः | 
पूर्व सूत्र में वर्णित अर्थ में बहुत स्वरों से युक्त पूर्वपदक प्रथमान्त पद से ठन्‌ प्रत्यय होता द्व! 
परीक्षाकाल में वारइ गलती करनेवाला छात्त्र द्वादशान्यिकः । 


१६१६ हितं भक्षाः ४।४।६५। 
अपूपभक्षणं हितम्‌ अस्मे आपूपिकः | 


प्रथमान्त समथै प्रातिपदिक से अस्मै इनके किए. दितम्‌ = उपकारकम्‌ अथे मे ठकृप्रत्यय होता 
ह । यथा आपूपिकः । 


१६१७ तदस्मै दीयते नियुक्तम्‌ ४।४।६६। 


> जन 
अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्मे आग्रभाजनिकः | 
प्रथमान्त प्रातिपदिक से इस को उद्देश्य कर नियमित रूप से मोज्य पदाथ दिये जाते दै - 
इस अर्थ में 'अस्मै दीयते नियुक्तम्‌! में ठक्‌ प्रत्यय होता है प्राचीन भारत में यह प्रया थी कि 
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पूज्य एयं अवस्था कृत बृढजनों को प्रथम भोजन कराया जाता था, अभी भी उच्च कुली में यह प्रथा, 
सुरक्षित है । आग्रभोजनिकः । 


१६१८ श्राणामांसौदनाट टिठन्‌ ४।४।६७। 
श्राणा नियुक्तं दीयतेऽस्मै श्राणिक:। श्राणिकी । माँसोदनभ्रदणं सङ्घातः 
विगृहीतार्थम्‌ । मांसोदनिकः | मांसिकः | औद्निकः | 
नियम से उसको उद्देश्य कर दिया जाय इस अर्थ में प्रथमान्त आणा से मांसोदन से, 
मांस से ओदन से टिठन्‌ प्रत्यय होता है । ओदन में उक्‌ प्रत्यय करते तो बृद्धि होती टिठन्‌ से 
बृद्धि न हुई इससे सिद्ध हुआ कि विशृद्दीत का भी यहां ग्रहण है । अन्यत्र ओदन को छोड़कर 
समी बुद्धिमत्‌ आदि अच्‌ युक्त हो दै । भाजी श्राणा यद प्रयोग प्रथम आ चुका है! 


१६१९ भक्तादणन्यतरस्यास्‌ ४।४।६८। 
पक्ते ठक | भक्तमस्मै नियतं दीयते भाक्तः | भक्तिकः । 
भक्त = सिद्धान्त ओदन अई में मक्त का प्रयोग है मज धातु से कमे में क्तः । हैमकोप में “भक्तः 
मन्नेतत्परे च' है । ह 
१६२० तत्र नियूक्तः ४।४।६९। 
आकरे नियुक्त आकरिकः | 
सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से नियुक्त अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। नियत को नियुक्त 
कहते हैं। स्वानुष्ठेय क्रिया व्यापक दान कर्म को नियुक्त कहते दै । जहां जद्दा भृत्यादि द्वारा 
अनुष्ठान क्रिया है वहां वहां स्वामि दारा दान कमेत्व दै यद्द व्याप्ति बनाकर यहां शान करना 
चाहिये । आकर रक्षार्थ पुरुष को उद्देश्य कर उसको वेतनादि रूप पारितोषिक राजप्रदत्त नियमित 
प्राप्त होता दै अतः दीयते का यहां सम्बन्ध पूर्ववत्‌ दै । अथवा केबल नियोजन अथे में प्रत्यय 
होता है । यहां दोयसे का सम्बन्ध नहीं है यदद भी पक्ष है । 
१६२१ अगारान्ताटू ठन्‌ ४।४।७०। 
देवागारे नियुक्तो देवागारिकः | 
अगार शब्द अन्त में रहते सप्तम्यन्त से नियुक्त अर्थ में उन्‌ प्रत्यय होता दे । देव मन्दिर में 
नियुक्त पुरुष को स्वकार्य सम्पादन हेतु दान क्रिया कमे वेतनादि की प्राप्ति है वहां देवागारिकः । 
नियोजन क्रिया कर्ता स्वामी नियुक्त भृत्यादि नियोजनरूपा क्रिया इन तीनों का मान होता है । 
नियुक्त का अधिकृत अर्थ है । खनि को आकर बहते है। यहां दीयते का सम्बन्ध नहों दै तो 
अधिकृत मात्र अथं रखना चाहिये । 
१६२२ अध्यायिन्यदेशकालात्‌ ४।४।७१। 
निपिद्धदेशकालबाचकादठक स्यादध्येतरि | शमशानेऽधीते श्माशानिकः । 
चतुदेश्यामधीते चातुद शिकः ! 
बज अध्ययन क्रिया कर्ता को अध्यायिनी कहते हे वहां सप्तम्यन्त निषिद्ध देश या काछ वाचक 
जो शब्द उससे उक्‌ प्रत्यय होता है। मृत दाइ स्थानरूप श्मशान अपवित्र स्थान होने से वहां 
„ अध्ययन निपद्ध दै वहां अध्ययन क्रिया कर्ता अर्थ में ठक्‌ से इमाझानिकः हुआ है। पव मॅ 


अध्ययन (निषि है चतुदंशी पवं काल में अध्येता को चातुदंशिकः । 
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. १६२३ कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति ४।४।७२। 

तत्रेत्येब । वंशकठिने व्यवहरति वांशकठिनिकः | बंशाः=वेणवः कठिना 
यस्मिन्‌ देशे स बंशकठिनस्तस्मिन्‌ देशे या क्रिया यथानुष्ठेया तां तथेबानुति- 
छतीत्यथः । प्रास्तारिकः | सांस्थानिकः । 

कठिन झाब्दान्त जो सप्तम्यन्त प्रातिपदिक उससे एवं सप्तम्यन्त प्रस्तार एबं संस्थान से 
व्यवद्दरति अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। जिस प्रदेश में कठिन बंश = वेणु है उस प्रदेश में जो 
क्रिया जिस प्रकार अनुष्ठित होनी उचित है उसको जो उसी प्रकार अनुष्ठित करें उसको “वांश- 
कडिनिकः? कहते है। सन्निवेश के पर्यायाथक संस्थान प्रस्तार शब्द यहां दै । प्रस्तार में प्रपूर्वक 
स्तु धातु से अयज में घमू प्रत्यय है- प्रेज्ञोऽयञ्ञे ३।२।३२। विलक्षण अवयव सम्बन्ध के सन्निवेश 
कहते दै वहां कार्य असम्भव है अतः प्रस्तारयुक्त संस्थानयुक्त का लक्षणा से अइण करना । 
अथवा अधिकरण प्रत्ययान्त वे दोनों है। प्ररतारे व्यबइरति प्रास्तारिकः। संरथाने व्यवहरति 
सांस्थानिकः । 

१६२४ निकटे वसति ४।४।७३। 
नेकटिको भिक्षुः । 


वास करता हे इस अर्थ में सप्तम्यन्त निकट शब्द से ठक्‌ प्रत्यय होता दै । मिक्ष, विरक्त, त्यागी | ॥ दु 


संन्यासी, प्रायः वे शब्द समानार्थं दै। जनसमूइ ग्राम या महाजन समूह नगर में वे वास न वि 


कर नगरादि के समीप अरण्य में वास करते ये प्रचीन भारत में केवल भिक्षा ग्रहणार्थ नगर या 
आम में प्रवेश करते ये 'अरतिः जनसंसदि” यह क्रम था । नेकटिको भिक्षः । आम से एक कोश 
मिष्ठ को दूर रहना चाहिए किन्तु शाख का अनादरकर निकट में रहता है यह निन्दा में ही 
नैकरिक दोता है । इसमें बृत्ति अन्य भी प्रमाण दै । 
१६२५ अवसथात्‌ ष्ठल्‌ ४।४।७४। 
आवसथे बसति आवसथिकः | पित्त्वान्झोष-आवसथिकी | 
“आकषोत्पपाँ देमंज्ञादिभ्य  कुसीदसूत्राच । 
आवसथात्‌ किसरादेः षितः षडेते ठगधिकारे ॥” 
षडिति पदसून्नेण बिद्दिता इत्यथे प्रत्ययास्तु सप्त । 
इति ठकोऽवधिः समाप्तः 
बसति अधै में सप्तम्यन्त आवसथ से छल प्रत्यय होता है। आवसन्ति यत्र इति भावसयः 
उपसर्ग वसेः से अवपूवेक निवासाथैक वस्‌ अथ प्रत्यय से हुआ हे, स्थिति का आधारभूत स्थान 
यह अभे हैं उक स्थान में निवास करने वाळा को 'आवसार्यिकः' कहते दै । प्रत्यय में छकार स्वरार्थ 
हे खोलिज्ञ में पिरव से ढोपू है। ठक्‌ के अधिकार के मध्य में १ 'आकर्पात छल? २ पर्पादिभ्यः छन्‌ , 
३ भखादिभ्यः एन्‌ ४ कुसीददशैकादशात एन्‌छचौ ५ किसलादेः छन्‌ ६ आवसयात एल वे छः 
सूत्रों से विदित सात प्रत्यय पित है । मुद्रणादि दोष में भ्रम निवृत्ति के लिए स्पष्ट शानाथ यह 
यत्न किया गया । 2 
४० औ बा. कृ. पन्नोळि विरचित रत्नप्रमा में उक्‌ की अवधि समाप्त 
- -कर्डङ्ररय.. 1 
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अथ प्रागुघितीयप्रकरणम्‌ 


१६२६ प्राग्षिताद्यत्‌ ४।४।७५। 
तस्मे हितमित्यतः प्राग्‌ यदघिक्रियते । , 
तसमै दितम्‌ सूत्र के पूर्व तक यत्‌ का अधिकार दे । उत्तरोत्तर सूत्रो में यव का सम्बन्ध होता 
है इस प्रकरण में विशेष विधीयमान प्रत्यय यतः के वाधक होगें वहां यत्‌ नहीं होता है । 


१६२७ तदूवहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ४।४।७६। 
रथं बहति रथ्यः | युग्यः । वत्सानां दमनकाले सकने काप्ठमासब्यते स 
'प्रासज्ञस्तं बहति प्रासङ्गयः । Rr 
द्वितीयान्त रथ, युग, प्रासङ्ग से वहन करता दै इस अर्थ में यत्‌ प्रत्यय दोता है । तकार तित्स्व- 
रा दै तित्स्वरितम्‌ । रथ को वहन कर्ता बई रंथ्यः है । यश्येति च से अक्षारलोप । युगं रथाङ्गं बहति 
युग्यः प्रासङगथः । ब्रो को दमन काङ में उनके कंधार्य स्थान में जो कठ रभा जाता दै 
उसको प्रासङ्ग कते हैं । 


१६२८ घुरो यडढ़को ६।६।७७। 
इलि चेति दीघं प्राप्ते 


द्वितीयान्त धुर्‌ शब्द से वति इल अध में यद एवं ढक प्रयप होता ३। हि च से दोषं जो 
प्राप्त है उसके निवारणाथे वक्ष्यमाण सूत्र दै -- 
_ Q 
१६२९ न भङुछुरास्‌ ८।२।७९। 
® ९ ३०७ 
भस्य कुळुरोश्वोपधार्‍या दोर्घो न स्यात्‌ । घुर्य:| घीरेय: |. | 
भसंशक जो शब्द, एवं कुर्‌ एवं छुर्‌ इनो जो उपधा उसका दोघं नहाँ होता हैं । थुर्वी धातु 
से 'श्राजमास' सूत्र से किग, 'रास्छोप.? से वकारडोप ते घुर्‌ शब्द दै । घुर बृत्ति घुयंः यहां हि 
न से प्राप्त दोघ का निषेध से धुय: । ढक्‌ में ढ को एयादेश आरि वृद्धि धारेयः। 
९ 
१६३० खः सवधुरात्‌ ४।४।७८। 
सबंधुरां बह्तीति सवेघुरीण: । ह अ 
पूवेकाळैक से समास 'ऋक्पू: से समासान्त अ प्रत्यय ह । द्वितीयान्त सत्रधुरा से खप्रत्यय 
बदति अर्थ में होता दै । सबधुरां बदति सरवेधुरीणः । 


१६३१ एकधुरार्छक च ४।४।७१९। 


एकधुरां वहति एकधुरीणः | एकघुरः | , 
सबर्णदीध के प्रथम राप्‌ का छक्‌ 'अन्तरङ्गान्‌ अपिः परिभाषा से । द्वितीयान्त एकधुरा शब्द से 


। । हति इस अर्थ में खप्रत्यय होता हे एवं उसका लुक विकल्प से होता है । 


१६३२ शक्टादण ४४८०  . ०० | 
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शकटं बहति शाकटो गौः । 
द्वितीयान्त शकट शब्द से बहति अर्थ में अण प्रत्यय दोता है । 
१६३३ हलसीराट ठक ४।४।८१। 
हलं बहति हालिकः । सौरिकः । 
द्वितीयान्त हल पत्रं सौर उने ठक्‌ प्रत्यय होता दै । इलं वह॒ति हालिकः । सैरिकः । गोदारण- 
सीरः । सीरः रयादशमालिनी । 'लाइले' इति हैमः । इल की संज्ञा है । 
१६३४ संज्ञायां अन्या ४।४।८२। 
जनीः = वधूस्तां बहति = प्रापयति जन्या | 
सज्ञा में द्वितीयान्त जनी से वहति अथं में यत्‌ प्रत्यय होता हे । जन्या = मावूवयस्या । नवीनः 
विवाहित वधू सन्नी के यान के वाइन को वहन करने वाली । “जन्या रिनग्धवरस्ये? कोष दै । 
विश्वकोष में “जन्यो वरवधृश्ञातिप्रियसृत्यद्दितेषु च'। धरणिकोशकार का मत-जननी जनयित्रोश्च 
जन्यं निर्वादयुड्योः । भाश्यमत में जननी को जनीयाव एवं यत्‌ प्रत्यय हे । उसका खण्डन कर 
जन्‌ धातु से इण्‌ प्रत्यय कृदिकारात से डीप्‌ जनो तां वद्दति जन्या । यह योगरूढ है, पङ्कजवत्‌ । 
१६३५ विध्यत्यधनुपा ४।४।८३। 
द्वितीयान्तादू विध्यतीत्यर्थे यत्‌ स्यान्‌ न चेत्‌ तत्र घनु: करणम्‌ | पादौ 
विध्यन्ति = पद्याः शाकराः | 
धनुष्‌ करण न होने पर द्वितोयान्त से विध्यत्ति अर्थ में यत॒ प्रत्यय होता है । कंकण पाद = 
चरणों से चलने में कष्ट देते हैं । ब्य ताडने का विध्यति रूप दै । यहाँ थनुप्‌ करण मात्र का 
उपलक्षण हे ' चोरो विध्यति खड्गेन यहां भो न हुआ। “चोरं विध्यति! का अनभिधान है । 
१६३६ धनगणं र्धा ४।४।८४। 
तुन्नन्तमेतत्‌ । धनं लब्धा धन्यः । गणं लढ्या गण्यः | 
लाभ करने वाला अर्थ में द्वितीयान्त धन एवं गण से यत्प्रत्यय होता है। धन को प्राप्त करने 
बाला बन्य? है । गण को प्राप्त करने वाला गण्यः? है । रब्धा कृदन्त है कर्म को तद्योग में पष्ठी 
न हुई “न लोकाव्यय? से पष्ठी का निपेष हुआ । 
१६३७ अन्नाण्णः ४४८५) 
अन्नं लब्धा आन्नः | 
द्वितीयान्त अन्न से लब्या अर्थ में णप्रस्यय होता हे । अन्न को ग्राप्त करनेवाला आन्नः । 
१६३८ वशं गतः ४।४।८६। 


वश्यः परेच्छानुचारी । 
धातः अर्थ में द्वितीयान्तवश से यत्‌ प्रत्यय होता हे । वश्यः = दूसरे को इच्छानुसार आवरण 


करने बाला = परतन्त्र । 


१६३९ पदमस्मिन्‌ इश्यम्‌ ४।४।८॥ 
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पद्यः = कदेमः । नातिशुष्क इत्यथः | 
अस्मिन्‌ दृश्य रस अथै में द्वितीयान्त पद से यत्‌ प्रत्यय होता है। गिले कीच में पेर दीख 
पढ़ता है उसको पद्यः काइते हैं । ४ 
पद्यः = पदम्‌ अस्मिन्‌ दृश्यम्‌ । अनतिशुष्कः कदमः । 
१६४० मूलमस्याबहि ४।४।८८। 
आबईणमाबहेः = उत्पाटनं तदस्यास्तीत्याबदि मूलमाबहिं येपान्ते मूल्या 
मुदूगाः । बक 
` प्रथमान्त आवहि उपाधिक मूल शब्द के उत्तर अस्य पष्ठयथे में यत प्रत्यय होता हे । आवहः 
का अर्ध है उत्पाटन, उत्पाटन युक्त को आवहि कहते है । मूलम्‌ आबहिं येषान्ते मूल्या सुदगाः । 


१६४१ संज्ञायां धेनुष्या ४।४।८९। 
घेनुशब्दस्य षुगागमो यप्रत्ययश्च स्वार्थ निपात्यते संज्ञायाम्‌ | 
धेनुष्या बन्धके रिथता रंशा में घेनुशब्द को पुक्‌ आगम होता है एवं स्वार्थ में यप्रत्यय होता 
है। किसी से किसी ने कजे ल्या दै। कमै देने वाला उत्तमर्ण है उसको कजे या ऋण लेने वाळे 
ने अपनों गायको दोइने के लिए उसे दी वह धेनु धेनुष्या दै । 


१६४२ ग्रहपतिना संयुक्ते ऽयः ४।४।९० 
गृहपतिः= यजमानस्तेन संयुक्तो गाहपत्योऽग्निः | 
. तुतौयान्त रपति शब्द से संयुक्त अर्ध में न्य प्रत्यय होता दै । ग्रहपति का यहां अर्थ यज- 
मान है। 
१६४३ नौवयोधमेविषमूलमूलसीतातुलास्यस्तायतुल्यग्राप्यवध्या- 
नाम्यसमसमितसम्मितेषु ४।४।९१। 
नावा तायं नाव्यम्‌] बयसा तुल्यो वयस्यः | धमेण प्राप्यं धम्येम्‌ । विषेण 
बध्यो बिष्यः | मूलेन आनाम्यं मूल्यम्‌ | मूलेन समो मूल्यः । सीतया समितं 
सीत्यं क्षेत्रम्‌ | तुलया सम्मितं तुल्यम्‌ | 
` तृतीयान्त नौ आदि शब्दों से पर तार्यादि अर्थ में यत प्रत्यय होता है। अर्थात्‌ नो से ताये 
अथै में यत्‌ नोका द्वारों पार करने योग्य जल नाव्यम्‌ । “वान्तो थि? से आव्‌ आदेश । वयस्‌ से 
तुल्य अथै में यत्‌ वयस्यः = मित्रम्‌ । धमे से प्राप्य अथे में धर्म से प्राप्त करने योग्य कार्य या राज्य 
धर्म्यम्‌ । विष से नाश करने योग्य शु विष्यः यहां वध्य अर्थ गें यत । मूल से आनाम्यम्‌ जड़ 
से नमाने योग्य मूल्यम्‌ । मूलेन समः = तुल्यो मूल्यः । इल के अग्रमाग को सीता कहते है सीतया 
समितम्‌ = समानकृतम्‌ सीत्यं क्षेत्रम्‌ । तुल। = तराजू उस से तुल्य तुल्यम्‌ । 


१६४४ धमंपथ्यथेन्यायादनपेते ४।४।९२। 
घमोदनपेतं धर्म्यम्‌ । पथ्यम्‌ | अथ्येम | न्याय्यम्‌ | 


अपेत = रहित अनपेत = युक्त । अनपेत अर्थ में पन्चम्यन्त धर्म पथिन्‌ , अर्थ, न्याय इनसे 
यत्‌ प्रत्यय होता है । धमे से युक्त अथे में धग्यंम्‌ आदि । 
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प्राग्धितीयप्रकरणम्‌ २६१ 
१६४५ छन्दसो निर्मिते ४।४।९३। 
छन्दसा निर्मितं छन्द्स्यम्‌ | इच्छया कृत मित्यर्थः | 
निमित अर्थ में तृतीयान्त छन्दस्‌ से यत्‌ होता है स्वेच्छा से कत काये को छन्दस्य 


| कहते हैं । 


१६४६ उरसोऽण्‌ च ४।४।९४। 
चादू यत्‌ । उरसा निमितः पुत्त्र औरसः । उरस्यः | 
निमित अर्थ में तृतीयान्त समर्थ उरस्‌ से अण प्रत्यय होता है, पक्ष में यत्‌ । 
१६४७ हृदयस्य प्रियः ४।४।९५। 
हृद्यो देशः | हृदयस्य हृल्लेखेति हृदादेशः । 
प्रिय अर्थ में पष्ठयन्त समर्थ हृदय से यत्‌ प्रत्यय होता है । हृदय को प्रिय देश को हृद्य कहते 
कहते दै । यहाँ यत्‌ हृदय को ढृदादेश । 
१६४८ वन्धने चर्षो ४।४।९६। 
हृदयशबव्दात्‌ षछ्ठयन्ताद्‌ बन्धने यत्‌ स्यादू वेदेऽभिधेये | 
हृदय को वशीकरण करने वाला मन्त्र को हृद्यः कहते है । 
१६४९ मतजनहलात्‌ करणजर्पकर्षेषु ४४।९७। 
सतं ज्ञानं तस्य करणं भावः साधनं बा मत्यम्‌ । जनस्य जल्पो जन्यः | 
हलस्य कपो हल्यः । 
करण, जल्प कर्पे अर्थ में क्रम से पष्टयन्त मत जन हल से यत्‌ प्रत्यय होता है। मनु अवर 
बोधन से क्तप्रस्यय नकारका लोप से मतम्‌ = ज्ञानम्‌, तस्य करणम्‌ = भावः साधनम्‌ इस अर्थे 
में मत+य अकार लोप मत्यम्‌ । ज्ञान का साधन । जन्यः । हव्यः । 
१६५० तत्र साधुः ४।४।९८। 
झम्ने साधुः-अग्रयः । सामसु साधुः सामन्यः । ये चाभाबकमणोरिति 
प्रकतिभावः | कमण्य: | शरण्यः | 
साधु इस अर्थ में सप्तम्बन्त प्रातिपदिक से यत्‌ होता हे । सामन्यः । कर्मण्यः में ये चामाव- 
कमंगोः ते प्रकृतिभाव प्रयुक्त टिलोप का अमाव है । 
१६५१ प्रतिजनादिभ्यः खन्‌ ४।४।९९। 
प्रतिजनं साधुः प्रातिजनीनः । संयुगीनः | सावेजञनीनः । वैश्वजनीनः 
साधु अर्थ में सप्तस्यन्त समर्थ प्रतिजनादि से खन्‌. प्रत्यय होता है। जनं प्रतिजनम्‌ तत्र 
साधुः प्रातिजनीनः । संयुगे साधु स्वजने साधुः । विश्वजने साधुः यहां खम्‌ प्रत्यय करना । 
१६५२ भक्ताण्णः ४।४।१००। 
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सप्तभ्य भक्त से साधु अथे में णप्रत्यय होता है । मक्ते साधवः भाक्ताः शालयः । 


१६५३ परिषदो ण्यः ४।४।१०१। 
पारिषद्यः | परिषद्‌ इति योगविभागाण्णोऽपि । पारिषदः । 
सप्तम्यन्त परिषद्‌ से पर साधु अर्थ में ण्य त्यय होता है । परिषदि साधुः पारिपद्यः । 
“परिषद: यह पृथक्‌ सूत्र कर उसमें पूव सूत्र से ण की अनुवृत्ति कर पारिपदः। 'ण्यः इस विभक्त 
योग में परिषदः की अनुबत्ति क रण्यप्रत्यय से पारिप्ः । 


१६५४ कथादिभ्यष्ठक्‌ ४।४।१०२। 


कथायां साधुः काथिकः । 
सप्तम्यन्त कादि शब्दों से साधु अथ में उक्‌ प्रत्यय होता है । कथायां साधुः काथिकः । 


१६५५ गुडादिभ्यष्टक्‌ ४।४।१०३। 
गुडे साधु गौडिक इक्षुः । साक्तको यवः | 
समे सप्तम्यन्त शुड भादि से .साधु अर्थ में ठक्‌ होता है। ऊख गुड के लिए साधु अथे में. 
. शुड से उक गौडिकः सक्त में साधु ठक्‌ क आ देश साक्तुकः यवः । 


¢ ° 
१६५६ पथ्यतिथिवसतिस्वपते ढंज्‌ ४।४।१०४। | 
पथि साधु पाथेयम्‌ | आतिथेयम्‌ | बसनम्‌ = बसति स्तत्र साघु वासितेयी 
रात्रिः ।'स्वापतेयं घनम्‌ | co 
सप्तम्यन्त पथिन्‌ , अतिथि, वसति श्नसे साधु अथ में ढञ्‌ प्रत्यय दोता है । यात्रां गमन 
मे मार्ग के उपकारक खाद्यादि वस्तु को पाथेय कदत ह । जिसके आने की प्रथम सूचना न हो एवं 
अचानक आये हुए अभ्यागत को अतिथि कहते हे उसमें उचित सत्काराथ कमं आत्तिथेयम्‌। वस 
धातु से तिप शप प्रत्यय से वसति तत्र साधु वासितेयी निवास में साधु रात्रिश । स्वत्य ८ धनस्य 
पतिः स्वामी स्वपति आढ्य को कहते हैं । आढ्य से साधु में स्वापतेयम्‌ = धनम्‌ । 


| . १६५७ सभाया यः ४४१०५ 
; सन्यः। 
| | साधु अथे में सप्तम्यन्त समर्थ सभा शब्द से यप्रत्यय होता दै । सभायां साधुः सम्या: । 
१६५८ समानतीर्थ वासी ४।४।१०७। 
साधुरिति निवृत्तम्‌ । बसतीति वासी । समाने तीर्थे=ुरों बसतीति 

 सतीथ्यः। 

 । यहां से साधु की निवृत्ति हुई । वासी=निवासकता इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ 
समानतीथ से यत प्रत्यय होता है। समान को स आदेश । एक गुरु से अध्ययनाथं शुरु कुल 
में साथ निवास करने वाळा छत्तर परस्पर सतौथ्य कहे जाते हैं। प्राचीन छासत्रो का सम्मेलन 
। शिक्षणसंस्था में होता है वह सतीथ्यं समोरून भी कहते है भूतपूर गति से सहवासी की कल्पना । 
वी शब्द नेहा हैर तळपे, बम घवामन्यी, योतिं कार ७ नलिवताएं। 
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१६५९ समानोदरे शयित ओ चोदात्त। ४।४।१०८। 
समाने उदरे शयितः = स्थितः= समानोदर्या भ्राता | 


शयितः = शयनकिया इस कमं अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ समानोदर से पर यत प्रत्यय होता है। . 
एक माता के उदर में स्थित आता में समानोदयं व्यवहार होता हे । वैमात्रेय भाता में नहीं । 


१६६० सोदराद्यः ४।४।१०९। 
सोदयः। अर्थः प्राग्वत्‌ । 
प्रागूधितीयप्रत्ययसमा प्ताः । 


सप्तम्यन्त समथ सोदर से समानोदारशयित अर्थ में यत प्रत्यय होता है। सोदर्य: 
एकमाठ्‌ को आता । चतुर्याध्याय समाप्त है । पञ्चम्याध्याय का प्रारम्भ हो रहा दै । 


पं, श्री. वा. क. पञ्चोरि विरचित रत्नप्रभा में प्रागूधितीय प्रकरण समाप्त । 
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अथ छयदधिकारप्रकरणम्‌ 


१६६१ प्राक्‌ क्रीताच्छः ५१।१। 
“तेन क्रीतम्‌? इत्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्रियते । 
तेन क्रोतम्‌ सूत्र के पूव तक जिन-जिन सूत्रों में प्रत्यय निर्रिष्ट नहीं है एवं केवळ अर्थ का ही 
निर्दिश दै उन-उन सूत्रों में छ प्रत्यय को इससे उपस्थिति होती है । विशेष प्रत्यय छ को बाधते 
है अतः वहां छ प्रत्यय नहीं होता दै । निरवकाशमूळक बाध स्थळ में उत्सर्ग का विधेय नहीं होता 
है । यहां अर्थाधिकार है अतः अवधि एवं अवधिमान का साजात्य से यह अधिकार अर्थं वोधक 
पद घटित शास्र में ही जायगा । अन्यथा नहीं । 


१६६२ उगवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२। 


प्राक्‌ क्रीतादित्येब | उवणीन्ताबू गवादिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌ । छस्यापबाद्‌ः । 
४ नाभि नमञ्च § | नभ्योऽक्षः | नभ्यम्‌=भङजनम्‌ | रथनाभावेवेदम्‌ । शुनः 


- सम्प्रसारणं बा च दीघेत्वम्‌ (ग) | शून्यम्‌ | शुन्यम्‌ | ऊधसोऽनङ च | ऊधन्यः | 


तेन क्रोतम्‌ से पूर्व अर्थों में समर्थ चरु्य्त उवर्गास्त एवं गाद से छ प्रत्यय को वाधकर 
यत्‌ प्रत्यय होता है। नामि शब्द से य प्रत्यय होता है एवं नाभि को नम आदेश होता है । 
नभ्योऽक्षः । रथ के च्छिद्रयुक्त चक्र को नाभि कह कहते । काष्ठ विशेष रूप अक्ष तदनुयुण होने 
से नामि के लिए हित प्रद दै । नभ्यम्‌ = अनम्‌ । यहां तैळाभ्यक् को अञ्जन जानना चाहिये । 
यह भी जलीयांश से संमिश्रित होने के कारण तेल स्नेह गुण युक्त होने से नाभि के लिए हितकर 
है। रथ को नामि में ही इस विधान की प्रवृत्ति होतो दे शरोरात्रयव में नाभ्थम्‌ , यत्‌ । श्वन्‌ से 
यत्‌ प्रत्यय होता दै, एवं सम्प्रसारण होता है । तथा सम्प्रसारण को दीं वैकल्पिक होता है । 
ऊधस्‌ से यत प्रत्यय एवं ऊधस्‌ को अनङ आदेश अन्त्य को होता है, उधन्यः यहां 'ये चाभाव- 
कमंगोः से प्रकृतिमाव होता दै । अतः टिलोप न हुआ ।. 
१६६३ कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ ५।१।३। 
ह स्यात्‌ । कम्बल्यम्‌=ऊणीपलशतम्‌ । संज्ञायां किम्‌, कम्बलोया 
| 
संच्चा में चतुथ्येन्त कम्बल शब्द से यद प्रत्यय होता है। यह छ का बाधक है। सो रण्डे भर 
ऊर्णा को संज्ञा कम्बल्यम्‌ है । यत्‌ प्रत्यय दुआ । असंश्चा में छ प्रत्यय कम्बलीया ऊर्णा । 
१६६४ विभाषा हविरपूपादिभ्यः ५।१।४। 
आमिच्यं दधि । आमिक्षीयम्‌ । पुरोडाश्यास्तण्डुलाः। पुरोडाशीयाः | 
अपूप्यम्‌ | अपूपीयम्‌ । 
चतुय्यंन्त इविवांचक शब्द एवं अपूपा दिशब्द इनसे हिताथ॑ में विकल्प से यत्‌ प्रत्यय होता 


हे पद में छू प्रत, शि से दो रूप, हुए |, Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छुयदधिकारप्रकरणम्‌ २६५ 


Cerne] 


आमिक्ष्यं दधि = गमे दुष में दहि को रखकर जो पदार्थ निर्मित होता है (छन्ना? बंगाल में 
प्रसिद्ध हे उसको आभिक्षा कहते है -तप्ते पयसि दध्यानयति सा आमिक्षा उसके लिए हितकर 
दहि । छप्रत्यय आभिक्षीयम्‌। पुरोडाश के लिए हितकर चावछ अर्थ में पुरोडाश्‍्याः, पु रोडाश्चीयाः । 
अपूप के लिए हितप्रद चूणे को अपूप्यम्‌ , अपूपीयम्‌ । 

० क 
१६६५ तस्मे हितस्‌ ५।१।५। 
बत्सेभ्यो हितो बत्सीयो गोधुक । राङ्कवे हितं शक्कूव्यं दारु | गव्यम्‌ | 

हविष्यम्‌ | 

चतुर्थ्यन्त से हित अधै में छप्रस्यय दोता है। गाय के वछड़े के लिए हितकारी दोहन क्रिया 


कर्ता है जो सब दुध नहीं दोह लेता वत्स फे लिए कुछ छोड़ देता है वत्सीयः सः । कीळ के लिए 
दित काष्ठ राकु उससे यत्‌ ओर्गुणः से गुण अवादेश शङ्कव्यम्‌ । गवे हितस्‌ गव्यम्‌ । दविष्यम्‌ । 


१६६६ शरीरावयवादू यत्‌ ५।१।६। 
दन्त्यम्‌ | कण्ड्यम्‌ । ४ नस्‌ नासिकायाः ६8 | नस्यम्‌ । नाभ्यम्‌ | 
"हितम्‌? अर्थ में चतुथ्यन्त शरीर के अवयव वाचक शब्द से यत्‌ प्रत्यय होता है । दन्तेभ्यो , 
दवितम्‌-दन्त्यम्‌। कण्ठाय हितम्‌ = कण्ठ्यम्‌ । नासिकाये हितम्‌ यहाँ यत्‌ प्रत्यय एव नासिका 
के स्थान में नस्‌ आदेश होता है । नाभि के लिए दित यदां शरीरावयव नाभि है अतः पूर्वे नाभि 
जो रथाङ्ग है तत्प्रयुक्त कार्य को यदद परत्व के कारण वाध करता दै । नाभ्यम्‌ । 
१६६७ ये च तद्धिते ६।१।६१। 
यादौ तद्धिते परे शिरश्शव्दस्य शीर्षन्नदेशः स्यात्‌ । शीषण्यः | तद्धिते 
किम्‌, शिरः इच्छति शिरस्यति । # वा केरोषु &। शीषेण्याः । शिरस्या 
वा केशाः । §8 अचि शीर्ष इति वाच्यम्‌ $ । अजादौ तद्धिते रिरसः शीषोः 
` देशः । स्थूलरिरस इदं स्थौलशीषेम्‌ | 
.'यर्मिन्‌ विधौ’ इस परिभाषा से यान्त अर्थ न होकर यादि अर्थ हुआ । 
यकारादि तदित प्रत्यय पर रहते सान्त इळन्त शिरस्‌ शब्द को नान्त इन्त शीर्षनू आदेश 
होता है । शिरस+ यत्‌ शीर्पन्‌+ यद णत्व एवं विभक्ति कार्य शीप ण्यः प्रकृतिभाव ते टिछोपाभाव 
है नाम थातु में क्यच्‌ का यकार तदित. नदी अतः उसके पर में रहते शिरस्‌.को शौप॑न्‌ आदेश 
न हुआ--शिरस्यति । शिरस्याः शोपेण्याः बेश केश अर्थ में शौपन्‌ आदेश विकल्प से होता है । 
अजादि तद्वित प्रत्यय पर में रहते अदन्त शोपे आदेश शिरस्‌ को होता है स्थूलब तत्‌ 
{शिरः तस्य इदम्‌ अण प्रत्यय शोप आदेश से स्थौलशीषंस्‌। | 
१६६८ खढयवमापतिलवृपत्रह्मणश्न ५१।७। 
खलाय द्वितं खल्यम्‌ | यव्यप्‌ | माष्यप्‌ | तिल्यप्‌। दुष्यपू | ब्रद्मण्यपू । 
चाद्‌ रथ्या | 
चतुड्येन्त खल, यत्र, माष, तिळ, दष ब्रह्मन्‌ इन से हित अर्थ में यत्‌ प्रत्यय त | मत 
में अनुक्त समुच्चय मिन, से इद्ठानुरोध्र से रथ कू हग कर स्थाय दिता रा > 
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१६६९ अजाविभ्यां थ्यन्‌ ५।१।८। 
अजथ्या यूथिः । अविथ्या | 
चतुथ्यंग्त अज एवं अवि से पर थ्यन्‌ प्रत्यय होता है। यूथ शब्द मेंदिनी कोष में "तिर्यक्‌ 
समूहे पुष्पभेदे च' मे आया है । यूथी पशुओं के समुदाय में भी व्यवहृत है । 


१६७० आस्मन्‌विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः ६।४।१६९। 
हितार्थ में चतुथ्येन्त समर्थ आत्मन्‌ , विश्वजन, मोगोत्तर पद इन प्रातिपदिकों से पर खप्रस्यय 


होता हे । 


१६७१ आत्माध्वानौ खे ६।४।१६९। | 
एतौ खे प्रकृत्या स्त: | आत्मने हितमात्मनीनम्‌ | विश्वजनीनम्‌ | § कमे - 
घारयादेवेध्यते £ । षष्ठीतत्पुरुषादू बहुब्रीदेश्व च्छ एव, विश्वजनीयप्‌ | $ पश्च 
जनादुपसडंख्यानम्‌ $ पञ्चजनीनम्‌ | $ सर्वजनादठञ्‌ खश्च $ । साबेज- 
निकः | सर्बेजंनीन: | & महाजनाट ठञ्‌ च & | माहाजनिकः । मातृभोगीणः | 
- पिठृभोगीणः | राजभोगीनः | § आचार्यीदणत्बञ्च § आचार्यभोगीणः | 
सप्रत्यय से पूर्व आत्मन्‌ एवं अध्वन्‌ का प्रकृतिभाव होता दै । आत्मनीनम्‌ । यत्न, बृति, 
बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म, वष्म इन अर्थो में अमरकोष के प्रमाण से आत्मन्‌ शब्द का प्रयोग दै। 
अन्य कोष के मत से आत्मा कलेवरे यत्ने स्वभावे परमात्मनि । चित्ते धृतौ च बुद्धो च पर 
न्यावरतनेध्पि च । विश्वजनीयम्‌ । खप्रत्यय प्रकृतिभाव है । विशे च ते जनाः तेभ्यो दितम्‌ । यहां ही 
कमंधारय खप्रत्ययय विश्वजन से होता है । षष्टी तरपुरुष में विश्वस्य जनः तस्मे दितम्‌ यहां खप्रत्यय 
नहो होता है किन्तु छप्रत्यय ही होता है एवं इसका बहुब्रीदिसमास करने पर भी प्रत्यय हे। ' 
विमशे-(क ) सुख एवं दुःखादि जनकताऽ३च्छेरकस्वरूप जो है वह आत्मत्व जातियुक्त 
आत्मा प्रसिद्ध हे, जो इन्द्रियों द्वारा ज्ञान सम्प!दक है, शान के प्रति इन्द्रियों करण है, करण का - 
ब्यापार कतुं व्यापार के अधीन होता है, जैसे कुठारांद । इन्द्रियों आत्मा नहीं, वे अचेतन है । 
शरीर को आत्मत्व नहीं, वह उत्पन्न विनाश झाली दै, आलयविज्ञान, प्रवृत्ति विश्ञान को आत्मा 
नहीं मान सकते, वह द्वितीयक्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगी है। एवं क्षणिक विशान से विज्ञानान्तर 
बिशञानान्तर में अनन्त क्षणिक विज्ञान एवं उनके ध्वंस एवं अनेक अनुभूत संस्कारों का ध्वंस पुनः 
अनन्त संसारो की उत्पत्ति आदि मद्दागौरव है. अतः चार्वाक एवं बौद्धमतादि का खण्डन पूरक 
नित्यविज्ञान को आत्मा मानने वाले अद्वैत वेदान्ती को प्रत्युत्तर में कद्दा जाता है कि ज्ञान 
सविपयक है निर्विपयक शान में प्रमाण का अभाव दै अतः शरीर, इन्द्रिय, सूक्ष्म न, क्षणिक 
१ विझान, नित्यविश्ञान आदि से भिन्न आत्मा है जो इन्द्रियों द्वारा ज्ञान सम्पादक है । यह केवल 
दिगदशंन है। बिस्तृत वर्णन श्री पञ्चोरि कृत न्याय मु० टीका से झास्नाथ अवगत करना । 
गिर 00 - (ख) यहाँ विवन से कमेपारय में हो ख दोता है एतदर्थ क्रियमाणवार्ताक अपूर्व नहीं 
न्तु “निषादस्थपति” अधिकरण न्याय से ळाधवमूलक है। तत्पुरुप में पदाथेद्वय संयोजन 
समबन्धविशेपज्चान एवं बहुन्रीहि में अन्यपदाथ शान इनके ज्ञान प्रयुक्त गौरव दै । कर्मधारय में तो 
उभबाथ प्राधान्य, श्तरा4 का ज्ञान प्रसक्त नहीं अतः लाघव है । अर्थात्‌ लाद्यवमूलक यह 
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नी 
ं “एतया निपादस्थपति याजयेद्‌? बद्दां सन्देह है त्रिविध समार्सो में कोन समास है, गौरव से 


षष्टी तत्पुरुष एवं बहुब्रीहि का खण्डन कर कमंधारय मानकर जातिविशेष जो अनभिकारी है 
उनमें अपूर्व विद्या की कल्पना की है कि अन्यान्यवेदिक मन्त्रों में अधिकार.न होते हुई भी इस 
थुतिप्रामाण्यप्रयुक्त परिगणित कार्य करने में वह जातिविशेष युक्त व्यक्ति अधिकारी है । विशेषज्ञान 
मीमांसा के ग्रन्थां ते अवगत करना चाहिए । यह प्राचीन भारतीय व्यवस्था झाख्नानुमोदित 
रही थी | 


पन्चजन से ख प्रत्यय द्दोता दै, चतुथ्यन्त से हितार्थ में । *सव॑ंजन चठुथ्यन्त से ठञ्‌ एवं ख 
होता दै । “आचार्यभोगीनः यहाँ णत्व का अभाव दोता है। योग शरीर को कहतेहे--आचायं 
` के शरीर के लिए हित 


१६७२ सर्वपुरुषाभ्यां णढजौ ५।१।१०। 

§ सबौण्णो वेति वक्तव्यम्‌ $ | सबस्मे हितं साबंम्‌ | सर्वीयम्‌ | पुरुषादू- 
बघविकारसमूहतेनक्रतेषु $ भाष्यकारप्रयोगात्‌ तेनेत्यस्य इन्द्रमध्ये निवेशः| 
पुरुषस्य बघः पौरुपेयः। 'प्राणिरजतादिभ्योऽञ'इत्यञि प्राम समूद्देऽप्यणि प्राप्ते, 

“एकाकिनोऽपि परितः पौरुषेयवृता इब? 

इति माघः । तेन कृते प्रन्थेऽणि प्राप्ते, अग्रन्थे तु प्रासादादाबप्राप् एवेति 

विवेकः । 
चतुर्थ्य॑न्त सवं एवं पुरुष शब्द ते हित अर्थ में ण एवं ढञ्‌ प्रत्यय क्रम से होते हैं । साव॑म्‌। 
सर्व शब्द से ण विकल्प होता है पक्ष में 'प्राक कृताच्छः से छ प्रत्यय से सर्वीयम्‌ । पुदप शब्द से 
. बध, विकार, समूह तेनकृत अर्थ में उक्त प्रत्यय होते है। 'तत्कृत' समास घरक में होना चाहिए 
न तेनकृत यह भाष्य प्रयोग से द्वन्द्व के मध्य में दुआ । पुरुप के वध अर्थ में ढम पौरुपेय; । यहां 
अज प्रत्यय प्राप्त था, एवं समूह अर्थ में अण प्राप्त था, इन दोनों को वाधकर ढम्‌ प्रत्यय हुआ । बे 
इकर्ले थे किन्तु तेजोविशेष से पुरुष समुदायसे युक्त से दिख पढ़ते थे । यहां दज से 'पौरुपेयः प्रयोग 
हुआ । 'पुरुपेण कृनो ग्रन्यःश्समे पुरुष से अग्‌ प्राप्त था एवं ग्रन्थभिन्न में अप्राप्त प्रत्यय था इन सव 


भौ में ढञ्‌ हुआ है । वक 
यहां वधादि में अन्वय वोधजनकत्वरूप योग्यता के सामर्थ्य से पुरुप से षष्ठी हुई। एव मः 


अर्थ में तृतीयान्तत्व पुरुष को है । पौरुपेयः प्रसादः यद ढभू किसी का अपवाद नहीं दै । 


१६७७३ माणवचरकाभ्यां खज्‌ ५१।११। 
माणवाय हितं माणवीनम्‌ | चारकीणम्‌ । 
चतु््यन्त म!गव एवं चरक से दित अथै में खम्‌ प्रत्यय होता हू 2 
ता में ज का वृद्धि रूप फल यद्यपि नहीं दै यहां आद्यच्‌ स्वतः वृद्धिमानू दै सि 
ध्माणविनी मार्यः? यहां बृद्धिनिमित्त यह तित होने से 'बृद्धिनिमित्तस्य' से .पुंबदभाव छ ” 
धाथ प्रत्यय खन्‌में जित का फ है। कश्यप पत्नी मनु दै उसका कुत्सितपुत्र को भागव: 


कहते हैं । 
जद अपत्ये कुत्सिते मूढे मनो रोत्स गिंकः स्थतः । 


४1 
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यहां सूत्रनिदेंश से हौ णत्वसिद्ध दै पुनः णकार करने के किए अपूर्व बचनारम्य न करना । 
माणवीनम्‌ । चारकीणम्‌ चरति चरः पचादिल प्रयुक्त अच्‌ , “चरिचरिपतिवदीनाम्‌' विकल्प से 
द्वित्व करता है अतः यहां द्वित्वामाव है, चर से संश अथै में क प्रत्यय से चरकः तस्मे दितम्‌ अर्थ 
सें खम्‌ प्रत्यय हुआ है इसको कारिक देखिए श्ञानबृद्धि के लिए । 


१६७४ तदर्थं विकृतेः प्रकृतो ५।१।१२। 


बिकृतिवाचकाक्वतुथ्येन्तात्‌ तदथोयां प्रकतौ बाच्यायां छप्रत्ययः स्यात्‌ 
अङ्गारेभ्य एतानि अङ्गारीयाणि काष्ठानि | प्राकारीया इष्टकाः | शङ्कव्यं दारु | 

यहां “तस्ये दितम्‌’ का सम्बन्ध दे । "तदर्थम्‌? में सामान्ये नपुंसकम्‌ है, व्यत्यय से सप्तमी के 
स्थान में प्रथमा है । काष्ठ प्रकृति है, एवं इष्टक प्रकृति दै । 

विकृतिवाचक चतुथ्येन्त पद से उसके निमित्त प्रकृति वाच्य दोनेपर छप्रत्यय होता है 
हित अर्थ में । अङ्गार के लिए हित काठ एवं प्रकार = दुर्गनिमांण के लिए हितप्रद ईट्टे इस अर्थ में 
विकृति वाचक अङ्गार एवं प्रासाद से प्रत्यय हुआ । 


१६७५ छदिरुपधिवले ढञ्‌ ५।१।१३। 
छादिषेयाणि तृणानि | बालेयास्तण्डुलाः | $ उपधिशब्दात्स्तार्थ इध्यते ४8 
उपधीयते इत्युपधिः = रथाङ्गं, तदेव औपधेयम्‌ | 
सूत्र में समाहार में इन्द्र दै, एवं सोत्रत्व प्रयुक्त पुसस्व है । छप्रत्यय का यइ अपवाद है । 
चतुथ्यन्त चमैविकाराथंक छदि, एवं उपदारार्थक वे, रथाङ्ग उपधि इन से ठञ्‌ प्रत्यय 
होता है। छद से करणार्थक इस्‌ प्रत्यय से छदिः छाद्यतेऽनेन यद्द व्युत्पत्ति है। यहां परस्व के 
कारण “चमंणोध्ल से अन्‌ प्राप्त था । किन्तु पूर्वविप्रतिषेध से ढञ्‌ हुआ है । वाल्य अवस्था में 
जो छौहिध्य मादि गुण थे उससे रहित तण्डुल को बालेयाः = तण्डुळाः । यहां प्रकृति विकृति भाव 
य॒था कथश्चित कश्पना से समझना चाहिये । तदुत्पत्तिप्रयोजकनाशप्रतियोगित्वल्य का प्रकृतित्व 
नही सम्भव है । वाळेयाः । उपाधिः = रथाङ्ग से स्वा में प्रत्यय हुआ दै । 
उपाधि एवं ओपधेयम्‌ । उपधा + किप्रत्यय आकार का लोप उपधिः । 


१६७६ ऋषभोपानहोञ्यः ५।१।१४ 


छस्यापबादः | आषेभ्यो बर्सः | औपानह्यो मूळज: । चर्मण्यप्ययमेव पूर्व- 
बिम्रतिषेधेन । औपानह्य चमे | 


. ऋषस एवं उपानह्‌ से छप्रत्यय को बाधकर ब्य होता है। यहाँ भो प्रकृति विङ्घतिमाव 
सम्बन्ध है। विकृति वाचक चतुथ्येन्त से तदर्थ प्रकृति वाच्य होने पर ऋषभ एवं उपानह से 
प्रत्यय होता हे । ऋषमावस्था प्राप्स्य पोषित वत्स में यथाकथञ्चित्‌ प्रकृति विकृतिभाव की 
` करपना करनी चाहिये । आपंभ्यो वत्स: । 
दिम = प्रकृति उसको कहते हैं “यत्योत्पत्तेः प्राक्काले स्वे सति तत्प्रतिपादकत्व॑ प्रकृति- 
सम्‌” । इसमें एवं पूर्वे में प्रकृति विकृति मावार्थक् पद की अननुवृत्ति दै यह भी एक पक्ष दै किन्तु 


` चश उचित नहीं है शसते उत्तर में तदर्थ विनः प्रौ सयका 
अनुचित है। कने? प्रृतो को अनुवृत्ति दै अतः मध्यमे विच्छेद 
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चतु्थ्यन्त उपानह विकृति वाचक है, चमं प्रकृति रूप अर्थं वाच्य है हुआ पर अम्‌ को 

वाधकर पूर्व॑विप्रतिपेध से ब्यप्रत्यय। चमंणोऽञ्‌ पर ह उसको पूर्व पिप्रतिपेध से न्य वाध करता है 

इस कथन में क्या प्रमाण है ! इस शङ्का की निवृत्त्यथे प्रमाणोपन्यास- “उगबादिभ्योयत्‌' सूत्रस्थ 

भाष्य वातिक ही प्रमाण है। “यम्‌ ब्यावजः पूर्वबिप्रतिपेधेन”। यञ्‌ एवं ब्य वे दोनों अञ्‌ 

को पूर्वविप्रतिषेध से बाथ करते हें । उपानन्नाम चमे विकारस्तत्र उभयं प्रप्नोति न्यो भवति , 
पूर्वेविप्रनिपेधन यद्द भाष्योक्ति है । 


१६७७ चर्मणोऽञ्‌ ५१।१५। 
चर्मणो या विक्ृतिस्तदूचाचकादञ्‌ स्यात्‌ । बध्रथे इदं ब्रा्रथं चमं। 

बारत्रं चमे । र 

तदर्थम्‌ आदि की अनुवृत्ति है । 

चर्म के विकार वाचक चतुथ्यंन्त से अन्‌ प्रत्यय होता हे । कूँआ में से पानी निकालने के. 
रस्ते को = डोर के अर्थ में प्रयुक्त वध्री शब्द है-कोपकार-“नध्री वधी वरत्रा स्यात्‌” बृधु 
वर्धने रक्‌ गौरादित्वात्‌ डीप्‌ अथवा छन्‌ प्रत्यय है । चर्ममय रञ्जु तथ्ये इदं चमे अगप्रत्यय 
व्राप्र्य चर्म । वरत्राय इदं वारत्रं चमे । 


१६७८ तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति ५।१।१६। 
प्राकार आसाम्‌ इष्टकानां स्यात्‌ प्राकारीया इष्टकाः। प्रासादीयं दारु । 
प्राकारोऽस्मिन्‌ स्यादिति प्राकारीयो देशः। इतिशब्दो लौकिकीं विवक्षामनु- 
सारयति । तेनेह न | प्रासादो देवदत्तस्य स्यादिति । 
समर्थ प्रथमान्त से “वह होगा' या 'वह इसमें होगा? शन को भो में अञ्‌ आदि प्रत्यय 
होता है = प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपादिकात षएयर्थे सप्तम्यथं च यथा विदित प्रत्ययाः स्यु यह संस्कृत. 
में अर्थ हुआ । 338 
इन इट्टोँ का कौला दोगा प्राकारीयाः इष्टकाः। छप्रत्यय हुआ दुर्ग इस देश में होने की 
. सम्मावना है इस अर्थ में सप्तम्यथं में प्रत्यय इभा है वह देश है प्राकारोऽस्मिन्‌ देशे स्यात 
प्राकारीयो देशः । सूत्र में इति शब्द लौकिकी विवक्षा का अनुसरण कराता है--देवदत्त का 
अनुसरण कराता दै--देवदत्त का प्रासाद की सम्भावना यह लोक में विवक्षा नहीं होती है अतः 
यहां वाक्य ही रहता दै, अनादि प्रत्यय नहीं होते । 


१६७९ परिखाया ढबू ५१।१७ 
पारिखेयी भूमिः । 


इति छयतोः पूर्णोञ्वधिः | 
समर्थे प्रथमान्त परिखा से 'वह होगा? या वह इसमें होगा इन दो अर्थी में ठम्‌ प्रत्वय होता, 
है | परिखा = खाई का नाम है । 
दु० श्री बा० कृ० पन्चोलि विरचित रत्नप्रभा में छ एवं यत्‌ का अधिकार समाप्त 


> — 
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१६८० ग्राम्बतेष्ठञ्‌ ५१।१८। 


“तेन तुल्यम्‌? इति बतिं बद्दयति ततः प्राक्‌ ठञधिक्रियते । 

तृतोयान्त से सदृश अथे में 'त्तेन तल्यम्‌? से बति प्रत्यय होता है उस सूत्र के पूर्व तक अर्थ 
बोधक पदघटित सूत्रों में ठञू का अधिकार होता है । अवधि द्योतक 'प्राखते' में वत्यथं = 
साइश्यपरक वति ह, अवधि एवं अवधिमान का साजात्य नियम हे । अतः अर्थवोधक 
पदघटित सूत्रों में ही अधिकार एवं अपवाद बोधक प्रत्यय घटित शाख में उञ्‌ का अधिकार 
नहीं होता है । यह अधिकार मध्य में अपवाद से विच्छिन्न है तो भी 'प्राग्वतेःः ग्रहण सामथ्यरूप 
अवध्यर्थक पद से उञ्‌ के अपवादसूत्रो के अग्निम सूत्रा में यह अधिकार का निष्कण्टक गमन होकर 
उञ का विधान 'पारायणचान्द्रायण' सूत्र करेगे ही । वहाँ अन्‌ अञ्‌ यत्‌ से ठञ्‌ का वाध पूर्वेवती 
सूत्रों से है ८ यथा 'सर्वभूमि? एव शीपंच्छेदात्‌ । इन सूर्जो से उत्तर 'पारायण! सूत्र है । 

१६८१ आहवीदगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाट्ठक्‌ ५।१।१९। 
पतदहेति' इत्येतदभिव्याप्य ठञ्‌ अधिकारमध्ये उञोऽपवादष्ठगधिक्रियते 

गोपुच्छादीन्‌ बजयित्वा | र 

'तद्‌ईति' । ५1१३२ सूत्र तक टञ्‌ के अधिकार के मध्य में ठक्‌ जो ठन्‌ का वाधक है उसका 
अधिकार है किन्तु गोपुच्छ, संख्यावाचक एवं परिणाम ,वाचक को छोड़कर यह अधिकार ठक्‌ 
का ६। आहेंत में शिष्टोक्त व्याख्यान से तदईति का ग्रहण हैं, तदहम्‌ ४॥१॥११७ का अदण 
नहीं है । 

बिमश यह परिमाण शब्द परिच्छेदक परक दै । 'परिमाणन्तु सर्वतः? यहद नहो दै । 
यह कहना सया असज्ञत है, संख्या ग्रहण सामर्थ्यं से । अतः सङ्केतित परिमाण का ही 
ग्रहण है। 

ऊध्वेमानं किलोन्मान परिमाणन्तु सरतः । 
आयामस्थु प्रमाणं स्यात सङ्ख्या बाह्या तु सर्वतः ॥ 

तात्पर्य यह है कि ऊर्ध्वं जिससे नापा जाय उसका उन्मान करते है। यथा तराजु में 
बटखरा = बाट के रखने के वार तोलने को वस्तु एबं तोलने वाला अर्थात्‌ परिच्छेद्य एवं 
परिच्छेदक उनका उपरि या नीचे गमन को उन्मान अर्थात उन्‌मिति का करण कइते है । 
आरोह 5 उच्छाय, परिहाणः = विस्तार वे दोनों जिससे नापे जाय उसको परिमाण कहते हैं । 
जैसे काठ से बना हुआ आढक कुडव पत्र प्रस्थ आदि इनको परिमाण कइते हैं। आयाम = 
ध्यम्‌ केवळ लम्बाई नापी जाय जिमते उसे प्रमाण कहते हे । जैसे कपड़ा काठ आदि की लग्नाई 


* गज हाथ आदि से नापी जाती है वद्द नापने के साधन को प्रमाण कइते हैं । संख्या इन सों से 
से विलक्षण दै । एवं परिच्छेदक भी है । भगवान्‌ भाष्यकार संख्या विपय में कहते हैं । संख्या 


केवल मेद मात्रार्थक है । 
भेदमात्रं ब्रवीत्येषा नेषा माने कुतश्चन । 
र एवञ्च कृत्वा संख्यायाः पृथग्‌ ग्रहणछ क्रियते ॥ 
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“असमाते निध्कादिस्यः? सुत्रस्थ भाष्य प्रमाग से यहां परिमाण एवं उन्मान इन दोनों को 
“आहोत? सूत्रस्थ परिमाणग्रहण बोधन करता है । 


१६८२ असमासे निष्कादिभ्यः ५।१।२०। 
आहोदित्येत्त्‌ तेन क्रीतमिति याबत्‌ सप्तदशसूठ्यामनुवतते । निष्कादि- 

भ्योऽसमासे ठक्‌ स्यादू आही येष्पर्थषु | नेष्किकम्‌ | समासे तु ठन्‌ | 

आत्‌ की तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७। इस सूत्र पर्यन्त १७ सूत्रों में अनुवृत्ति होतो हे । समास 
ज होने पर आहीय अर्थ में निष्कादि शब्दों से पर ठम्‌ प्रत्यय होता है। निष्क उन्मान है, 
निष्केन क्रोतं नेष्किकम्‌ । निष्क आ ठक्‌ प्रातिपदिक संश्षा पिभक्तिलछोप आदि बृद्धि इकादेश भः 
संशा यस्येति च से अकारलोप है । 

समास होने पर ठञ्‌ दोता है, यथा -परमनेष्किकम्‌ । 


१६८३ परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः ७1३1१७) 
उत्तरपदवृद्धिः स्यात्‌ निदादौ । परमनेष्किकः । असमासप्रहणं ज्ञापकं 
भवति--'इतः प्राक्‌ तदन्तविधिरिति? | तेन सुगव्यम्‌ | “यवापूप्यम्‌? इत्यादि । 
इत ऊध्म तु सङ्यापूर्वेपदानां तदन्तप्रहणं प्राग्यतेरिष्यते तच्चालुकि | पारा- 
यणिक्ः | दृवेपारायणिकः । “अलुकि? इति किप्‌, द्वाभ्यां शुपोभ्या क्रीतं 


हिझ्यूपप , ठ्रिशुर्पण क्रीते शूपीदन_ मा भूतः, किन्तु ठम -द्विशीपिंकम्‌ । 


यहाँ परिमाण से शाणपयुँदास से परिच्छेदक का ग्रदण हे “परिमाणन्तु सवतः” का नहीं । 
संझा न दोने पर जित्‌ आदि तद्धित पर रइते शाणमिन्त परिम।णवाचक शब्द अन्त में रहे वहाँ उत्तर 
पद के आदि अच्‌ की बृद्धि होती है ।' परमश्चासौ निष्कस्तेन क्रीतः परमनेष्किकः। संशा में ठञ्‌ 
पाञ़्कलापिकम्‌ “ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तग्रहणं नास्ति’ इति परिभाषा से तदविधि निषेध 
से इष्ट-सिद्धि होती पुनः असमासम्रदण क्यों किया १ वह व्यथै होकर शापन करता है कि पूर्व- 
परिभाषा को अनिस्यत्व बोधन दारा इससे पूर्व में तदन्त विधिभेव॒ति । इसका फळ गब्यम्‌ की तरह 
यवापूप्यम्‌ । उगवादिभ्यो यत्‌ । विभाषा हविरपूपादिभ्यः इनकी प्रइत्ति हुई । असमासग्रहण शापक 
ऊब्ध तदन्तविधि की विशेष व्यवस्थार्थं कहते है कि हसके पर संख्यावाचक शब्द पूवक पद का 
तदन्त ग्रहण होता है- वति के पूवं तक अलुक्‌ विपय में | यथा पारायणिकः । देपारायणिकः । 
अलुक न होने पर द्विशू पिकम्‌ यह्‌ अन्‌ न दुआ। यहाँ क्रीताथंक प्रत्यय अजादि या 'अध्यषपूर्वात 
से लक्‌ तर: ठञ्‌ यह द्विगुनिमित्त नहीं अतः छुक का अभाव, (परिमागान्त? से उत्तरपद 
-बृद्धि हुई । ८ 
१६८४ अद्वात्परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा ७३।२६। 
अद्धोत्परिमाणबाच कस्योत्तरपदस्यादेरचो वृद्धिः, पूर्वैपदस्य तु बा निति, 
णिति, किति च | अद्धद्रोणेन क्रीतम्‌ आद्धेद्रौणिकम्‌ | अद्धंद्रोणिकम । 
जित णित्‌ कित तद्धितप्रत्यय पर में रइते अधं शब्द से पर परिमाणवाचक शब्द के आदि अच्‌ 
की वृद्धि होती है, पूर्वपद के आदि अच की विकल्प से वृद्धि होती है । 
१६८५ नातः परस्य ७२1२७ र 
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२७२ बैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
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अधीत्परस्य परिमाणाकारस्य वृद्धि न, पूवेपदस्य ह वा भिदादौ | अधेप्र- 
स्थिकम्‌ | आरधप्रस्थिकम्‌ । अंतः किम्‌ , अर्धकोडविकम्‌ | तपरः किम्‌ , अर्धः 
खाय्यी भवा अर्घखारी । अर्धखारीभार्य इत्यत्र वृद्धिनिभित्तस्येति पुंबदूभावो 
न स्यात्‌ । डाळ 

शित आदि प्रत्यय पर रहते अर्थे शब्द से पर परिमाणक शब्द के अकार की वृद्धि नहीं 
होती, किन्तु पूर्वपद के आदि अच्‌ की विकल्प से वृद्धि होती है। अधंप्रस्थिकम्‌। आधेप्रस्थिकम्‌ । 
अर्धकौडविकम्‌ यहां उत्तर पद परिमाण वाचक है किन्तु आदि अच्‌ अकार नहीं उकार है. अतः 
यहां निषेध न होकर उकार की औकार वृद्धि हुई है । 

सूत्र में 'अस्यः कहते तपरभद्दण क्यों किया १, दीप की बडि हो या न हो कोई विशेष नहीं है । 
तपर ग्रहण फल को देते है-अध॑खारी भायौ यस्य यहां वृद्धि निमित्तक तद्धित न होने 
से पुंवदमाव निषेध नहीं होता है । यह कहना वस्तुतः ठीक नहीं क्योंकि पूवंपद के आदि अच्‌ 
की वृद्धि विकल्प में तडित्त प्रत्यय में फळोपधानरूपा कारणता है ही अतः पुंबदभाव निषेध होता 
है । तपरकरण स्पष्टार्थ ही है । 


१६८६ शताच्च उन्यतावशते ५१।२१। 
शतेन क्रीतं शतिकम्‌ | शत्यम्‌ | अशते किम्‌ , शतं परिमाणमस्य शतक; 
संघः । इह प्रत्ययार्थों वस्तुतः प्रकृत्यथोन्न भिद्यते तेन ठन्यतौ न, किन्तु कनेव । 
असमास इत्येव । द्विशतेन क्रीतं द्विशतकम्‌ । 
शतमिन्नार्थ में तुतीयान्तशत शब्द से क्रयण कर्मेरूप क्रीत अर्थ में उन्‌ एवं यत प्रत्यय होता 
' हे । शतमुद्रा से क्रीत वस्तु में ठन्‌ में शतिकम्‌ । यत में शत्यम्‌ । जहां प्रत्ययाथे शत रहें वह 
इसको प्रवृत्ति नहीं हुई वहां उत्तर सूत्र से कन्‌ प्रत्यय होता है शतसंख्यक परिमाण युक्त संघ यदद 
अर्थ “शतक? का हुआ है यहां वास्तविक विचार किया जाय तो प्रकृत्यथे शतार्थ है प्रत्ययार्थ भी 
शतरूपाथ है । 
इस कारण ठन्‌ यत न होकर क प्रत्यय हुआ दै । सूत्रस्थ चकार यहां 'असमाते? का अचु: ! 
कर्षण करता है । अतः समास से इसकी अप्रवृत्ति होती है। दो सौ रुपैयेसे क्रीतवस्तु मे. 
द्विशतकम्‌? यहां कत्‌ हुआ । ठन्‌ यत नहीं। यहां अशते’ यह विशेषण प्रकृत्यथे का नहीं दै | 
असम्भव से किन्तु प्रत्ययाथ का है । उससे भी जददा प्रकृत्यर्थं शत का ही प्रत्ययाथंत्व है वहां दौ . 
निपेध इष्ट है । जो संघ है व्‌ प्रकृत्यथे रूप हौ हे । | 
१६८७ सडख्याया अतिशदन्ताया; कन्‌ ५१।२२। 
सङख्यायाः कन्‌ स्याद्‌ आहीयेऽर्थ न तु त्यन्तशदन्तायाः | पत्चमिः कृतः 
पञ्चकः | बहुकः | त्यन्तायास्तु साप्ततिकः | शादन्तायाः चात्वारिंशत्कः | 
आहीँय अशे में तृतीयान्त संख्यावाचक शब्द से (क्रीतम्‌) अर्थ में कन्‌ प्रत्यय ` होता है, 
किन्तु वह संख्यावाचक शब्द यदि 'ति? अन्तवाला या “शत” अन्तवाळा रदे तो वहां कन्‌ प्रत्यय | 
।क्‍ 


न होकर ठन प्रत्यय होता हे । पञ्चकः। बहुकः । सप्तति ७० संख्यावाचक हे उसते क्रीत = 
क्रयण कर्म बस्तु में सप्तति शब्द के अन्त में 'ति? दै अतः कन्‌ न होकर उन्‌ साप्ततिकः । शत 
अन्त में होने से ४० बोधक चत्वारिशत से कौत अथे में ठम को कादेश वृद्धि मे चात्वारिशरकः । 
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इस सूत्र में कृत्रिम अक्कत्रिम उभयविध संख्या का ग्रहण है, यदि केवल कृत्रिम संख्या का ही 
अहण करते तो त्यन्त भिन्न शत भिन्न ग्रहण व्यर्थ होगा अतः यहां--उभयगतिरिह भवति । 


- १६८८ वतोऽरिड्‌ वा ५।१।२३। 
चत्वन्तात्‌ कन इड्‌ वा स्यात्‌ | तावतिकः । तावतकः | 
वतुपू प्रत्ययान्त शब्द से पर कन्‌ प्रत्यय को विकल्प से शट्‌ होता. है। तत्‌ परिमाणम्‌ अस्य 
_ तावत्‌ से कन्‌ इद्‌ तावतिकः। शट्‌ के अभाव में तावत्कः । तावत्‌ का अर्थ तितना। तव्‌ से वतुप्‌ 
आत्व तावत्‌ । आ सवेनाम्नः से आत्व है । 'कियत्‌तद? सू से वतुप्‌ है। 


१६८९ बिंशतित्रिशदूभ्यां ड्बुनूनसंज्ञायाम्‌ ५।१।२४। 

योगविभागः कतंव्यः। आभ्यां कन्‌ स्यात्‌ । असंज्ञायां ड्वुन्‌ स्यात्‌ । 
कनोऽपवादः । बिंशाकः | त्रिंशकः । संज्ञायान्तु विंशतिकः । त्रिशत्कः | 

यदां योग विभाग करना अपेक्षित है। तृतीयान्त विंशति एवं त्रिशत्‌ से क्रीताधर्थ में कन्‌ 
प्रत्यय होता है। एवं इनसे असंज्ञा में कन्‌ को वाधकर ड्वुन्‌ प्रत्यय दोता है । अकार वृद्धि के 
लिए है, टिलोपाथे डकार है, डुको अकादेश होता है । यथा विंशत्या क्रीतः विंशकः । त्रिंशकः, कन्‌ 
ड्डुन्‌ पक्ष में विशति के 'तिः का ति विंशतेडिति से लोप, अकार का यस्येति च से लोप 
विंशकः । त्रिंशक में अत का टिलोप है । 


१६९० कंसादू दिठन्‌ ५।१।२५। 
टो छीबर्थः | इकार उच्चारणार्थः । कंसिकः | कंसिकी | & अघौधेति वक्त 
व्यम्‌ ४ | अधिकः । अधिंकी । & कार्षापणाट्‌ ठिठन्‌ वक्तव्य: £ | प्रतिरादेशाश्च 
बा & । काषीपणिकः | काषोपणिकी । प्रतिकः । प्रतिकी | 
तृतीयान्तकंसञ्ञब्द से क्रीता में टिठन्‌ प्रत्यय होता है । प्रत्यय घटक अनुवन्धों का फल- 
रकार डीव है । इकार केवल उच्चारण क्रिया फलक है । 
रूपये का आधा अंश अर्थ में अधंशब्द रूढ है तृतीयान्त अथे से टिठन्‌ प्रत्यय होता है । 
अर्धिकः । खरी में अधिको । कार्षपणशब्द से टिथन्‌ प्रत्यय होता है एवं कार्पापण के स्थान में प्रति 
आदेश विकल्‍प से होता दै । रूपद्दय हुए जो मूल में वर्णित है । 
१६९१ शूपाँदअन्त्यतरस्याम्‌ ५।१।२६। 
शौपम । शौपिकम्‌ | । 
शू्पपरिमितधान्याथर्थक झुर्पशब्द है । तृतीयान्त समर्थ झप से क्रीत अर्थ में अभ्‌ प्रत्यय 
विकर्प से होता है, पक्ष में उञ्‌ प्रत्यय होता है । 


१६९२ शतमान्विश्ञतिकसह्नवसनादण्‌ ५।१।२७। 
एभ्योडण स्याद्‌ ठनठककनामपवादः । शतमानेन क्रीतं शातमानकम्‌ | 
1 शतिं he ENS 
चे । साहख्जम्‌ | वासनम्‌ | 
प शतमान, विंशतिक, सहस्र, वसन इनसे क्रीत आदि अथे में अण्‌ प्रत्यय होता दै 
इस सूत्र से विदित अण ठञ्‌ ठक कन्‌ का बाधक हे । श्ञतमानं परिमाणम्‌ इस अर्थं में उभ्‌ प्राप्त दै । 
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२७४ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
असंज्ञा में विशति से डबुन्‌ प्राप्त है । संज्ञा में अस्य परिमाण अर्थ में ठन्‌ माप्त दै । अर्थान्तर में 
ठक आप्त दै । वसन से ठभू प्राप्त दै । सहल से कन्‌ आप्त है इनको बाथकर अग्‌ होता द्दै। 


१६९३ अध्यधेपूरवाद डिगोडंगसंज्ञायास्‌ ५।१।२८। 
अद्धयधघेपूवोद्‌ द्विगोश्च परस्याहीयस्य लुक स्यात्‌ । अध्यधेकंसकप्‌ | हि- 
कंसम्‌ । संज्ञायान्तु पञ्चकालापिकम्‌ | 

संज्ञा न होने पर अव्यर्धशब्दपूर्वक द्विगु समास के निभित्त जो परलविशिष्टि आहेय प्रत्यय 
उसका छक्क होता दै । जो तद्धित द्विए का निमित्त नदां दै उप्तका छक इस से नहों होता है क्‍यों 
कि यददाँ माष्यवातिक है-- , 
विमर्श--/द्विगोल॑कि तन्निमित्तम्रहणं कश्यम्‌? । द्वाभ्या शुर्पाथ्या कोत द्विशुम्‌ तेन क्रीतं 
पद्वेशौपिकमः यहां क्रोताथेक पश्चाद्‌ भव जो उञ्‌ है वह दिण का निमित्त नहीं है । अतः उसका 
छुक्‌ न हुआ। यहां निमित्त अहण न करते परत्व से व्याख्यान करते तो द्विए से पर क्रो ताथक 
उन्‌ का छकू होता । इस व्याख्यान में दोप देते हैं कि दयोः शुर्पयोः समाहारो द्विशुपी तया क्रीतम्‌ 
मर्थ में 'द्विशुपम? यही प्रयोग इष्ट है वह न दोगा क्रोतार्थक उञ्‌ यहां मो दिए का निमित्त नहीं है 
एवं प्रत्यय छक इष्ट संथा दै । इस शंका के समाधान दै एक अन्य माष्यवातिक का समाश्रयण 
करना-वद्द यह है--“अयंविशेषासम्पत्यये अतन्षिमित्ताइपि” = जहां तद्धिताथद्वियु से अथे विशेष 

की भेद प्रतीति नदं दै वहां द्विगु के निमित्त जो तद्धित नहीं भी है तो भो लक होता ही दे । 


प्रकृत मे दवि एवं द्विशपीं से क्रीत इन दोनों में अर्थ भेद नहीं है किन्तु अथै में ऐक्य है । 
अतः लक्‌ अतन्षिमित होते हुए मी हुआ अर्थात्‌ ऐसे स्थल विशेष में द्विगु से एर तद्धित का छक 
यह व्याख्यान कइना । 

* वस्तुतः सूत्र में द्विगोः को दिग्‌ योग लक्षण पञ्चम्यन्त न मानकर दिगो? षष्ठयन्त है, अर्थ 
व्याख्यानाधीन है, द्वियु का तद्धित सम्मत्र नहीं अतः द्विगो का निमित्त तद्धित यह अर्थ का लाम 
होया प्रथमोक्त माष्य वातिक का अनाश्रयण पश्च हो लाघवाध श्रेयस्कर है । * 

'द्िञुप्या क्रोतम! में द्विशुपीं से उज्‌ नदं विधान किया, किन्तु “अविरविझ' न्याय से द्विप 
से ही क्रीताथक उक्‌ है अतः द्वितीय वासिक भो प्रत्याख्यान योग्य है । यहां शङ्का करते है कि 
अध्यध शब्द भी संख्यावाची दी दै । एक मी अध्यर्ध में (द्वो? द्विस्वविशिष्ट दो वस्तु व्यवहार 
होता है । संख्यावाचक होने से 'अध्यर्धकम्‌/यहां कन्‌ प्रत्यय हुआ दै । 'अध्यद्ध॑कसम!? में तद्धिताथे में 
हित है । 'अध्यथंसांवत्सरिक:' यहां 'संख्यायाः? सूत्र से उत्तरपद के आदि भच्‌ की वृद्धि 

| 

सूत्र में क्रियमाण अध्यध ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापक दै कि--“संख्याकार्य इसको कहीं नहीं भी 
होता है? उससे कन्‌ द्विण समास बृद्धि इनको छोडकर अन्य संख्या प्रयुक्तकार्थ अध्यधं से नहीं 
होता दै। कृत्वसुच्‌ प्रत्ययादि । 'पाञ्जकालापिकम्‌? = पत्चकलापाः परिमाशमस्य यहां तद्धितार्थ 
में दिय है। 'तदस्य परिमाणम्‌? से ठभ्‌। पाश्नछोदितकम्‌। पञ्च छोहिन्यः ८ गुज्ञा: परिगाणम्‌ 
अस्य में पूवंबत्समासादि कार्ये होते है । 
` ` अस्याढे तद्धिते? से पुंवद्‌ माव से डीप्‌ नकार की निवृत्ति से ळोदिनी का लोहित स्वरूप 
डुआ है । परिमाण विशेष के नाम में पूर्वोक्त एवं इसका व्यवद्दार दै । यहां असंज्ञा प्रस्ययान्त का 


विशेषण डि है, दिय का नहीं है। यहां असंज्ञायाम्‌? का भाष्य एवं वार्तिकञ्चार ने खण्डन किया 
हे । भाष्य देखिये । * 
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१६९४ विभाषा कार्षीपणसहस्राम्याम्‌ ५।१।२९। 
लुग्वा स्यात्‌ । अभ्यर्घकाषोपणम्‌ | अध्यधेकाषीपणिकम्‌ | द्विकाषों पणम्‌ । 
द्विकषोपणिकम्‌ । ओपसंख्यानिकस्य ठिठनो लुक्‌। पत्ते अध्यघेप्रतिकमू | 
द्विप्रतिकम्‌ | अध्यघेसहत्नम्‌ । अध्यधसाह्रम्‌ । द्विसहखम्‌ । द्विसाइ्रम्‌ । 
कार्षापण एवं सल्ल शब्द के उत्तर आहीँय प्रत्यय का विकश्प से छक होता है। पूर्वं बोधित 
'रिठन्‌ का लक्‌ विकल्प से हुआ है । रूपद्वय हुए। पक्ष में अध्य से पर टिठन्‌ प्रत्यय सन्रियोग 
शिष्ट प्रति आदेश कार्पापण को हुआ है अतः प्रत्यादेश सन्नियोग में प्रत्यय की सदा सत्ता हौ 
रहती हे वह छप्त नहीं होता है। अर्थाच दर्शनामाव का प्रतियोगी नहीं होता दै । 'अध्यधे- 
साइस्रम? में 'शतमानविशतिक” से.विद्दित अण का लक्‌ हुआ है विकल्प से। छकू के अमाव 
- पक्ष में 'संख्यायाः संवत्सर’ से उत्तरपद के आघच्‌ की वृद्धि हुई दै, अध्यधं शब्द संख्यावाची दै यद 
अभी वर्णित हो है । 


१६९५ दिन्रिपूवो क्षिष्कात्‌ ५१३० ३ 
लुग्‌ वा स्यात्‌ | द्विनिष्कम्‌ | द्विनैष्किकम्‌ | त्रिनिष्कम्‌ | त्रिनेष्किकम्‌ | 
5बहुपूषीच्चेति वक्तव्य । बहुनिष्कप्‌ | बहुनेष्किप्‌ । ( 
द्विशब्द एवं त्रिशब्द पूर्वक निष्क शब्दान्त द्वियु से पर आवय प्रत्यय का विकृश्प से छुक्‌ 
होता दै । सूत्र में 'द्विविभ्याम! करने पर कार्ये निर्वाइ होता पूव ग्रहण व्यथं दी है । दिनेष्किकम्‌ । 
यहां प्राग्वहृतेएञ्‌ से ठन्‌ प्रत्यय है । 'परिमाणान्तस्य' से उत्तरपद बृद्धि है । द्वयोः निष्कः तेन 
क्रीतम्‌ 'द्िनेष्किकम! यहां क्‌ न हुआ, क्योकि दिए से पर तद्धित नहीं दै। अध्यर्धपूर्वाद का 
असम्बन्ध से अध्यध नेष्किकम्‌ यहां लक न हुआ । 
बहुपूर्वक निष्कृशब्दान्त द्विगु से पर आहय प्रत्यय का विकल्प से छुक होता दै। लक पश्च में 


बहुनिष्कम्‌ । अमाव लक्‌ का हुआ वहां वृहुनेष्किकम्‌ । 
. १६९६ विस्ताञ्च ५।१।३१। 
दित्रिबहुपूवीद बिस्ताद्‌ आहीयस्य लुग वा स्यात्‌ । द्विबिस्तम्‌ | ढिबै- 


स्तिकम्‌ इत्यादि | . ० 
द्वि, त्रि, वहुपूर्वेक बिस्त से आय प्रत्यय का ठक विकल्प से होता है । चकार से अनुदृष्ट 
द्वित्रि एवं बढु है उसका उत्तर सूत्र में सम्बन्ध नहीं है--'चानुकृष्ट नोत्तरत्रः परिभाषा है । द्विनिस्तम्‌। 


पक्ष में द्विबैस्तिकम्‌ , उञ्‌ हुआ; उत्तरपद दृड्िमत है । 


१६९७ विशतिकात्ख/ ५१।३२। 
अध्यधपूबीद द्विोरित्येव । अध्यधेर्बिशातिकीनस्‌। द्विबंशतिकीनम्‌ । ` 
अध्यर्धपूर्वक एवं द्वियुसमास से पर स्थित विंशतिक शब्द से ( तुतीयान्त से । आहीय खप्रत्यय 
होता है । “शतमानर्विशति' सू० से अण प्राप्त था एवं लक प्राप्त था खप्रत्यय का इसने विधान 
(किया दै । अध्य विशतिक से ख उसको ईनादेश अकार लोप यहां है । 


१६९८ खायो इकन्‌ ५१।३३। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"मे र म NS Sy SIN ,.. 


२७६ बैयाकरणसद्धान्तकौमुदी 


forum ~ कडा खय आ आ fafa FrfoSere 3०५++९७ ०३३ PoP Fora क जतथिममप्यालमिक Foes sof १०००७ 


अध्यर्धखारीकम्‌ | द्विखारीकम्‌ । $फेवसायाश्चेति बक्तऽ्यम्‌ | खारीकम्‌ | 

अध्यध शब्दपूवक एवं द्वियुसमास से पर तृतीयान्त खारी शब्द से आहीय अर्थ में ईकन्‌ 
प्रत्यय दोता हे । यहां कन्‌ प्रत्यय कर 'वे5णः' से छस्व से सिद्ध होता इकार के डच्चारण सामर्थ्य 
से लोप का बाध पूवक दीर्घ 'अकः सूत्र से होता पुनः इंकन्‌ के रथान में लाघवार्ध शकन्‌ कयां नहीं 
किया इस शक्का का निवारण इस प्रकार हें--श्कारादि में यद्यपि मात्रा लाघव है किन्तु ज्ञापक 
करने में शान गौरव हे मात्रा लाधव का आदर करना एवं ज्ञान गौरव का आदर न करना ऐसी 
कोई राजा की आज्ञा नहीं है । उभय का साम्य ही है । 

केवल तृतीमान्त खारी से क्रोताद्यथं में इंबन्‌ होता दै । द्रोणचतुष्टय को खारी कहते है। 
खारीकम्‌। : 


१६९९ पाणपादमापशताधद्‌ ५।१।३४। 

अध्यधपण्यम्‌ | द्विपण्यम्‌ | अध्यर्ध पाद्यम्‌ । द्विपाद्यम्‌ । इह्‌ “पादः पत्‌? इति 
इति न “यस्य इति लोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ | 'पद्यत्यतदर्थ' इत्यपि न, 
प्राण्यज्ञाथस्येव तत्र ग्रहणात्‌ | 

अध्यधे पूर्वक एव द्विण समास के अन्त में स्थित पण, पाद, माप, शत शब्द उनसे पर 
य॒त प्रत्यय होता है | अध्यधपण्यम्‌ । दिपण्यम्‌ । अध्यर्धपाद्यम्‌ । द्विपाद्यम्‌ । यहां “पादः पत्‌" से 
पदादेश इस लिए न हुआ कि 'यरयेति च! सूत्र से जायमान यकार का अलोप का यहां स्थानिवद्‌ 
भाव से आहीर्यारोप होबर अकाराम्त पादत्व बुद्धि उदित हुई है। 'पद्चत्यतदथै' की प्रवृत्ति 
प्राणी के अङ्ग वाचक पाद में होती हे, अन्यत्र नहीं । 


१७०० शाणाह्‌ वा ५।१।३५। $ 
यत्‌ स्यात्‌ पत्ते ठञ्‌ | तस्य लुक । अध्यधशाण्यम्‌ | अध्यधशाणम्‌ । 
अध्ये पूवंक समर्थ तृतीयान्त शाण शब्द से आहार अथे में यत्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है 
एवं पक्ष में ठन्‌ प्रत्यय होता है इस उञ्‌ का इक्‌ होकर 'अध्यधशाणम? रूप हुआ, यत्‌ पक्ष में 
'अध्यधंशाण्यम्‌? रूप है । र; 
१७०१ दित्रिपूर्वादण्‌ च ५।१।३६। 
-शाणादित्येब । चाद्‌ यत्‌ । तेन त्रैरूप्यम्‌ | परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाण- 
योरिति पंदासादिबरुद्धरेब । द्वेशाणम्‌ । ।द्वशाण्यम्‌ | द्विशाणम्‌ | 
इह ठमादयस्रयोदश प्रत्ययाः प्रकृतांस्तेपां सम्थेविभक्तयोऽथोश्राकाङद्षिः 
तास्त इदानीमुच्यन्ते | SR 
द्वि एवं त्रि पूर्वक जो शाणशब्द तदन्त से विकल्प से अण प्रत्यय एवं चकार से यत होता है 
अण्‌, उञ्‌ य॒त्‌ से तीन रूप यहां हुए हैं, यथा अण्‌ में देशाणम्‌, यत में द्विशाण्यम्‌ , उञ्‌ एवं 
उसका इक्‌ में द्विशाणम्‌। €त्तरपद के आधच्‌ की वृद्धि विधायक परिमाणान्तस्य में शाणभिन्न 
कथन से यहाँ उत्तरपद वृद्धि न होकर आदि वृद्धि 'तद्धितस्य' सूत्र ते हुए अण्‌ प्रत्यय 
विधान पक्ष में । ; है 


यहां ठञादय तेर प्रत्यय प्रत्यय कहे गये है, उनकी समर्थ विभक्तियों एवं प्रत्ययो के 


अर्थ विशेष उत्थिताकादक्षा से आकाश्विट रहें इस समय इसका ही विषय कहा जाता दै । तेरद्द « 
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अत्यर्यो का परिगणन अभ्यासार्थे इस प्रकार है यह कथन फछित्रथपरक ही है अपूर्व नहों- 
यथा-२-ठक्‌ ठञ्‌, ४ ठनूयत्‌ ७ कन्‌ दूबुनू टिठन्‌, ९-अन्‌ शतमानाद्‌ अण्‌, ११ ख इकन्‌ 
१२ पणादि यत्‌ १३ दिवि से विदित भण्‌ । 'द्वित्निपूवांदण्‌ च' को अधिकांश आचार्य सूत्र न मानकर 
वापिक मानते हैं । सूत्रपाठ में इनका पाठ प्रक्षिपत है ऐसा. कहते हैं । श्रीनागेशमदोदय ने भी 

इसको वातिक ही कहा दै । 


१७०२ तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७। 
५. ठेन गोपुच्छेन क्रीतं गौपुच्छिकम्‌। साप्ततिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । ठक 
'नेष्किकम्‌ | 
तृतीयान्त समर्थ से 'उससे खरीदा हुआ? अर्थात्‌ क्रीत अर्थ में ठमू प्रत्यय होता है। 
“आहांदगोपुच्छात्‌' में पयुंदास से ठक्‌ अप्राप्त है अत ठन्‌ प्रत्यय-से गोपुच्छ परिभित क्षेत्रादि से 
त अथ में गोपुच्छिकस्‌ । आद्यदात्त यद शब्द हे । इसी प्रकार सप्तति एवं प्रस्थ से भो तृतीयान्त 
से क्रीत अथे में ठक्‌ अप्राप्त है अत उज्‌ करना । सप्तत्या क्रोतम्‌ , प्रस्थेन क्रोतम्‌ । निष्केण क्रीतम्‌ 
यहां ठक्‌ प्रत्यय नेष्किकम्‌ , अन्तोदात्त यह शब्द है । द्वव्यदान पूवक अन्य वस्तु का उससे 
अहण करना उपे क्रय कहते हे । 'तेन? तृतीयान्त से क्रय घरक द्रव्य का हो ग्रहण है । 
१७०३ इदृगोण्याः १२॥५०। 
. गोण्या इत्‌ स्यात्‌ तद्धितलुकि । लुको5पत्रादः | पत्चमिर्गाणीभिः क्रीतः 
'पटः पञ्चगोणिः | 
तद्धित प्रत्यय के छक होने पर गोणी शब्द को इत आदेश होता है । हस्व इकार दीं 
ईकार के स्थान में हुआ । यह “क्‌ तद्धित़कि' का अपवाद है। पञ्चगोणिः। यहां भो प्रत्यय का 
-छुकू न हुआ । गोणी आवपनं चेत यह जीप्रत्यय में कह चुके है । अन्यत्र गोणा इत्येव । 
[os ७ ७ HE 
१७०४ तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो ५।१।३८। 
संयोगः = सम्बन्धः । उत्पातः = शुभाशुभसूचकः । शतिकः शत्यो वा 
धनपतिसंयोगः । शतिकं शात्यं वा दक्षिणाक्षिस्पन्दनम्‌ ,-शतस्य निमित्त- 
सिस्यर्थः । के वातपित्तशलेषमरभ्यः शप्तनक्नो पनयोरु पसंख्यानप्र्‌ 8 ॥ वातस्य 
शमन कोपनं वा-जातिकम्‌ | पेत्तिकम्‌ । ₹लेष्सिकम्‌ । & सन्तिपाताच्चेति 
चक्तव्यप & | सान्निपातिकम्‌ | 
सम्बन्ध एवं शुभ तथा अशुभ सूचक भं में उसके निमित्त होनेयर पष्ठयन्त शत शब्द से 
उन एबं यत्‌ प्रत्यय होता है। धनी का समन्ध शतधुद्रा प्राप्ति का निमित्त है शत्यः शतिकः । 
अथवा दहनो आँख का स्पन्दन शतमुद्रा प्राप्ति मे निमित्त कारण है । 


बात, पित्त, इलेष्मन्‌ से पर शनन या कोपन अर्थ में ठमू प्रत्यय होता ह्दै। 
वात का शमन या कोपन अर्थ में वातिकम्‌। पित्त का शमन या कोपन में पेत्तिकम्‌। 


इलेष्मा के शमन या कोपन अर्थ में इलेष्मिकम्‌ । ३ 
१७०५ गोद्यचोञ्सङखपापरिमाणशादेयत्‌ ५।१।३९। 
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२७८ वेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
गोनिंभित्त संयोग उत्पातो बा गव्यः | इःयचः-घन्यः । यशस्यः | स्वयै । ` 
गोह-यचः किम्‌) विजयस्य बेजयिकः | असंख्येत्यादि किम्‌ , पद्चानां पञ्चकम्‌ , 
सप्तकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । खारीकम्‌ । अश्वादि--आश्िकम्‌ । आश्सिकम्‌ । 
& ब्रह्वावचेसादु पसङख्यानम्‌ & | व्रह्मवचस्यम्‌ । 
षष्ठयन्त गोशब्द से एवं संख्याभिन्न, परिमाणभिन्न एरिमाण वाचक से भिन्न अश्वादि गणपठित 
शब्दों से भिन्न जो दो अच्‌ युक्त शब्द उस से निमित्त अथै में ( तस्य निमित्तम्‌ ) विकल्प से 
यत्‌ प्रत्यय होता दै । गव्यः । धन का संयोग या उत्पात में धन्यः । यशस्यः । स्वग्येः । विजय वा 
संयोग या उत्पात में विजय शब्द तीन अच्‌ युक्त होने से यत्‌ की अप्राप्ति से उञ्‌ हुआ संख्यावाचक 
से कन्‌ पञ्चकम्‌ । सप्तकम्‌ । पारमाण वाचक प्रस्थ से ठञ्‌ प्रास्थिकम्‌ । परिमाण वाचक खारी सें 
इकक्‌ खारीकन्‌। अखादि से यत्‌ नहीं हुआ । + षणयन्त अह्वचेसे से संयोग या उत्पात में यत्‌ 
प्रत्यय होता दै + ब्रहमवचंस्यम्‌। 
१७०६ पुत्त्राच्छ च ५।१।४०। 
चादू यत्‌ | पुर्त्रीयः | पुरञ्यः । 
पष्टयन्त पुस्त से संयोग का उत्पात अर्थ में छप्रत्यय होता है, चकारग्रदवण से यत्‌ भो होता है 
यत्‌ का अनुकर्षणाथं यहाँ चकार दै । पुत्रस्य संयोगः, उत्पातो वा पुर्त्रीयः । पक्ष में पुल्यः । 
९ 2३ 
१७०७ सबंभू मिएथिवीभ्यामणजौ ५।१।४१। 
सर्वभूमे निर्भित्तं संयोग उत्पातो वा सार्वभौमः । पार्थिवः । सर्वभूमिः 
शाब्दोऽनुशतिकादिषु पठ्यते | ै १ 
षष्ठयन्त समर्थ सर्वभूमि शब्द से एवं एयिवी शब्द से पर निमित्त, संयोग एवं उत्पात में अणू 
अन्‌ प्रत्यय होता है । सर्व॑भूमि शब्द का अनुशतिकादि में पाठ है, उमयपद के आदि अच्‌ की 
वृद्धि हुई है। सावंभोमः । पार्थिवः । 
. १७०८ तस्येश्वरः ५।१।४२। 
'तस्य' की अनुवृत्ति आ रहो थी पुनः यहाँ तस्य ग्रहण निमित्तादि की निवृत्त्यथ है? पष्ठयन्त 
समय से ईश्वर अथे में यथाप्राप्त प्रत्यय होता है । यह अधिकार सूत्र दै । 
१७०९ तत्र विदित इति च ५।१।४३। 
सर्वेभूमेरीश्वरः सर्वभूमौ विदितो चा सावभौसः = पार्थिव: | 


` सप्तम्यन्त समर्थ में विदित अथे में पष्ठयन्त से ईश्वर अर्थ में अण्‌ अञ. प्रत्यय सर्वभूमि एवं 


Ps PI FAIS FP 


` पृथिवी से होते दे । सवंभूमो विदितः सवभूमेः धरः सावेभोमः। प्रथिव्यां विदितः, तस्या इश्वरः 


पार्थिवः । 
१७१० लोकसवेलोकाटठनू ५।१।४४। 
तत्र विदित इत्यर्थं | लोकिकः । अनुराति कादिस्वादुभयपदबरद्धिः-सावे- 
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सप्तम्यन्त लोक एवे सबंळोक से विदित अर्थ में उज्‌ होता दै । सदलोक से उञ्‌ अनुशतिकादित्व 
प्रयुक्त पूवे पद एवं उत्तरपद के आदि अन्‌ की वृद्धि हुई है। 


१७११ तस्य वापः ५।१।४५। 
उप्यते अस्मिन्निति वापः = क्षेत्रम्‌ । प्रस्थस्य वापः-प्रास्थिकम्‌ । द्रौणि- 
कम्‌ | खारीकम्‌ | 
पष्ठयन्त से वाप अर्थ में ठनादि प्रत्यय होते है। जिस खेत मे अन्न बोया जाय उसको 
वाप = क्षेत्रादि । अधिकरण में वप्‌ से घञ्‌ वापः । 


प्रस्थशब्द ग्रस्थपरिमित धान्य परक है, प्रस्थ से नदी बोया जाता किन्तु अन्न से. बोया जाता 
है । प्रारिथकम्‌ । द्रौणिकम्‌ । खारी से ईकक्‌ खारीकम्‌। ८ 


१७१२ पात्रात्‌ एत्‌ ५।१।४६। 
पात्रस्य वापः क्षेत्रं पात्रिकम्‌ । पात्रिकी = क्षेत्रभक्तिः | 


षछयन्तपात्र शब्द से 'वापर अथै में छन्‌ प्रत्यय होता है । खीलिङ्ग से छोधू। क्षेत्रावयव अर्थ- 
वाचक क्षेत्रभक्ति शब्द है । 


१७१३ तदस्मिन्‌ वृद्धयायलाभशुर्कोपदा दीयते ५।१।४७। 


बृद्धिदीयत इत्यादिक्रमेण प्रत्येकं सम्बन्धादेकतचनम्‌ | पच्चास्मिन बुद्धि 

आयः, लाभः, शुल्कः, उपदा वा दीयते पञ्चकः | शातिकः। शत्यः। साहस्नः। ` 
उत्तमर्णेन मूलातिरित्तं ग्रामं बृद्धिः। म्रामादिषु स्वामिभ्राह्मो भाग आयः। 
विक्रेत्रा मूल्यादधिकमाह्मो लाभः । रक्षानिवेशों राजभागः शुल्कः | उत्कोचः = 
उपदा | # चतुथ्येर्थे उपसंख्यानम्‌ $ । पञ्चास्मै बृद्धयादि दीयते पञ्चको 
देवदत्तः । 'सममब्राह्मणे दानम्‌? इति बदधिकरणस्बबिवक्षा बा | 

प्रथमा समर्थ से 'अस्मिन्‌ दीदते' अर्थ में यथाविद्दित प्रत्यय होते है। आयसे दी गतार्थं दै. 
शुस्कग्रण व्यर्थं दै । पञ्चकः में कन्‌ प्रत्यय हुआ है । झतिकः ठन्‌ शत्यः में यत्‌ । साइत्न में अण्‌। 
ऋण को देने वाला मूल धन से अतिरिक्त जो ब्याज लेता है उसको वृद्धि कहते हैं। ग्राम आदि में 
स्वामी के अहण कमें भाग का नाम आय है । बेचनेवाला मूलधन से अतिरिक्त जो धन को ग्रहण 
करता है उसको छाम कहते हैं । राजा दारा रक्षाथंगृहीत धनादिक को कर = शुल्क कइते है । मेट कौ 
वस्तु को उपदा = उत्कोच कहते हैं या घूस को भी कहते हें । » चतुर्थी के अर्थ में प्रथमान्त समथ से 
प्रत्यय होता है । अथवा अब्राह्मण को दान देने से जितना दिया गया उतना दी प्राप्त दोता दे वहाँ 
चतुर्था के अथे में अधिकरणत्व की विवक्षा कर “अत्राक्षणें यहां सप्तमी हुईं उसी प्रकार यहाँ भी 
सम्प्रदानत्वेन अविवक्षा एवं अधिकरणत्वेन विवक्षाकर इस “चतुथ्यथः वचन ब अनाश्रयण ही है । 
विवक्षा कौ अधीनता को कारक ग्रदण करते ईँ । “विवक्षातः कारकाणि भवन्ति’ यह सिद्धान्त दै । 


१७१४ पूर्णाधीट्‌ उन्‌ ५।१।४८। कः 
यथाक्रमं ठकटिठनोरपबादः । ह्वितीयो बुद्धयादिरस्मिन्‌ दीयते द्विती- 
यिक;,. तृतीयिकः | अधिकः | अधेराब्दो रुप्यकस्यादें रुढः | >. 
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प्रथमान्त पूरणप्रत्ययान्त एवं अर्थ दाद से 'वृद्धादि दीयते’ में उन्‌ प्रत्यय होता है। यह 
भथाक्रम ठक्‌ एक्‌ एवं टिठन्‌ का वाधक है । तृतीय में त्रेः सम्प्रसारणम्‌? से पूरणाथक तीय प्रत्यव 
एवं.सम्प्रसारण से तृतीय दै, इन दोनों प्रथमान्त से बृद्धयादि अर्थ में ठन्‌ प्रत्यय हुआ है अठउन्नौ 
में भर्ध शब्द रूढ है । अर्थिकः ठन्‌ ने टिठन्‌ को वाध किया । 
१७१५ भागाद्यच्च ५।१।४९। 


चाटठन्‌। भागशब्दोऽपि रुप्यकस्याद्ध रूढः | भागो वृद्धयादिरस्मिन्‌ 
दीयते भाग्यम्‌ , सागिकं शातम्‌ | भाग्या भागिका त्रिंशतिः । 

प्रथमान्त माग से 'वृद्धादि दीयते? अर्थ में यत्प्रत्यय होता है, पक्ष में चकार से ठन्‌ प्रत्यय 
हुआ । अठठन्नी में भागशब्द रूढ है । यहाँ भागशब्द से वृद्धि आदि का ज्ञान करना चाहिये । 


१७१६ तद्धरति वहत्यावहति भार।द्‌ वंशादिभ्यः ५।१।५०। 

बंशादिभ्यः परो यो भारशब्दस्तदन्तं यत्प्रातिपदि्के तत्नकृतिकादू द्विती- 
यान्तादित्यर्थः । बंशभारं हरति बहति आवहति बा बांशभारिकः । ऐक्षुभारिकः । 
“भारादू वंशादिभ्यः? इत्यस्य व्याख्यान्तरम्‌ भारभूतेभ्यो वंशादिभ्य इति । 
सारभूतान्‌ बंशान्‌ हरति वांशिकः | ऐश्षुकः | 

वह हृरण करता है, वहन करता हे एवं आवहन कर्ता है इन अर्थो में वंझादि से पर भारान्त 
ग्रातिपदिक उनसे विहित जो द्वितीया तदन्त से पर यथाविषि प्रत्यय होता दे। इसको एक अन्य 
व्याख्या हा है--भारभूतवंशादि से पर यथाविदित प्रत्यय होते है । वांशमारिकः । वांशिक प्रसुति 
उदाहरण इ । ४ 


१७१७ वस्नद्रव्याम्याँ ठन्‌कनौ ५१।५१। 


यथा संख्यं स्तः | वर्नं हरति) वहति, आवहति वा वस्निकः | द्रव्यकः । 
पून निर्दिष्ट भवौ में वस्न एवं द्रव्य से पर ठन्‌ एवं कन्‌ यथासंख्प होते हैं । वस्न मूल्य को 


कहते हैं । 


१७१८ सम्भवत्यवहरतिः पचति ५।१।५२। 
प्रस्थ सम्भति प्रास्थिकः = कटाह: । प्रस्थं स्वहिमन्‌ स परते रायतीस्यर्थः । 
प्राथिकी ब्राह्मणो | प्रस्थमत्रदरति पचति वेत्यर्थः। & तत्पचतीति द्रोणादण 
च ४ | च।ट्‌ठञ्‌। द्रोणं पचतीति द्रौणी, द्रौणिक्री । 
आधार के प्रमाण से आधेय का प्रमाण अविक न रहे वहां विशेपगभूत जो धारण उसको 
सम्भवति कहते है । | 
दिवोयाम्त समर्थे से 'संभति’ अवहृरत्ति, पत्ति इन अथो में प्रस्थ से यथाविदित प्रत्यय होते 


| हैं । प्राहिव ठभूपत्यप, खोलिङ में झप प्रास्थिको। प्रश्‍्वयरिमित अस्नादिक को अपने में धारण 


` करता हे । कराइ «कडाई । प्रस्थ को अतरहरग ढोनेवाळी या पाकक्रिया कत्री ब्राह्मगो अर्थ में 


EE  आस्किका । दिवोयान्तरोग ते अग्पत्यय होता है । चक्रारग्रदृण ते ठभ होता है । द्रोणो द्रोणिको । 


_ १७१७ झाढळाचितरपात्रावअो$लयवरण्यास ५) १॥४७३४० 


विकसन 
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पत्ते ठञ्‌। आढकं,सम्भवति, अवहरति, पचति वा आढकीना | आढकि- 
की | आचितीना | आचितिकी | पात्रीणा । पात्रिकी | 


द्वितीयान्त आढक, आचित, पात्र से पर सम्भवति आदि अथे में खप्रत्यय विकल्प से होता 
है। पक्ष में उज होता है । खप्रत्यय = आढकीना । ठन्‌ आठकिकी । आचितीना । भाचितिकी । 
पात्रीणा । पात्रिकी । 
“आचितो दशमाराः स्युः?। शकर = बैलगाडी या रथादि से ढोने योग्य भार को आचित कहते 
हैँ । शाकरो मारः आचितः। 
प्रस्थमान इस प्रकार का है। 
अस्त्रियामाढकद्रोणो खारीवाद्दो निकुजकः । 
कुडवः प्रस्थ इत्याद्याः परिमाणार्थकाः १थक्‌ ॥ 
पादस्तुरीयो भागः स्यात्‌ । 
भारस्स्याद्‌ विंशति तुला ॥ 
इन परिमाणों को कोश से अवगत करना चाहिये । प्राचोनझ्ाल में शाल्रध्ययन के पूर्व काल 
में शब्दरूप, धातुरूप समास एवं कोश को कण्ठस्थ करा कर शबर सम्पत्ति संचयानन्तए विशिष्ट 
ज्ञानार्थं अध्ययन में प्रविष्ट छात्रों को कराते थे । अतः उच्चकोटि के ग्रभ्थाँ में भर्थेनिदेश आचार्यों 
` मे नहीं किया है। आधुनिक परिस्थिति उत्त अध्ययनक्रम से सर्वथा विपरीत हो रद्दी है। अर्थ- 
विषयक ज्ञानसामान्यमाववान्‌ अध्येता होने लगे हँ । अथै के शान विना केवरू शब्दज्ञान 
व्यर्थ ही है । { 


१७२० गो! पंथ ५।१।५४। 


आढकाचितपात्रादित्येव । आढकाद्यन्तादू द्विगोः सम्भवत्यादिष्वर्थषु छन्‌- 
खो बा स्तः पन्चे उञ्‌। तस्याद्वयर्घति लुक्‌। पित्त्वान्योष्‌ । दथाढकिकी | 
इःयाढकीना । द्विगोरिति ङीप्‌ इथढाकी ।- इयाचितिकी | दथाचितीना | 
अपरिमाणेति ङीबूनिषेधात्‌--ढयाचिता | द्विपात्रिकी | दविपात्रीणा | हिपात्री। 

आढक आचित पात्र वे हैं अन्त में जिसको ऐसे द्विगु समास संशक से सम्मवति आदि अयो में 
एन्‌ ख विकल्प से होता है, पक्ष में उन्‌ दोता है उसका 'अध्यर्ष’ से छुक होता दै। प्रत्यय में 
पित्त है अतः खोलिज्व में डीप्‌ होता दै । तडिता में दियुमास कर दिय के निमित्त तड्तिप्रत्यय 
का लुक 'अध्यर्ध' से दृयाइक से इससे एन ख, ठन्‌ पिस्रत्यय में छोप द्वयाढकिकी, दयाढकिना, 
दिगुप्तमास स्लीलिक में ढौप्‌ द्याढकी। इसी प्रकार दधाचितिकी, दयाचितीना । अपरिमाग से 
डीव्‌ निषेध से द्वाचिता । द्विपात्रिकी । द्विपात्रीणा । द्विपात्री । 


१७२१ कलिजाल्छकखो च ५।१।५५। 1 यी 
जान्ताद्‌ द्विगोः सम्मवत्यादिष्वर्थंषु लुकखी वा स्तः। चात्‌ छश्च 
स श्रवणम्‌ । हिकुलिजी । हैकुलिजिकी | हिकुलिजीना । 


जिकी | क. 
वाला है अन्त में जिसको पेते द्विगु से सम्मवति आदि अर्थी में ठभू का उक्‌ एव ख (विकल 


` सेद्दोता रएका तेल छम, होता दै. तीन बाहू. Digitized by eGangotr_ . 
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१७२२ सोऽस्यांशवस्नभृतयः ५।१।५१। 
अंशो भागः । बसनं मूल्यम्‌ । भूतिरवेतनम्‌ । पन्च अशो बस्नो भूतिवाऽस्य 
. पञ्चकः । ६ 
संख्यावाचक प्रथमान्त से भाग, मूल्य, वेतन इसका इन अथो में यथाविद्दित प्रत्यय होते हैं । 
कन्‌ प्रत्यय से पद्नकः । 


१७२३ तदस्य परिमाणस्‌ ६।१।५७। 
प्रस्थं परिमाणमस्य प्रास्थिको राशिः | 
परिमाणवाचक प्रथमान्त से षष्ठयथ में यथा विदित प्रत्यय होते हैं । यहां परिच्छेदक मात्राथंक. 
परिमाण शब्द है । प्रास्थिकः ठम्‌ प्रत्यय हुआ । ; 


१७२४ सङ्ख्यायाः संज्चास इघद्त्राध्यनेपु ५१।५८ 

पूर्वेसूत्रमनुषतेते। तत्र संज्ञायां स्वार्थ प्रत्ययो बाच्यः | यद्वा इःयेकयो- 
रितिवत्संख्यामात्रवृत्ते' परिमाणिनि -प्रत्ययः। पळ्चेब पद्चकाः-शकुनयः |. 
पश्च परिमाणमेषामिति बा । सङघे-पञ्चकः । सूत्रे अष्टकं पाणिनीयम्‌ । सङ्घ- 
शब्दस्य प्राणिसमूहे रूढत्वात्‌ सूत्रं प्रथगुपात्तम्‌ | पञ्चकमध्ययनम्‌ | ४8 स्तो- 
मे डविधिः $ ¦ पञ्चदश मन्त्रः परिमाणमस्य पदशः । सप्तद्श!। एक- 
विशः | ( डप्रत्यये तिल्लोपः ) | सोमयागेषु छन्दोगे क्रियमाणा प्रष्ठयादिसंज्ञिका 
स्तुतिः = स्तोमः । | ३ 

संज्ञा, संघ, सूत्र, अध्याय, इन अथीं में प्रथमान्त संख्यावाचक से अस्य परिमाण अर्थ में उक्तः 
अत्यय होते है । संशञा में स्वार्थं में प्रत्यय होता है। यथा पञैव = पञ्चकाः = शकुनयः । पञ्च 
परिमाण है जिसका संघ प्राणिसमूह में रूढ होने से सूत्रका एथगुपादान किया है स्तोम अर्थ में 
डप्रत्यय होता है । सोमयाग में साम गाने वालों के द्वारा क्रियमाण पृष्ठथादि संशिका स्तुति 
को स्तोम कहते हैं । 


१७२५ पडिक्तविशतित्रिशचत्वारिशतपथ्वाशत्‌पष्टिसप्तत्यशीतिन- 
चतिश्ञतम्‌ ५।१।५९। 
एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते । 
पङ्क्ति, विंशति, त्रिशत्‌ , चत्वारिंशत्‌ , पञ्चाशत्‌ , षष्टि सप्तति; अशीति, नवति, शत वे 
रूढि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । इनमें अवयवार्थ ज्ञान के विषय आग्रह न करना चाहिये । 
पङ्कि शब्द नानाथंक है। क्रम से सक्षिवश में-ब्राह्मणपङ्किः । पिपीलिकापङ्किः । दश संख्या में 
वङ्किरथ; = दशरथः । छन्दविशेष में--जिसके पांच अक्षर एवं पञ्जपाद है उत्त छन्द को पंदिक्तच्छन्द 
कहते है । इसमें “तदस्य? परिमाणम्‌? की अनुबृत्ति है। पक्कि-पश्नन्‌ शब्द से तिप्रत्यय एवं 
अनू रूप टि संशक का लोप है एवं चोः कुः से कुत्व है। पञ्च पदानि प्रमाणमस्य पढ्क्तिः = छन्दः । 
यहां पद शब्द पाद का पर्याय है। विशति-<दयोः दशतोः प्रमाणमस्य दिदशत को विन्‌भाव शतिं 
उत्व पे, दात्‌, न रू तक्षता ले अनुसार देऽ - व ही बोधन 


rem \..f 


sree: 


आहीयप्रकरणम्‌ | २८३ 


Paar Sofas SPP fare ओशो 


कर अपदत्व प्रयुक्त अनुस्वार बोधन नहीं करते दै । न्रिशस्‌- त्रयाणां दशताम्‌ निदशत को जिन्‌- 
भाव एवं शत प्रत्यय । अन्यमत में “त्रिः भाव । त्रयोदंशतः परिमाणमस्य त्रिंशत्‌ । चस्वारिंज्ञत्‌- 
चतुर्दशन्‌ को चत्वारिन्‌ आदेश शत प्रत्यय | पश्चाशत-पत्चदशन्‌ को पञ्चा आदेश शत्‌ प्रत्यय । 

षट्टि-पण्णां दशताम्‌ में षष्‌दशन्‌ को पप्‌ आदेश तिप्रत्यय । अपदत्व । पट दशतः परिमाणम्‌ 
अस्याः षष्टिः । सघति--सप्तदशन्‌ से तिप्रत्यय सप्त आदेश सप्तति दै । सप्तानां दशतां सप्ततिः। 

अष्टानां दशताम्‌ अष्टादशन्‌ को अशी आदेश तिप्रत्यय अ्श्ीतिः। नवानां दञ्ञतां नवदशन्‌ को 
नव आदेश तिम्रत्यय नवतिः । दशनां दशताम्‌ में दशदशन्‌ से तप्रत्यय प्रकृति को श आदेश 
शतस । विंशति आदि शब्द संख्या एवं संख्येय अथ में एकवचनान्त ही है । विशतिः = गावः। 

गवाम्‌ विश्वतिः | दशशत आदि से सहस्त आदि शब्द भी इसी प्रकार निपातन से सिद्ध हो 
सकते है । यह मी आचायों का मत है । 


१७२६ पञ्चदृशतौ वरे चा ५।१।६०। 
पञ्च परिमाणमस्य पव्चदूवर्गः | 
` व अर्थ में पन्नद्‌ एवं दशत्‌ शब्द विकल्प से सिद्ध होते है । इन दोनों से डतिप्रत्यय होता 
है | डति में अत अवशेष रइता है अन्‌ टि'का होता है । पक्ष में 'संख्यायाः' सूत्र से कन्‌ प्रत्यय 
से पन्चकः । दशकः होता है । १ 
१७२७ त्रिशचत्बारिंशतोत्रील्मणे संज्ञायां डण्‌ ५।१।६२। 
त्रिशदध्यायाः परिमाणमेषां ब्राह्मणानां त्रैशानि। चात्वारिशानि त्राह्मणानि | 
ब्राह्मण विषय में संशा होने पर पष्ठयर्थ परिमाण अथै में त्रिंशत्‌ एवं चत्वारिंशत्‌ से डण्‌ प्रत्यय 
होता है । डिलोप से त्रैंशानि । चात्वारिंशानि । १ 
१९२८ तदहंति ५।१।६३। 
'लब्घुँ योग्यो भबति? इत्यर्थे हितीयान्तादू उनादयः स्युः । श्वतच्छत्त्रम्‌, 
अहेति खत च्छिस्त्रिकः | 
इसको वह प्राप्त करने योग्य है इस अथै मे द्वितीयान्त शब्द से उभ्‌ होता है । 
१७२९ छेदादिभ्यो नित्यस्‌ ५।१।६४। 
नित्यम्‌ = आभीदण्यम्‌ | छेदं नित्यमहति च्छेदिको वेतसः, . च्छिन्नप्ररूढ- 
रवात्‌ । &विरागबिरङ्गख्र् । विरागं नित्यमईति वेरागिकः | बरज्ञिकः | 
नित्यम्‌ अहंति इस अर्थ मै द्वितीयान्त च्छेदादि से उजू प्रत्यय होता दै । वांस कारने पर इद्धि- 
गत होता है । छैदिकः । द्वितीयान्त विराग एवं विरज्ञ से उज्‌ अत्यय होता दै। 
गिपेच्छेदा ष्‌ | 
१७३० शीपंच्छेदाद्‌ यश्च ५१ 
शिरच्छेद नित्यमहति शीर्षच्छेद्यः | शेषच्छेदिकः | यट्ठकोः सन्नियोगेन 
शिरसः शीर्षभावो निपात्यते | र 
नित्यम्‌ अदत अर्थ में शीपेच्छेद शब्द से यन्‌ एवं ठक्‌ प्रत्यय एव इन दोनों प्रत्यय से पूव 


र 
प॑ आदेश होता है। 
शिरस्‌ हवेल्यन्‌ शी, hawan,Varanasi Collection. Digftized by eGangotri 
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१७३१ दण्डादिभ्यो यत्‌ ५।१।६६। 
एभ्यो यत्‌. स्यात्‌ । दण्डम्‌ अहंति दण्ड्यः । अध्येः | बध्यः | 
द्वितीयान्त दण्डादि शब्दों से अहंति अर्थ में यत्प्रत्यय होता है, दण्डम्‌ अदृंति दण्ड्यः । अर्ध: 
महेति अध्यैः । 
१७३२ पात्राद्‌ घंथ ५।१।६८ 
चादू यत्‌ तदहेति इत्यर्थ । पात्त्रियः | पारदः । 
द्वितीयान्त पात्त से अइंतीत्यथं में धन्‌ प्रत्यय एवं चक्रार से यत प्रत्यय होता है । पात्त्रम्‌ 
छाइति पात्तियः । 
१७३३ कडङ्करदक्षिणाच्छ च ५।१।६९। 
चादू यत्‌ | कडं करोतीति बिग्रहे अत एव निपातनात्‌ खच्‌ । कडड्करम्‌= 
साषमुद्रादि काष्ठम्‌ अहेति इति कइङ्करीयो गौः | कडङ्कयेः | दक्षिणाम्‌ अहेतीति 
दक्षिणीयः । दक्षिण्यः । ह 
अहति अर्थ में द्वितीयान्त कडङ्कर शब्द एवं दक्षिणा शब्द से छप्रत्यय होता है। चकार से 
यत्‌ । द्वितीयान्त कड शब्द से करोति अर्थ में क धातु तदन्त कड इ से खच्‌ प्रत्यय होता है 
सुमागम से इस सूत्र में निपातन करण से होकर कडङ्कर रूप हुआ । उसले छ श्यादेश । पक्ष में 
यत्‌ । उडद या मूंग का भूषारूप काठ को खाने वाला तैल । 
१७२४ स्थालीबिलात्‌ ५१।७०। 
/ ) स्थालीबिलम्‌ अहेति स्थालीबिलीयास्तण्डुलाः | स्थालीबिल्याः। पाक- 
योग्या इत्यथे: । 
द्वितीयान्त स्थालीविळ से छप्रत्यय होता है, पकाने योग्य चावल को स्थालीविश्व कहते दै । 
१७३५ यज्ञत्विग्म्यां घखनौ ५१।७१। 
यथासङ्ख्यं स्तः। यज्ञप ऋत्विजम्‌ वा अहेति यज्ञियः | आत्बिजीनो 


यजमानः | §यज्ञत्िगभ्यां तत्कमोहर्तीत्युपसङख्यानमूर्छ | यज्ञियो देशः आलि- 
जीन ऋत्विक । 


SSI SIS Safire SOIR Feng 


~ 


| इत्याहीयाणां ठगादीनां डादशानां पूर्णा5वधिः । 

' द्वितीयान्त यश एवं ऋतिवक्‌ से यथाक्रम घ एवं खम्‌ होता है। 

EE ञे यश एव ऋत्विक्‌ से उतत कमं करने योग्य है उसे में प्रत्यय होते है। यश्ञ करने योग्य देश 
ट्र क थिय? कहते है । ऋत्विक्‌ प्राप्त करने योग्य यजमान को आखिजीन कश्ते है । 


६० भी वा० $० पश्नोढि विरचित रत्नप्रभा में आह्दीय प्रकरण समाप्त । 


fo td 
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अथ ठञधिकारे कालाधिकारप्रकरणम 
अत! परं ठजेव । 


१७३६ पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयत ५१७२९ | 
पारायणं वर्तेयति पारायणिकः ८ छात्त्र: । तुरायणम्‌ = यज्ञविशेषस्तं चतेयतिः 
तौरायणिको यजमान: । चान्द्रायणिकः । 
समर्थे द्वितीयान्त पारायण, तुरायण, एवं चान्द्रायण से वह सम्पादन करता है इस अर्थ में उम्‌ 
प्रत्यय होता है । किसी ग्रन्थादिक का आदि से लेकर अन्त तक अध्ययन करना उसको पारायण कहते 
हैं, उसे सम्पन्न करने वाला छात्त को पारायणिकः कहते है, ठञ्‌ प्रत्यय आदि वृद्धि भसंशा एकादेश, 
अकारलोप यद्यपि अध्ययन क्रिया सम्पादन में गुरु एवं शिष्य दोनों करण. है, इन दोनों के विना 
अध्ययन क्रिया कौ निष्पत्ति सम्मव नहीं है तो भी यहां शिष्य में हो प्रत्यय होता है गुरु में 
नहीं । यह विषय महाभाष्य में विस्तृत वर्णित है। तुरायण नामक यश को करने वाला.यजमान 
को तौरायणिकः कहते है। चान्द्रायग नामक व्रत को करने वाले को चान्द्रायणिक कहते हैं । 
इस प्रकरण में ठञूका ही अधिकार चलता है। उत्तरोत्तर सूत्रों में एवकार से उक्‌ की व्यावृत्ति 
हुई है। [ 
१७३७ संशयमापन्नः ५।१।७३। 
संशयविषयीभूतोऽर्थः सांशयिकः | 
द्वितीयान्त संशयशब्द से प्राप्तिकती अर्थ मे उञ्‌ प्रत्यय होता हे । एक विशेष्य में अनेक. 


विशेषण विशिष्ट झान को संशय कहते है । स्थाणुवां पुरुषो वा यहाँ इदन्तव से न ज्ञात वस्तु में 
स्थाणु त्वप्रकारक, पुरुषत्व प्रकारक शान इय भासमान है। संशययुक्त को सांशयिक कते हैं । 


१७३८ योजनं गच्छति ५।१।७४। 


यौजनिकः । ४) क्रोराशतयोजनशतयोरूपसङ्छ्यानम $ । क्रोराशातं 
गच्छति क्रौशशतिकः । यौजनशतिकः । % ततोऽभिगसनमहतीति वक्त 
व्यम्‌ । क्रोशशतादभिगमनमहेती[त क्रोशशतिको भिक्षुः । योजनशतिक 
आचार्यः । 
गमन कर्ता है इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ योजन शब्द से पर उन्‌, प्रत्यय होता है योअनं 
गच्छति यौजनिकः, उञ्‌, आदि इद्धि आदि कार्ये इए | र 
द्वितीयाम्त कोशशत एवं योजनशत शब्द से ठन्‌ प्रत्यय होता है । पन्चम्यन्त क्रोशशत 
योजनशत से बुलाने योग्य है इस अर्थ में भो उन्‌ होता है। विरागी त्यागी भिश्च को कोशशत से. 
दुलाने योग्य में क्रौशशतिकः भिक्ठः । योजनशत ते आहृवान कर बुलाने योग्य भाचाय॑ को यौजन- 


शतिकः कहते हैं । 
९ बह 0 
(१७३९ पथ; ष्कन्‌ ५।१।७५ 
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षो ङीषर्थः । पन्थानं गच्छति पथिकः । पथिकी | 

द्वितीयान्त पथिन्‌ से गमनकर्ता है इस अथे में ष्कन्‌ प्रत्यय होता है । खीलिङ्ग में छोषु 
के लिए षकार अनुबन्ध दै । 

१७४० पन्थो ण नित्यम्‌ ५।१।७६। 
पन्थानं नित्यं गच्छति पान्थः । पान्था | 

द्वितीयान्त पथिन्‌ शब्द से नित्य गमन कतां है इस अथं से णप्रत्यय होता है । पान्थः यहां पथः 
"पन्थ यह आदेश होता है । कदाचित गमन में षथिकः होता है। भाषा में नित्य ग्रहण का 
प्रत्याख्यान दै काचित्‌ गमन में भो पान्थः होता है । 


१७४१ उत्तरपथेनाहृतश्च ५।१।७७। 

उत्तरपथेनाहृतम्‌ औत्तरपथिकम्‌ । उत्तरपथेन गच्छति ओत्तरपथिकः । 
छ आहृतप्रकरणे - बारिञङ्गलस्थलकान्तारपूर्वादुपसङख्यानम्‌ & | वारिपः 
थिकम्‌ । 

आहत = राया गया इस अर्थ में एवं गमनकर्ता इत अर्थ में तृतीयान्त उत्तरपथ शब्द से 
उज्‌ प्रत्यय होता हे । अप्रत्ययान्त उत्तरपथ से उज प्रत्यय हुआ, आदि बृद्धि आदि का काये से 
ओत्तरपथिकम्‌ । छाया गया इस अर्थ में तृतीयान्त वारिपूर्वक जङ्गलपूर्वेक कान्तार पूर्वं पथिन्‌ से 
पर उन्‌ प्रत्यय होता है । यथा वारिपथिकम्‌ । 


१७४२ कालात्‌ ५।१।७८। 


व्युष्टादिभ्यो$णित्यत: प्रागधिकारोऽयम्‌ । 

्यष्टादिम्योऽण्‌ सूत्र से पूवं तक काळात का अधिकार हे । यहां काळ पद से रूपप्रहण नहीं 
हे। क्योंकि 'तमधीष्ट' सूत्र में अत्यन्त संयोग में द्वितीय निर्देश से। “मासाद्‌ वयसि में मात 
का काल विशेषण बोधन है अतः स्वरूप का ग्रहण महीं है । 


१७४३ तेन निद्व्तम्‌ ५।१।७९। 
अहना निवृत्तम्‌ आहिनकप । 
तृतीयान्त समर्थ से सम्पादित अथे में उज्‌ प्रत्यय होता है । दिवस से निइत्त कार्ये में अहन्‌ 
उक्‌ आदि बृद्धि उपधा का भाकारछोप 'अझछोऽपोऽनः' से हुआ। यद्वां टिछोप न हुआ क्योंकि 
'अहूनष्टल्ञोरेव आहिन इस सूत्र कृत नियम से। नित्यकर्म सन्ध्यावदनादिक को मी दिवस से 
सम्पादित कम आहि.नक है । 
१७४४ तमधीष्टो भूतो भूतो भावी ५।१।८०। 
अधीष्टः = सत्कृत्य व्यापारितः । भ्रुतः-वेतनेन क्रोतः। भूतः=स्वस- 
त्तया व्याप्रकालः। भावी = ताहश एबानागतकालः | मासमधीष्टो मासिकोऽ- 
श्यायकः | मासं श्वतो मासिकः कमकरः | मासं भूतो मासिको व्याधिः । मासं 
भाबी मासिक उत्सबः | 
वती यान्त से अधीष्ट, भृत भूत एवं भावी इन अर्था में ठञ प्रत्यय होता है सत्कार पू यंक कार्य में 
नियोजित को मत्री ब्रते हँ "केक मादिप्ते।बबरेदा।०हुथ को आकः महते दे०७7हब्षत्ता दारा 


॥ 
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व्याप्त काड को भूत कहते है । भविष्यत्‌ काळ को भावी कहते। मासिकः = अध्यापक: | मासिकः 
कर्मकरः । मासिको व्याधिः मासिकः उत्सवः । 
१७४५ मासाद वयसि यत्खोज ५।१।८१। 
सासं भूतो मास्यः | मासीनः । 
चयः अर्थ में द्वितीयान्त मास से यव एवं खन्‌ प्रत्यय होता दै । मास्यः । मासीनः । 
१७४६ द्विगोर्यप्‌ ५।१।८२। 
मासादू बयसीत्यनुबतेते | ढौ मासौ भूतो द्विमास्यः । 
मासान्त द्वियु समास से वयः अर्थ में यपू प्रत्यय होता दै । द्विमास्यः । 
१७४७ षण्मासाण्ण्यच्च ५।१।८३। 
बयसीत्येषव । यबप्यनुबतंते | चाट्ठभ.। षण्मास्यः | षाण्मास्यः | 
-खाण्मासिकः | - 
पण्मास शब्द से बयः अर्थ में ण्यत्‌ होता दै, चकार से ठम्‌, एवं यपू मो होता है । 
१७४८ अवयसि ठंश्च ५१।८४। 
चाण्ण्यत्‌ | षण्मासिको व्याधिः | षाण्मास्यः । 
बयः भिन्न अर्थ में पण्मास के उत्तर में ठन्‌ प्रत्यय होता हे । एवं ण्यत भी होता है । 
्याधिं अर्थ में पण्मासिकः । पक्ष में ण्यत्‌ पाण्मास्यः । 
१७४९ समायाः खः ५१।८५। 
समामधीष्टो सरतो भूतो भावी बा समीनः | ५ 
द्वितीयान्त समासे खप्रत्यय होता है, खन भूत एवं भावी अर्थ में । 
१७५० हिगोवी ५।१।८६। 
समायाः ख इत्येष । तेन परिजय्येत्यतः प्राङ निवेत्तादिषु पद्चस्वर्थषु 
प्रत्ययाः | द्विसमीनः | छेसमिकः | | 
समान्त दिण से पर खपत्यय दता है । तेन परिजय्य सून के पूवे तक निवृत्त आदि पाँच 
अर्था में समस्त प्रत्यय होते हैं । 
१७५१ रात्र्यहः संवत्सराच ५४१८७ ५ 
ह्विगोरित्येब। द्विरात्रीणः | द्वैरात्रिकः | हथद्दीनः | इेयहिनक: | समासान्तः 
-बिघेरनित्यत्वान्न टच । हिसंवत्सरीणः । 
| संवत्सर वे है अन्त में जिसको ऐसा दिय से पर खप्रत्यय एबं उम्‌ प्रत्यय 
ल्क री वनी सूत्र से वच्‌ समासान्त प्रत्यय अनित्य होने से न हुआ । 
१७५२ सङ्ख्यायाः संवर्सरसङ्ख्यस्य च ॐ १1१५ 
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संख्याया उत्तरपदस्य वृद्धि; स्यात्‌ निदादो । दिसांवत्सरिकः | दव षष्ठी 
भरतो द्विषाष्टिकः । संख्यायाः परिमाणान्तस्येत्येये सिद्धे संवत्सरमहणं 


PRI Pos Pans 


परिमाणप्रहणे कालपरिमाणस्याप्रहणार्थम्‌ । तेन द्वैसमिकः’ इत्युत्तर- श्र 


पद्वृद्धि ने । 

` नित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित पर रहते द्विण में संख्यावाचक से .पर शब्द के आदि अच्‌ की 
बृद्धि होती है । परिमाणान्तस्य से ही संवत्सर के आदि अच्‌ की वृद्धि होती तो भी यहां संवत्सर 
ग्रहण क्यों किया ? वह व्यर्थ दोकर ज्ञापन करता है कि - परिमाण से कालरूप परिमाण का 
अहण नहीं होता है । अतः 'द्वैसमिकः में उत्तरपद के आदि अच्‌ की बृद्धि न हुई । 


१७५३ वषीलूछुक च ५।१।८८। 
_ बषेशब्दान्तादू द्विगोषा खः । पत्ते ठम_वा च हुक्‌ । त्रीणि रूपाणि | 
द्विबर्णीणो व्याधिः । हिवाषिंक: | द्विवषेः । 
वर्षशब्दान्त द्वियु से विकल्प खग्रत्यय दोता है । पक्ष में उञ्‌ उसका विकल्प से लुक होता है ! 
तीन रूप हुए--ख, ठक्‌, छक युक्त । 
१७५४ वर्षस्याभविष्यति ७1३1१६) 
उत्तरपदस्य बुद्धिः | द्विवाषिकः | अविष्यति तु दव वषिकः । अधीष्टभूतयो 
रभविष्यतीति प्रतिषेधो न, गम्यते हि तत्र भविष्यत्ता न तु तद्धिताः 
ट्वेवर्ष अधीष्टो शतो वा कमे करिष्यतीति डिवार्षिको मनुष्यः । 
अविध्यद्‌ भिन्न अर्थ में उत्तरपदस्थ वषे के आदि अच्‌ की वृद्धि होती है । द्विवाषिकः। 
अविध्यद्‌ अथं में द्व वर्षिकः । भविष्यत्‌ में नहीं यह निषेध अधीष्ट एवं मृत अर्थ में नहीं लगता दै, 
उत्त स्थल में यथाकथबद्वित्‌ भविष्यत्ता की प्रतीति होने पर भी वह तद्धिताथं नहीं दै । 
परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः 


हौ कुडवौ प्रयोजनमस्य द्विकोडविकः | द्वाभ्यां सुबर्णाभ्यां क्रीतं दिसो 
'चणिकम्‌ ! द्विनेष्किकम्‌। असंज्ञेत्यादि किम्‌, पञ्च कलापाः परिमाणमस्य 
पाञ्चकलापिकम्‌ । तद्धितान्तः संज्ञा द्वशाणम्‌ । कुलिजशब्दमपि केचित्‌. 
पठन्ति । ह्वेकुलिज्ञकः । 
असंज्ञा तथा शाण उत्तर में न रद्दे वहां परिमाण वाचक शब्द के आदि अच कौ अर्थात 
उत्तरपद की बृद्धि होती है। द्विसोवणिकम्‌। संज्ञा में पाश्चकऴापिकम्‌ । तद्धितान्त शब्द ही 
संश्ञाभूत हे । द्र शाणम्‌। कोई-कोई इस सूत्र में कुलिज का भी पाठ पढ़ता है । 
१७५५ चित्तवति नित्यम ५।१।८९। 
माइ द्विगोः प्रत्ययस्य नित्यं लुक्‌ स्यातं चेतने प्रत्ययार्थं । 
T 
यदि प्रत्यया चेतन पदार्थं हो तो द्वि समास संश्क बर्षान्त प्रातिपदिक से उत्तर तदित 
अत्यय का नित्यस्‌ । छक होता है । द्विवर्षो दारकः = पुत्त्रः । 
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१७५६ पेष्टिका; षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ५।१।९०। 
बहुचचनमतन्त्रम्‌ | षष्टिको धान्यविशेषः। तृतीयान्तात्‌ रात्रशच्द्‌- 
लोपश्च निपात्यते । 


६० रात्रि में पक कर तेयार दोनेवाळा इस अर्थ में पष्टिरात्र शब्द जो तृतीयान्त है उससेः 
कन्‌ एव रात्र का लोप होकर पष्टिकः = साठी का धान । यहां बहुवचन अविवक्षित है । 


१७५७ तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌ ५।१।९३। 


मासेन परिजय्यो जेतुं शक्यो मासिको व्याधिः। मासेन लभ्यं कायं 
सुकरं बा मासिकम्‌ | 


तृतीयान्त पद से उत्तर उञ्‌ प्रत्यय होता है जीतने के लिए शक्‍य अथे लभ्य, काये, एवं सुकर 
इन अथौ में । 


१७५८ तदस्य ब्रह्मचयस्‌ ५।१।९४। 


द्वितीयान्तात्‌ कालवाचिनोऽस्येत्यर्थे प्रत्ययः स्यात्‌ । अत्यन्तसंयोरोः 
द्वितीया । मासं ब्रह्मचयेम्‌ अस्य स मासिको ब्रह्मचारी | अद्धेमासिकः | यद्वा, 
प्रथमान्तादस्येत्यर्थ प्रत्ययः । मासोऽस्येति मासिकं त्रह्मचयेम्‌ । छ; महाः 
नाम्न्यादिभ्यः षष्ठचन्तेश्य उपसङ्छ्यानम्‌ £ । महानास्न्यो नाम बिदामघवन्निः 
त्याद्या ऋचः । तासां ब्रह्मचयंमस्य महानाम्निकः। हरदत्तस्तु भस्याढे’ इतिः 
पुंबदूभावान्माहानामिक-इत्याह । & चतुमोसाण्ण्यो यज्ञे तत्र भब इत्यर्थ छ |: 
'चतुषुं मासेषु भवन्ति चातुमौस्यानि यज्ञकमौणि । & संज्ञायामण्‌  । 
चतुषु मासेषु भवति चातुमौसी आपाढी = पोणेमासी | अण्णन्तत्वान्डीप्‌ | 

ब्रह्मचर्य अधै में द्वितीयान्त कालवाचक प्रातिपदिक से षष्ठयरथ में ठजू प्रत्यय होता है । यहां 
द्वितीया 'कालाध्वनोः? से अत्यन्त संयोग में हुई दै । मास पर्यन्त लगातार ब्रह्मचयंवाळा मासिकः ।' 
१५ दिन पर्यन्त अस्खछित ब्रह्मचर्यं युक्त जो दै वह अधेमासिकः। अथवा प्रथमान्त काळवाचक 
प्रातिपदिक से 'अस्य' = पष्ठयर्थ में उज्‌ प्रत्यय होता दै । मासोऽस्येति मासिकं अक्मचयेस्‌। » षष्ठथन्तः 
महानाम्नी आदि से ठन. प्रत्यय होता है । विदामधवन्‌ आदि ऋचाओं को महानाम्नी कइते हैं । 
तासां ब्रह्मचर्यम्‌ अस्य महानामिकः । यहां मदानाम्नी । आचाये हरदत्त कहते हैं कि "भस्याढे? 
से पुंबदमाव करके महानामिकः रूप होता है । *चतुमांसाण्ण्यो यश्ञे तत्र भव इत्यर्थ । इस वातिक सेः 
ण्यप्रत्यय कर चातुमास्यानि द्वोता दै। वारतिकारथः-सपम्यन्त से अव अथ में यश में चतुमांस सेः 
ण्य प्रत्यय दोता है । * संज्ञा होने पर अणू प्रत्यय एब अणू प्रत्ययान्त में ख्रीलिज्ञ में डीप्‌ हुआ है ।- 


१७५९ तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येस्यः ५।१।९५। 
द्वादशाहस्य दक्षिणा ठादशाहिकी | आझ्याप्रहणादकालादपि । आरिनिष्टोः 
मिकी । बाजपेयिकी । 


उसकी दक्षिणा इस अथे में यशसंशक शब्द से पर ठन्‌ प्रत्यय होता है। आस्यामइण से काछू-- 
बाचक उत्तर में जदं नहीं वहाँ भी उभ. प्रत्यय होता हे । यया आरिनष्टोमिकी आदि । 
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१७६० तत्र च दीयते कार्य मबबत्‌ ५।१।९६। 
प्रावषि दीयते कायं वा प्रावृषेण्यम्‌ | शारदम्‌ | 
` इति कालाधिकारस्य पूर्णोऽवधिः । 


___ सपम्यन्त से दानकमै रूप अर्थ में कार्य प्रतीयमान रहे तव जिनसे जो प्रत्यय भव अथे में हुए 
इस अथे में मी दोगे । यथा--एण्य प्रत्यय प्राढट्‌ से मव में विहित वह दीयते काये में सप्तम्यन्त 
सै हुआ प्रावृषेण्यः | शरद्‌ सें अण्‌ 'सन्धिवेडा'से भवाथ में विदित है वह यहाँ दीयते कार्यम्‌ में 
हुआ। झारदम्‌ । 

__ .० ओ वालूकृष्ण पन्नोलि विरचित रत्नप्रभा में उञ्‌ के अधिकार में कालाधिकार समास। 
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१७६१ व्युष्टादिभ्योड्णू ५१९७ 


व्युष्टे दीयते कार्यं बा वेयुष्टम्‌ । व्युष्ट, तीथ, संग्राम प्रवास इत्यादि । 
सप्तम्यन्त व्युष्टादिगणपठित शब्दों से पर दीयते कार्यम्‌ अथै में अण्‌ प्रत्यय दोता है । व्युष्ट 
कहते हैं प्रभात मुख को, प्रातःकाल के कुछ पूर्व समय को । “उप्‌ विवासे? विवासः = समाप्तिः--रात्रि 
की समाप्ति एवं प्रातः काल का उदय । निष्ठा प्रत्यय क्त है वि उप्‌ यण्‌ व्युष्ट यहां अण्‌ प्रत्यय कर 
आदि वृद्धि को वाधकर ऐच्‌ से वैयुष्टम्‌ । कोषकार ने वस्‌ को अनेकार्थक मान कर एवं इडागम को 
अनित्य मानकर व्युष्ट को जो सिद्धि की है यद पक्ष असङ्गत है । एवं क्लिष्ट दै इति औपन्रोलिनः । 


१७६२ तेन यथाकथाचहस्तास्याँ णयतो ५।१।९८। 
यथाकथाचेत्यव्ययसंघातात्‌ तृतीयान्ताद्‌ इस्तशब्दाच्च यथासख्यं 
णयतौ स्तः | ४ अथाभ्यां तु ययासङ्ख्य नेष्यते 8 । यथाकथाच दीयते काये 
वा याथाकथाचम्‌ । अनादरेण देय कायं वेस्यर्थः। हस्तेन दीयते कारय बा 
इस्त्यम्‌ | 
“यथा कथा च? इस अव्यय संघात से उत्तर एवं तृतीयान्त दृस्त शब्द से दीयते कायंम्‌ अथ में क्रमशः 
ण एवं यत्‌ प्रत्यय होता है । यहां प्रत्ययां में यथासंख्य है, भर्थद्वय में यथासंख्य नहीं दै अतः उभय 
अर्थ में प्रत्येक से प्रत्यय होता है। अनादरपूर्वक दानकमे में याथाकथाचम्‌ । इस्त से दानकमे 
में हस्त्यम्‌ । 
१७६३ सम्पादिनि ५।१।९९। 
ठञ्‌ तेनेत्येव । क्ण ेष्टकाभ्यां संपादि काणेवेष्टकिकं सुखम्‌ । कणौलङ्काः 
राश्यामबश्यं शोभते इत्यर्थः । 
उसके द्वारा सम्पादित यह अर्थ होने पर ठभ. प्रत्यय होता है । मुख एवं दोनों कान अवश्य 
सुशोभित अलङ्कार से होते हैं इस अर्थ में काणेवेष्टकिकम्‌ हुआ । 


. १७६४ कमेवेपाद्यत्‌ ५।१।१००। 
कर्मणा सम्पादि कर्मण्यं शौय्येम्‌ । वेषेण सम्पादि वेष्यो नट: | वेषः = 
कृत्रिम आकारः | 
* उससे सम्पादित अर्थ में तृतीयान्त कर्म एवं वेष से यव प्रत्यय होता है । कमेण्यम्‌ । वेष्यः । 
कृत्रिम आकार को वेप कहते । बनावटी क्रिया से सम्पन्न को कृत्रिम कहते हैं । 


१७६५ तस्मे प्रभवति सन्तापादिभ्यः ५१।१०१। 
सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः | सांम्रामिकः । 


“चतुथ्यन्त सन्तापादि शब्दों से तस्मे प्रभवति = इस कार्य के लिए वदद समर्थ हे इस अर्थ में. 


उन्‌ प्रत्यय होता है । संग्रामाय प्रमवति सांग्रामिकः । 
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१७६६ योगाद्यच्च ५।१।१०२। 

चाटठन | योगाय प्रभवति योग्यः | यौगिकः । 

ध्तस्मे प्रमवति' इस अर्थ में चतुथ्यन्त योग से यत प्रत्यय एवं चकार से उञ. प्रत्यय होता है। 
१७६७ कर्मेण उकञ्‌ ५१।१०३। 

कर्मणे प्रभवति कामुकम्‌ | 

तस्मै प्रमति इस अथे में चतुथ्यंन्त कमैन्‌ से उकम्‌ प्रत्यय होता है। क्म करने के लिए 

समर्थं काकम्‌ । 

१७६८ समयस्तदस्य प्राप्तस्‌ ५१।१०४। 


समयः प्राप्तोऽस्य सामयिकम्‌ । र 
प्रथमान्त समर्थ समयशब्द से पष्ठयथे गम्य रहे प्राप्ति कमे अथे में उम्‌ प्रत्यय होता है । इस 
कार्य करने का समय सम्प्राप्त हुआ वहां सामयिकम्‌ । 


१७६९ ऋतोरण ५१।१०५। 

जगतुः प्राप्तोऽस्य आतंवम्‌ । 

प्रथमान्त ऋतु ते अस्य प्राप्त = इसकी प्राप्ति कतां इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है । 
१७७० कालाद्यत्‌ ५१।१०७। 

कालः प्राप्तोऽस्य काल्यं शीतम्‌ । 

प्रथमान्त काळ शब्द से अस्य प्राप्तम्‌ अथे में यत्‌ प्रत्यय होता है । 
१७७१ प्रकृष्टे उञ्‌ ५।१।१०८। 

कालादित्येब | तदस्येति च । प्रकृष्टो दीघेः कालोऽस्येति कालिकं वेरम्‌ । 


प्रथमान्त काळ से दीधे अथ में "अस्य? = षष्ठथर्थ में ठम्‌ प्रत्यय होता है । 
१७७२ प्रयोजनमू ५।१।१०९। 
तदस्येत्येव | इन्द्रमहः प्रयोजनमस्य ऐन्द्रमहिकम्‌ | प्रयोजनम्‌ = फलम्‌ ५ 
कारणच । 
अथमान्त से अस्य प्रयोजन अर्थ में उञ्‌ होता है । फछ या कारण को प्रयोजन कहते हैं । 


१७७३ विशाखाषाहादण्‌ मन्थदण्डयोः ५।१।११०। 

'आभ्यामण स्यात्‌ प्रयोजनमित्यर्थे क्रमान्‌ मन्थदण्डयोरथेयो; । विशाखा 
भ्रयोजनमस्य वैशाखो मन्थः | आषाढो दण्डः! के चूडादिभ्य उपसङ्ख्यानम्‌ क | 
चृडा चौडम्‌ | श्रद्धा श्राद्धम्‌ । | 

प्रथमान्त विशाखा एवं आषाढा से अस्य प्रयोजन इसका यह फल इस अथ में क्रमशः मन्थ 
वं दण्ड अर्थ में अण प्रत्यय होता है । 


अधमान्त चूडा आदि से भी अस्य प्रयोजन में अण अत्यय होता है । 
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१७७४ अङुप्रवचनादिंस्यष्छः ५१।१११। 


अनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य अनुप्रवचनीयम्‌ । 
अस्य प्रयोजनम्‌ अर्थ में अनुप्रवचनादि से छ प्रत्यय होता दै। 


१७७५ समापनाद्‌ सपूर्वात्‌ ५।१।११२। 


व्याकरणं समापनं प्रयोजनमस्य व्याकरणसमापनीयम्‌ | 
अस्य प्रयोजन अर्थ में सपूर्षक समापनशब्दान्त प्रातिपदिक से छ प्रत्यय होता है । 


१७७६ ऐकागारिकट्‌ चौरे ५।११३। 
एकम्‌ = असहायम्‌ भगारम्‌= गृहम्‌ अस्य=स्रुमुषिषोः स ऐकागारिकः 
चौरः। 
अस्य प्रयोजन अर्थ में एकागार शब्द से चोर अथै में ठन्‌ प्रत्यय टकार अनुबन्ध युक्त होता 
है। अर्थात टित्तामाव में टिस्वातिदेश वोधन से दित प्रयुक्त जीलिङ्ग में डीप्‌ । जिस गृह में अन्य 
कोई नहीं ऐसा सुनसान मकान तस्कर के लिए उपादेय होता है वहां सुगमता से चोर घुसकर 
चोरी करता है । 
१७७७ आकालिकडाद्यन्तवचने ५।१।११४। 
समानकालावायन्तौ यस्येत्याकालिकः । समानकालस्य आकाल आदेशः | 
आशुविनाशीत्यर्थः । पूर्वदिने मध्याह्मादावुत्पद्य दिनान्तरे तत्रेब नश्वर इति 
बा | ४ आकालाट ठच्च $ । आकालिका विद्युत्‌ । 
इति प्राग्वतीयस्य उः पूर्णोऽबधिः | 
आदि एवं अन्त समान होने पर समानकाछ शब्द से पर उन्‌ प्रत्यय होता है। एवं समान 
काळ के स्थान में आकाळ आदेश ददोता है । एवं टकार अनुबन्ध अन्त में दै । समानकाले आचन्तौ 
यस्य आकालिकः = शीघ्रविनाशशीलः । पूर्वदिन के मध्या में उत्पन्न होकर दूसरे दिन के टीक 
मध्याह में नष्ट को मी 'आकाछिकः कहते है । आकाल शब्द से भौ ठन्‌ प्रत्यय होता है । आका- 
जिका विद्युत्‌ । 
पं० श्री बा० कु० पञ्चोछिविरचित रत्नप्रभा में ठनधिकार समाप्त । 
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` १७७८ तेन तुर्यं क्रिया चेद वतिः ५१।११५। 
ब्राह्मणेन तुल्यं न्राह्मणबदधीते । क्रिया चेदिति किम्‌, शुणतुल्ये मा भूत्‌ | 
पुत्रेण तुल्यः स्थूलः । 
तुतीयान्तात्‌ से तुस्य अथ में यत प्रत्यय होता है जो तुल्य है वह क्रिया रहे तव । जिस प्रकार 
ब्राह्मण अध्ययन करता है उसी प्रकार क्षत्रियादि .अध्ययन करते हैं उसमें वति प्रत्यय तृतीयान्त 
ब्राह्मण से हुआ । क्रियाइत साइश्य में हीं । अर्थात्‌ गुणक्कत साइश्य में वति नहीं, वहां वाक्य दी 
रहता है। 
१७७९ तत्रतस्येब ५।१।११६। 
मथुरायामिव मधुरावत्‌ खुष्ने प्राकारः | चेत्रस्येब चेत्रवन्मैत्रस्य गावः | 
सप्तम्यन्त एवं षष्ठयन्त प्रातिपदिक से इव = सद्श अथे में वतिप्रत्यय ददोता है मथुरा के सदझ 
कोछा लुष्न में है। चेत्र की गाय के समान मैत्र कौ गाय दै । उभयत्र वति हुआ । 


१७८० तदहम्‌ ५।१।११७। | 
बिधिम्‌ अर्हति विधिवत्‌ पूज्यते । क्रियाप्रहणं मण्डूकप्लुत्या5नुबत ते । तेने- 
हृ न, राजानम्‌ अहति च्छलम्‌ । 
द्वितीयान्त प्रातिपदिक से 'अद्वति? अथ में वत प्रत्यय होता है । क्रिया कृत साइश्य रहे तब 
इसकी प्रवृत्ति होती है। क्रिया का विच्छेद पूवे में था किन्तु यद्दां मण्ड्कप्छति से अनुवृत्ति होती 
है ।'मेढक कूद कूद कर चलते हैं बीच को भूमि को कुछ छोड़ देते हैं तयैव अनुवृत्ति को मण्डूक 
गति = प्लति कहते हें । राजा को छत्त्र योग्य है, वहां बति न हुआ, वाक्य ही रहा। 


_ १७८१ तस्य भावस्त्वतलौ ५।१।११९। 
प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः | गोभोवो गोखम्‌ | गोता | त्वान्तं कली- 
बम्‌. | तलन्तं स्रियाम्‌। ` 
षष्ठयन्त आपिपदिक से.भाव अर्थ में त्वप्रत्यय एवं तल प्रत्यय होता है त्वप्रत्ययान्त नपुंसक एवं 
तळू प्रत्ययान्त ख्रीलिज्ञ होता है। प्रत्यय की जो प्रकृति उससे प्रतीयमान अर्थ में विशेषणीभूत 
अथं को भाव कहते हैं ।, गोत्वाश्रय गोपदाथं है उसमें आश्रय अर्थ में विशेषणता से भासमान जाति- 
रूप अर्थं को त्व एवं तल कहते हैं । - 


१७८२ आचत्वात ५।१।१२०। 
ज्राह्मणस्त्व” इत्यतः प्राक त्वतलावधिक्रियेते । अपवादेः सह समावेशार्थ 
शुणवचनादिभ्यः कर्मण्‌ विधानार्थः चेदम्‌ । चकारो नअस्ननभ्यामपि समाः 
वेशाथेः | खिया भावः खेणम्‌ । खरीत्वम | खीता । पौस्नम्‌ । पुस्त्वम्‌ । पुंस्ता | 
'बाह्मणस्त्वः' इस के पूव तक त्व एवं तळू का अधिकार है । अपवाद भूतप्रत्यय के विषय में - 
सौ इसका अधिकार होने से अपवाद के अमाव पक्ष में स्व एवं तल्‌ इनका भी समावेश होता दै। 
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अधिकार के अभाव में अपवाद विषय में इनकी अनुपस्थिति होती, निराकाङ्क होने के कारण से । 
एवं गुणवाचक से कर्म में त्व एवं तल विधान के लिए भी अधिकार आवश्यक दै । सूत्र में चकार से 
नञ्‌ स्तञ्‌ का भी समावेश है । अतः तीन रूप हुए। यथा खेणम्‌। खीत्वम्‌। खीता । पौस्नम्‌। 
पुंस्त्वम्‌ । पुंस्ता । 
१७८३ न नजपूर्वात्‌ तत्युरुपादचतुरसङ्गतलत्रणबटयुधकतरस- 
लसेभ्यः ५।१।१२१। 
इतः परं ये भावप्रत्ययास्ते नञृतरपुरुषान्न स्युश्चतुरादीच्‌ वजेयित्वा | 
अपतिस्त्रम्‌ । अपढुत्वम | नञपूबोत्‌ किम + बाहस्पत्यम्‌ । तत्पृरुषात्त किम्‌ + 
नास्य पटचः सन्तीस्यपटुः, तस्य भाव आपटवम्‌ । अचतुरेति क्रिम्‌ , आचा- 
तुय्येम्‌ । आसङ्गत्यम्‌ । आलवण्यम्‌ । आवद्यम्‌ | आयुष्यम्‌ । भाकत्यम्‌ | आर- 
स्यम्‌ | आलस्यम्‌ | 
इस सूत्र के वाद जो भाव प्रत्यय वहे जायेंगे वे नन्‌ तत्पुरुष से नहीं होते हैं किन्तु चतुर, 
लवण, सङ्गत, वट, युध, कत, रस, लस एतदन्त नञ्‌ तत्पुरुष में होते हैं। अपतित्वम्‌ , यहां “पत्यन्त? 
से यक्‌ न हुआ । अपडत्वम्‌ , इगन्ताञ्च ब्घुपूर्वात्‌ से अण्‌ न हुआ। आचाइ्यमः में आह्मणादित्व 
के कारण ष्यञ्‌ हुआ । 
नञ्‌ तत्पुरुष न होने से यक्‌ प्रत्यय बाइस्पत्यस्‌ में हुआ। बहुब्रीहि अपड से भण वृद्धि 
गुण अवादेश आपटवम्‌ । अचतुरादि कहने ते ष्यञ्‌ से आचातुयंम्‌ आदि में स्त्र ष्यञ्‌ हुआ है। 
१७८४ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ५।१।१२२। 
बाबचनम्‌ अणादिसमावेशाथेम्‌ । 
पृथ्वादिगणपठित शब्द से भाव अर्थ में इमनिच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । वा अदण सूत्र: में 
अण्‌ आदि प्रत्ययो के समावेशार्थ है। | | 
१७८५ ऋतो हलादेलेघो! ५।४।१६१। 
हलादेलंघोक्रेकारस्य रः स्यात्‌ इष्ठेमेयस्सु । 
इष्ठन्‌ , इमन्‌ एवं ईयसुन्‌ प्रत्यय पर रहते हुल अक्षर आदि में है जिसको ऐसा हस्व ऋकारः 
को रेफादेश होता है । 
१७८६ टेः ६।४।१५५। 
भस्य टेलोपः स्याद्‌ इधेमेयस्सु | 
प्रथोभीवः प्रथिमा । पार्थवम्‌ । म्रदिमा | मादम्‌ । 
इष्ठन्‌ इमन्‌ ईयसुन्‌ पर रते भसंश्क शब्द की टि का लोप होता दै । भाव अथे में पष्ठयन्त 
पृथु से पर श्मनिच्‌ रकार।देश उकार लोप प्रयिमून्‌ का प्रथमा एकवचन में प्रथिमा । अण पक्ष में 
पार्थवम्‌ । न्रदिमा । मादंबस्‌ 
१७८७ वणदृढादिस्यः ष्यश्च ५।२।१२३। 
€ थु 
चादिमनिच | शौक्ल्यम्‌ | शुक्लिमा | दाढयम्‌ । & प्रथुसदुभ्वराकृशरढ- 
परिवृढानामेन, तुमू $ | द्रढिमा । षो डीषथेः । ओचिती । याथाकामी । 
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षष्ठयन्त वणेवाचक शब्द एवं इढादि शब्द इनसे भाव अथ में ष्यञ्‌ प्रत्यय होता है । शुक्लस्य 
सावः शोक्ल्यम्‌ । इमनिच्‌ शुक्लिमा । दुढस्य भावः दाढ्यंम्‌ । वार्तिककार परिगणन करते हैं कि 
वातिक में पठित शब्दों के ऋकार को रादेश होता है, अन्यत्र नहीं । ष्यञ्‌ में षकार डोषर्थ हे । 
ओऔचिती यहां ष्यञ्‌ प्रत्यय कर इलस्तद्धितस्य से यलोप डीष्‌ औचिती । याथाकम्य डीष्‌ यलोप याथा- 
'कामी । वेयांतलाभमतिमनःशारदानाम्‌ । वि से उत्तर इन शब्दों से ष्यञ्‌ प्रत्यय होता है। 
'वियात्यम्‌ । वियातता आदि । इगन्त से अण्‌ भी होता है-वेमतस्‌। 'समो मतिमनसोः। सम्‌ से 
सर कति एवं मनस्‌ से ष्यञ्‌ होता है। संमतित्वम्‌ । संमतिता । 


१७८८ गुणवचनन्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ५।१।१२४। 


चादूभावे | जडस्य कम भावो वा जाड्यम्‌ । मूढस्य भाषः कमे बा 
ढ्यम्‌ । त्राह्मण्यम । § अहेतो नुम्‌ च | $ अहतो भावः कमं वा आहन्त्यम्‌ | 

'आहेन्ती । ब्राह्मणादिराकृतिगण: । 
पष्ठयन्त शुण वाचक शब्द एवं ब्राह्मणादि शब्द से भाव एवं कम में ष्यञ्‌ प्रत्यय होता है । 
| कमे पद से क्रिया एवं काये का बोध करना । शरीर आयास मात्र साध्य जो शौचादि उसको 
| क्रिया कहते हे । शाख से विदित यागादि को कार्य कहते है । यही क्रिया एवं कार्य का भेद 
| हे) शोत उष्ण आदि का बोध जिससे हो उसे शुणवचन कहते हैं। षष्ठयन्त अईन्‌ से नुम्‌ 


| गवं ल होता है । आहंन्स्यम्‌। खीलिङ्ग में डीप्‌ यकार लोप आईन्ती । ब्राह्मणादि 


`९७८९ यथातथायथापुरयोः पय्यायेण ७।३।३१। 
नममः परयोरेतयोः पूर्वोत्तरपदयोः पय्योयेणादेरचो वृद्धिर्मिदादी | अयथा- 
'तयाभाव:-आयथातथ्यम्‌ । अयथातथ्यम्‌ । आयथापूर्य्यम्‌ । अयथा- 
पूयम्‌ | आपादसमाप्ते भावकमौधिकारः । & चतुबंणोदीनां उपसङ्ख्यानम्‌ ४ | 
चत्वारो बणोश्वातुवण्यम्‌। चातुराश्रन्यम्‌ । त्रैस्वयम्‌ । षाड्गुण्यम्‌ । सैन्यम्‌ | 
| सान्निध्यम्‌ । सामीप्यम्‌ । ओपम्यम्‌ | त्रैलोक्यम्‌ , इत्यादि । सर्वे वेदाः सबे- 
| चैदास्तान्‌ अधीते सर्ववेदः | 'सर्वादे” इति लुक स एब सार्ववैद्यः । 
'चघुरबेदस्योभयपदवृद्धिश् &। चतुरो वेदान्‌ अधीते चतुर्बदः, स एव चातुर्वेयः | 
| चतुविद्यस्य' इति पाठान्तरम्‌ , चतुर्बिद्य एव चातुबिद्यः | के 
नम्‌ से पर यथातथ एवं यथापुर इनके पर्याय से पूवपद एवं उत्तरपद के आदि अच्‌ की 
ह दै भिदादि तद्वित प्रत्यय पर रहते। तृतीय पाद की समाप्ति तक भाव एवं कमै का 
5 र ६। क चतुर वर्णादि शब्दों से स्वार्थ में - प्रकत्यथ में ष्यञ्‌ होता है । चातुव॑ण्यर्‌ । 
| वेदान्‌ अधीते इसमें 'सर्वादेः से अध्ययनार्थक प्रत्यय का 'सर्वादेः ते लक्‌ हुआ है स्वार्थ में 
| '्यभ्‌। चतुर्वेद से ष्यञ्‌ उभयपद के आदि अच्‌ की वृद्धि चतुर्वेदः । तद्दितार्थे दियुः दिगोडे- 
 रानपत्येसे अण्‌का लक । चातुविद्यः विद्यान्त लक्षण उक्‌ उसका छुक | 


१७९० स्तेनाद्यन्‌ न लोपथ ५।१।१२५। 
नेति संघातप्रहणम । स्तेन चौये पचाद्यच्‌। स्तेनस्य भावः कर्म वा 
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प्र 


भावकमोथेकप्रकरणम्‌ २६७ 
स्तेयम्‌ । स्तेनादिति योगं बिसञ्य स्तैन्यम्‌” इति ष्यञन्तमपि केचि- 
दिच्छम्ति | 

षष्ठयन्त स्तेन शब्द से आव एवं कर्म अर्थ में यत प्रत्यय होता है एवं “न! सम्पूर्ण का लोप 
होता दै । अच्‌ प्रत्ययान्त तरकर अर्थ में स्तेन शब्द है। उससे भाव एवं कमे में यत्‌ होता दै । 
स्तेयम्‌ । 'स्तेनात? इतने अंश का योगविभाग कर ष्यञ्‌ की अनुवृत्ति से स्तेन से ष्यञ्‌ भी होता 
है । स्तैन्यम्‌ । ऐसा भी प्रयोग होता है ऐसी कुछ लोग इच्छा करते हैं । 


१७९१ सख्युर्यः ५।१।१२६। 

सख्युभोबः कमे बा सख्यम्‌ | § दूतवणिग्भ्याव्य ४। दूतस्य भावः कमे वा 
दूत्यम्‌ । वाणिज्यम्‌ इति काशिका | माधवस्तु वणिज्याशब्दः स्वभावा- 
स्ल्लीलिङ्गः । भाव एवायं प्रत्ययो न तु कमेणीत्याह | भाष्ये 'दूतबणिग्भ्याम्‌? 
इति नास्त्येव । ब्राह्मणादित्वादू वाणिउयसपि । 

षष्ठयन्त सखि से पर भाव एवं कर्म अर्थ में य प्रत्यय होता है । सख्यम्‌। पष्ठथन्त दूत एवं 
बणिक्‌ से य प्रत्यय भाव एवं कमै में होता है । माधवाचायं वणिज्या शब्द शब्दशक्ति स्वभाव 
से ही जीजिङ्ग दै इससे भाव में दी प्रत्यय होता हे, कर्म में नहीं । भाष्यमत में 'दूतवणिग्भ्याम! 
नहीं है । ब्राह्मणादित्व प्रयुक्त ष्यञ्‌ से वाणिज्यम्‌? होता दै । 


१७९२ कपिज्ञात्योठक्‌ ५।१।१२७। 
कापेयम्‌ । ज्ञातेयम्‌ । 


षष्ठयन्त कपि एवं ज्ञाति से ढक्‌ प्रत्यय होता है भाव एवं कमे अथ में । कपेः भावः कर्म वा 
कापेयम्‌ । ज्ञातेयम्‌ । 


१७९३ पत्यन्तपुरोहितादिस्यो यक्‌ ५।१।१२८। 
सैनापत्यम्‌ । पौरोहित्यम्‌ । & राजाऽसे # | राजशब्दोऽसमासे यकं 
लभत इत्यर्थः। राज्ञो भावः कर्म वा राञ्यम्‌। समासे तु ब्राह्मणादित्वात्‌ 
ष्यञ्‌ । आधिराज्यम्‌ । 
षष्ठयन्त पतिदाब्दान्त एवं पुरोहितादि से माव एवं कमे अर्थ में यक्‌ प्रत्यय दोता दै असमास 
में । राजन्‌ शब्द यक्‌ को प्राप्त करता है, भाव एवं कमे में । समास में ब्राह्मणादित्व प्रयुक्त ष्यञ्‌ 
होता दै। 


१७९४ ग्राणभृञ्जातिवयोवचनोदूगात्रादिम्योऽञ्‌ ५।१।१२९। 


प्राणशज्ाति--भश्वम्‌ । ओष्टम्‌ । बयोवचन-कौमारम्‌। केशोरम्‌ | | 


औद्गात्रम्‌ । औन्नेत्रम्‌ । सौष्ठवम्‌ । दौष्ठवम्‌ । ; 
प्राणधारण कत्री जातिवाचक शब्द से वयोवाचक से एवं उदूगात्रादि से भाव एवं कमं में अञ्‌ 
प्रत्यय दोता दै । 


१७९५ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ ५।१।१३०। 


वेह्यसम्‌।)7० तेह सनम ५ययौब्रनद्‌०।००हपा न ०8 तियस्य यलो- ी 9 
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पश्च § | श्रोत्रम्‌ । - कुशलचपलनिपुणपिशुनकुतूहलत्षेत्रज्ञा युवादियु ब्राह्मः 
णादिषु च पठ्यन्ते | कौशल्यम्‌ | कौशलम्‌ । 

हायन शब्द है अन्त में जिसको ऐसे शब्द युवादि शब्द से भाव एवं कमे में अण्‌ प्रत्यय 
होता है । श्रोत्रिय शब्द से आव एवं कमे में अण प्रत्यय होता है एबं यकार लोप से औत्रम्‌ । 
कुशलादि शब्द युवादि में एवं ब्राह्मणादि में पठित है। अतः इनसे अण्‌ एवं ष्यञ्‌ होता है दो 
रूप । 


१७९६ इगन्ताच्च लघुपूवोत्‌ ५।१।१३१। 
शुचेभोवः कमे वा शौचम्‌ । मौनम्‌ । कथं काव्यम्‌ ? कबिशब्दस्य ब्राह्मः 
णादित्बात्‌ ष्यञ्‌ । 
लघु संशक वणं दै पूवे जिसको ऐसे षष्ठयन्त इगन्त शब्द से भाव एवं कमे में अण्‌ प्रत्यय 
| होता है । कवि शब्द से ब्राह्मणादित्वप्रयुक्त ष्यञ्‌ है काव्यम्‌ । 
१७९७ योपधादू गुरुपोत्तमाद्‌ बुन्‌ ५।१।१३२। 
रामणीयकम्‌ | आभिधानीयकम्‌। $ सहायाद्‌ वा & । . साहाय्यम्‌ | 
साहायकम्‌ | 
योपध जो गुरूपोत्तम ( जिसके अन्त्यवणेसे पूर्व वर्ण गुरुसंशक है उसे गुरूपोत्तम कहते हैं ) 
षष्ठयन्त प्रातिपदिक से भाव या कमे में बुञ्‌ प्रत्यय होता है । 
१७९८ इन्दरमनोज्ञादिस्यश्च ५१।१३३। 
शेष्योपाध्यायिका । मानोज्ञकम । 
इन्द्र समास निष्पन्न शब्द एवं मनोक्षादि शब्द उनसे भाव एवं कमै में बुञ्‌ होता है। 


१७९९ गोत्रचरणाच्छलाघात्याकारतदवेतेषु ५।१।१३४। 
अत्याकारोऽधिच्तेपः तदवेतस्ते गोत्रचरणयोभौवकर्मणी प्राप्त, अवगतवान्‌ 
वा , गार्गिकया शलाघते । गाग्येस्वेन बिकत्थत इत्यर्थः । गार्गिकयाऽत्याङुरुते | 
गागिकामवेतः | . 

> रशा, अवमान, तदवगत विषय में गोत्रवाचक एवं चरण वाचक प्रातिपदिक से पर भाव 
एव कम में भ्‌ प्रत्यय होता है। तदेत में गोत्र एवं चरण से भाव एवं क्म में प्रत्यय प्राप्त है । 
` अवगतः शान की प्रापि कर्ता = अवगतवान्‌ । तात्पय॑ यह है कि गोत्र एवं चरण से भाव एवं कमे में 
अत्यय प्राप्त है अथवा “उसके ज्ञान को प्राप्त हुआ में? । गाग्य गोत्र सम्भूत दोने से प्रशंसित होता है 

५ गार्यिकया इलाघते । अपमान में गागिंकया्त्याकुरुते । अवगत में गा्गिकाम्‌ अवेतः । 


१८०० होत्रादिभ्यश्छः ५।१।१३५। 
होत्राशाब्द्‌ः ऋत्विरवाची स्रीलिङ्गः । बहुबचनाद्‌ विशेषम्रहणम्‌ । 
अच्छावाकस्य सावः कम वा अच्छावाकीयम्‌ । मेत्राबरुणीयम्‌ । 


fy ऋत्विगवाची शब्द से भाव एवं कमै में प्रत्यय होता हे । यहां 
चा बहिण) होता हे । यहां बहुवचन से ऋत्विगूविशेष का 
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१८०१ ब्रह्मणस्त्वः ५।१।१३६। 

होत्राबाचिनो ब्रह्मन्‌ शब्दात्‌ त्वः स्यात्‌ | छस्यापवादः । ब्रह्मत्वम्‌ | 
तेति वाच्ये त्ववचनं तलो बाधनार्थम्‌ । त्राह्मणपर्यौयत्रह्मन्‌-शाब्दात्त त्वतलौ | 
ब्रह्मत्वम्‌ | ब्रह्मता । १ 

इति नञ्‌स्ननोरधिकारः समाप्तः 

होत्रा वाचक ब्रह्मन्‌ शब्द से भाव एवं कमे में छप्रत्यय को वाधकर त्वप्रत्ययं होता है। “न? 
कृइ कर छ को वाध करते, पुनः त्वग्रहण इस लिए किया है कि तळू की निवृत्ति हो जाय । 
अन्यथा सन्नियोगशिष्ट न्याय से तळू भी होता जो शष्ट नहीं दे । ब्राह्मण पर्याय जो ब्रह्मन्‌ उससे 
रव एवं तल दोता ही है । 


पं० औवा० कु० पञ्जोरिविरचित रत्नप्रभा में मावकमॉर्थक प्रकरण समाप्त । 


| 
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अथ पाञ्चमिकप्रकरणम्‌ 


१८०२ धान्यानां भवने क्षेत्रे खज.. ५२।१। 

भवत्यस्मिन्निति भवनम्‌ | सुदूगानां भवन क्षेत्रं मौदूगीनम्‌ | 

पष्ठथन्त समर्थ धान्य वाचक शब्द से पर उत्पत्ति का आधार क्षेत्र रहै तब खम्‌ प्रत्यय 
होता दै । धान्य विशेष वाचक मूंग वाचक सुदूग का उत्पत्ति स्थान खेत अर्थ में खन_, ञकारकी 
इत. संज्ञा लोप, आदि वृद्धि, ख को शंनादेश, भसंशा, अकार लोप नपुंसक में मौद्गीनम्‌ । प्रौणनार्थक 
धिवि धातु से 'कृत्यल्युटोबंहुलळ्म? से कर्ता में ण्यत्‌, इसी निपातन से अन्त्य लोप इकार को 
अकार हुआ धिनोति = धान्यम्‌ । धान्य शब्द घटित मन्त्र भी है- “धान्यमसि धिनुहि देवान्‌” । 
कूदन्त अधिकरण ल्युडन्त अवन के योग में कतरि षष्ठी “थान्यानाम्‌? में है। पष्ठयन्त समर्थ से 
प्रत्ययोत्पत्ति होती दै । शब्द स्वरूप निरास के लिए बहुवचन है । क्षेत्र अहण सामथ्ये से यहां 
भूघातु उत्पत्ति वचन दै। क्षेत्र ग्रहण से धान्यानां भवनं कुसूलः यहां नहीं प्रत्यय हुआ, 
घान्यवाचक के अमाव से । “तृणानां भवनं क्षेत्रम्‌? यहां भी वाक्य ह्वी रहा । 


१८०३ ब्रीहिशाल्योढेक्‌ ५।२।२। 
ब्रेदेयम | शालेयम्‌ 
पष्ठयन्त ब्रीद्वि एवं शालि शब्द से भवन अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है यद्सवनपद क्षेत्रवाचक 
रहें । यहां भी भवनापेक्षया प्रकृति से । पछी हुई है । ब्रोहोणाम्‌ भवन क्षेत्रम्‌ त्रैद्रेयम्‌ । तथा शालेयम्‌। 
१८०४ यवयवकषष्टिकादू यत्‌ ५।२।३। 
यवानां भवन क्षेत्रम्‌-यव्यप्‌ । यवक्यम्‌ | षष्टिक्यम्‌ | 
पष्टयन्त यव, यवक, पष्टिक इन से उत्पत्ति का अधिकरण यदि क्षेत्र = खेत है तो यत्‌ प्रत्यय 
दोता है । यव्यम्‌ । यवकानां भवन क्षेत्रं यवक्यस्‌। पष्टिकानां भवनं क्षेत्रम-पष्टिक्यम्‌ । 
_ १८०५ विभाषा तिलमापोमाभङ्गाणुम्यः ५।२।४। 
यदू वा स्यात्‌ पक्षे खम्‌ । तिल्यम्‌ । तेलीनम्‌ । माष्यम्‌ । माषीणम्‌ । 
उम्यम्‌ | औमीनम्‌ | मङ्गयम्‌ । भाङ्गीनम्‌ | अणव्यम्‌ | आणवीनम्‌ | 
नित्य खन. आए था उतको विकल्प से बाधकर यत्‌ प्रत्यय विधानाथ यह सूत्र है। षष्ठयन्त 
` समर्थ पिळ, माष, उमा, भङ्ग एवं अणु ते उत्पत्ति का स्थान खेत रहे तो विकश्प से यत्‌ प्रत्यय 
होता है । पक्ष में खज्‌ प्रत्यय हुआ है । उदाहरण स्पष्ट हो हे । सत्रह प्रकार के धान्य होते हैं, 
उनमें उमा एवं भज्ञ का भी परिगणन हे । बारह प्रकार के धान्य है यह मत ठीक नहीं है । 
च्छ 
१ ८०६ सवंचमणः कृतः खखजो ५।२।५। 
,असामर्ध्यंऽपि निपातनात्‌ समासः। सर्वश्चर्मणा कृतः सबेचर्मीणः | 
` सावेचर्सीणः । 
यहां “खश्च? इतना हो कहने पर “यद? का भी अनुकर्षण होता अतः 'खखनौ? कहा दै । 
यहां सवै (का इता में अन्वय है, चमन. गुम्दा सागू, मुनय, तो भी 
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सौत्रनिर्देश सामध्यंप्रयुक्त असामथ्य में भी समास हुआ है । कृषात्वथे उत्पत्तिजनकब्यापारार्थक 
है, उसका फल- उत्पत्ति है इस फलाअय को कृत कहते हैं । तृतीयान्त सवंचमंन्‌ से कृत अर्थ में 
ख एवं खम्‌ प्रत्यय होते हैं । सवचमींणः ख पक्ष में। खन, पक्ष में सावंचमींणः । चमंणा सवे 
कृतः यह विग्रह सूत्रकाराभिसम्मत है । सर्वेण चमंणा कृतः यह नहीं है । अभिम्रेतार्थं कौ 
असिद्धि होगी । | ! 


¢ ९ 
१८०७ यथाग्नुखसंग्ुखस्य दशनः खः ५।२।६। 
सुखस्य सदृशं यथासुखम्‌ प्रतिबिम्बम्‌ | निपातनात्‌ साहश्येऽव्ययीभाबः | 
त ष्‌ A हल न्त्य ८८ ० शेनो 
Ee समं सब मुखं संमुखम्‌ | समशब्दस्यान्त्यलो पो निपात्यते | यथामुखं द्‌ 
यथामुखीनः । सवेस्य मरुखस्य दशनः संमुखीनः । 
दर्शन अर्थ में यथामुख एवं संसुख में खप्रत्यय दोता हे । यहां निपातन से साइश्य अर्थ में 
अव्ययीभाव है । अव्ययीभाव समास द्दोने पर भी दशेनक्रिया का कम सुख है | मुख से कर्मणि 
षष्ठी है 'कठृंकर्मणोः कृति” से उस षष्टी को 'नाव्ययौभावात? से अमादेश है । समं सर्वे सुखं सम्मु- 
खम्‌ यहां समके अन्त्य का लोप हे । उभयत्र खप्रत्य ईनादेश है । सवंस्य सुखस्य दर्शनः 
संमुखीनः । 
र ५... नोति 
१८०८ तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकरमेपत्तरपात्त्रै व्याप्नोति ५।२।७। 
सबी देः पथ्याद्यन्ताद्‌ दवितीयान्तादू खः स्यात्‌ । सर्वेपत्रीणः सबेपथीनः । 
सबौङ्गीणः | सर्वकर्मीणः । सबेपत्त्रीणः | सबपात्त्रीणः | 
सर्व शब्द है आदि में जिनको ऐसे पथिन्‌, अङ्ग, कमे, पत्त्र, एवं पात्र तदन्त द्वितीयान्त से 
व्याप्त होता है इस अर्थ में ख प्रत्यय होता है सर्वेपथीनः । पू्वकालेक से समास दै । “ऋकू पूरब्धू” 
से अ प्रत्यय है। 


१८०९ आप्रपदं प्राप्नोति ५।२।८। 
पादस्याम्रं प्रपदं तन्मयोदीकृत्य आप्रपदम्‌ , आप्रपदीनः पटः | 
प्राप्त करता है इस अर्थ में द्वितीयान्त आप्रपद से खप्रत्यय होता दै। पैर के आगे के हिस्से 
को प्रपद कहते हैं । एव तदवधिक को आप्रपद कहते हैं। पेर के अग्र भाग तक व्याप्त होने वाला 
अर्थात फैलने वाला वस्न को आप्रपदीनः पटः कहते हैं । 


१८१० अनुपद्सर्वाज्ञायानयं चद्धाभक्षयतिनेयेषु ५।२।९। ` 

अतुरायामे स्राइश्ये च । अनुपदं बद्धा अनुपदीना उपानत्‌ | सवौन्नानि 
भक्षयति सवौन्नीनो भिक्षुः। आयानयः-स्थलविशेषः तन्नेय आयानयीनः शारः। 

बन्धन क्रियाजन्य फळाअय कमै को खौकिक्ग में बा कहते है । व खाता है उसको भक्षयति 
कहते हे । नयनक्रियाजन्यफलाश्रय = कमे को नेय कहते हें । 

बद्धा अर्थ में द्वितीयान्त अनुपद से, भक्षयति अथै में सर्वान्न से, स्थळविशेषार्थक आयानय से 
नेय अथे में खप्रत्यय होता है। अनुशब्द दीधंता एवं सादइयार्थक दै । उपानत्‌ 5 जूता अर्थमें 
अनुपदीना जो सम्पूर्णे पैर को व्याप्ति क्रिया द्वारा बन्धन का कमे है । चप्पल को जूता | 
नहीं कहुते है सर्वविध अन्न को खानेवाला भिक्षुक को सर्वान्नौनः। आयानय= 
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स्थल विशेष को ले जाने योग्य अर्थ में आयानयीनः शारः। 'अनुपदम! में चस्य चायामः से 
समास है। सर्वान्न में स्वेशब्द प्रकार कात्स्नं अथं में है, शोत या उष्ण, सरस या. 
रसरहित जो अन्न पाता है उसको खाता हे भिक्षुक । अयः - प्रदक्षिण गमन को कहते हे । 
अनयः ८ प्रसव्य गमन को कहते है । प्रदक्षिण प्रसव्यगममनशील शारों को जिन पादों में 
असमाबेश रहे उस स्थान को 'आयानयः कहते हैं । 'तं नेयः में अप्रधान कमे से द्वितीया है। 
फलक के शिर में स्थित यह अर्थ काशिकाकार ने किया है । 


१८११ परोवरपरस्परपुत्रपौत्रमनुभवति ५।२।१०। 
परांश्रावरांश्चानुसवतीति परोबरीणः | अवरस्योत्वं निपात्यते | परांश्च पर- 
तरांश्वातुभवति परम्परीणः । प्रकृतेः परम्परभावो निपात्यते । पुत्त्रपौत्राच्‌ अनु- 
सबति पुत्रपौत्रीणः । परम्पराशब्दस्तु अव्युरपन्नं शब्दान्तरं खीलिङ्ग तस्मा- 
देव स्वार्थे ष्यक पारम्पयेम्‌। कथं पारोबरयेवदिति ? असाधुरेब, खप्रत्यय- 
सन्नियोगेनेब परोवरेति निपातनात्‌ । ` 
बह अनुभव करता है इस अथं में द्वितीयाम्त परोवर, परम्पर, एवं पुत्त्रपौत्रइन से पर खप्रत्यय 
होता दै । परांश्च = ज्येष्ठान्‌ अवरान्‌ = कनिष्ठान्‌ अनुभवति मे खप्रत्यय एवं अवर के आदि अकार 
को उकारादेश निपातन पे होता हे । परोवरीणः ज्येष्ठ एवं अ्येष्ठतमों को अनुभव करता है उस 
अर्थ में प्रत्यय पर परतर को परम्पर आदेश निपातन से होता है। खप्रत्यय सन्नियोग यह 
) आदेश प्रकृति को होता है । अन्यत्र नहीं। परम्परीणः | पुत्त्रो एवं पौन्नों का अनुभव करता है 
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इसमें पुत्रपौत्रीणः । अव्युत्पन्न जोलिङ्ग परम्परा शब्द है उससे तो स्वार्थ में ष्यञ्‌ प्रत्यय होता है । 
उसका पारम्पय्य॑रूप होता है । 'पारोवर्यवत' यह असङ्गत रूप दै । यहां खप्रत्यय सन्नियोग में 
परोवरशब्द निपातन प्रयुक्त सिद्ध होता है अन्यत्र नहीं । 

१८१२ अवारपारात्यन्तानुकाम गामी ६।२।११। 

. अवारपारं गामी अबार॒पारीणः। अबारीण:। पारीणः | पारावारीणः । अत्यन्तं 
गामी अत्यन्तीनः | भ्रशं गन्तेत्यर्थः । अनुकामं गामी अनुकामीनः । यथेष्ट 
रान्ता । 

वह गमन कर्ता है इस अथ में द्वितीयान्त अवारपार शब्द से खप्रत्यय होता है, अवारपार, 
$ अवार, पार, पारावार से भी खप्रत्यय होता है समुदाय, पृथक्‌ विपरीत से। एवं द्वितीयान्त 
E अत्यन्त एवं भनुक्षाम से गामी अर्थ में खप्रत्यय होता है । 2 
अवार पार गमनकर्ता को अवारपारीण: । शौप्रगमनकर्ता अर्थ में भत्यन्तौनः । यथेष्टगमनकर्ता 
४ अर्थ में अनुकामीनः । गामी गस्‌ = षाठ से इनि प्रत्यय वह णित से बृद्धि गामी । गमनकर्ता -- 
.. उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारकर्ता यह अथं हे । 


१८१३ समां समां विजायते ५।२।१२। 


, अरब. च पूर्वपदे निपात्यते | समांसमीना गौः । 
'समांसमीना सा ये प्रतिवर्ष प्रसूयते ।' & खप्रत्ययानुत्पत्तो यलोपो बा 
बक्तव्य; & | समांसमां बिज्ायते, समायां समायां बा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भर 

| 

| 
] 


पाञ्चभिकप्रकरणम्‌ ३०३ 


Toffees smi postin ५९४८-८७ न, ee Ar Pfr SPP कनिका “दिक > पेज वा 


वह उत्पन्न करती है-विजायते में विपू्वक जनी प्रादुर्भावे का वर्तमान का रूप है । यहां गमे की 
शुक्तिपूर्वक प्रसव अर्थ दै । यहां प्रसव रूप अर्थ संवत्सर-बर्ष का व्यापक नहीं है। अतः अन्तस्‌=विरा- 
मम्‌ अतिक्रान्तः = अत्यन्तः स चासौ संयोग इति अत्यन्तसंयोगः = अविच्छिन्नसंयोगः बह न होने से 
कालवाचक समा=जओ वर्ष वाचक दै उससे द्वितीयाविभक्ति न हुई किन्तु सप्तमी से समायां 
द्विदंचन में “समायां समायाम्‌? रूप प्राप्त हे, किन्तु सौत्र निर्देश से यकार का लोप एवं विभक्ति 
के स्थान में जायमान आदेश आम्‌ का अलक हुआ है । पूवपद में दी “समाम्‌? यद निपातन है । 
गर्भविमोचन करती हे-इस अर्थ में खप्रत्यय होता है, एवं प्रकृति भाग में “समायां समायाम्‌? 
को पूर्व भाग में यकार लोप एवं विभक्ति का अलक हुआ। समां समा छि खप्रत्यय विभक्ति क्‌ ` 
ईनादेश टापू समांसमीना गौः = जो प्रतिवर्ष नियमित प्रसव करने वाळी है उसे “समांसमीना” 
कहते हैं । « खप्रत्यय की अनुत्पत्ति में यलोप विकल्प से होता है पूर्वपद में । समांसमां विजा- 
यते, समायां समायाम्‌ । 


१८१४ अद्यश्चीनावष्टव्ये ५।२।१३। 
अद्य श्वो वा विज्ञायते अद्यश्वीना बडबा । आनन्नप्रसवेत्यर्थः । केचित्त 
(बिजायते? इति नानुवर्तयन्ति । अद्यश्वीनं मरणम्‌ = आसन्नमित्यर्थेः । 
अवष्टब्ध का अर्थ है समीप = आासन्न इस अध में अद्यश्वीना यह निपातन होता दै। आज 
या कल प्रसव करने वाली वडवा=अश्वपली घोड़ी अर्थ में खप्रत्यय श्वन्‌ की टिका लोप टापू अद्यश्वीना 
वडवा समौपप्रसव वाली । यहां विजायते? सम्बन्ध न कर आसन्नमात्र अथ में निपातन कर भाज 
या कळ होने वारे मरण में भौ अचश्वीनं मरणम्‌ ऐसा प्रयोग होता है ऐसा कोई कते हैं 


१८१५ आगवीनः ५।२।१४। 
आड्पूबीदू गोः कर्मकरे खभ्रत्ययो निपात्यते | गोः ्रत्यपेणपयन्तं यः कम 
करोति स आगबीनः | १ 
कर्मकर अर्थ आढळ पूर्वक जो गोशब्द उससे पर खप्रत्ययं होता है। गाय के प्रत्यपर्ण पयेन्त 
जो कार्य करता है उसको आगवीनः सेवकः कहते हैं । 
१८१६ अनुग्वलङ्गामी ५॥२॥१५ 
अनुयु = गोः पश्चात्पय्योप्त॑ गच्छति अनुगबीनो गोपालः । ` 
अनुगता गावो यस्य स अतुयुः अर्थात्‌ गाय के पीछे अत्यन्त गमनक्रिया कर्ता को अनुण 
कहते हें । खप्रत्यय अनुगवीनः = गोरक्षकः। यहां "अलम्‌? शब्द पर्य्याप्त्यथंक है । गाय के पीछे 
सोधे पर्याप्त गमनकता गोपाल अर्थ हुआ । 
१८१७ अध्वनो यत्खौ ५।२।१६। | 
अध्वानम्‌ अलं गच्छति अध्वन्यः । अध्वनीनः । “ये चाभावकर्मणोः 
“आस्माध्वानौ खे? इति सूत्राभ्यां प्रकृतिभावः । 
` द्वितीयान्त मार्गगाचक अध्वन्‌ शब्द से पर्य्याप्त गमनकतां है इस अथ में यत प्रत्यय एवं 
खप्रत्यय होता है । आदि उदाहरण अध्वन्यः, यहां यत्‌ प्रत्यय करने के बाद “नस्तद्धिते? से प्राप 
टिळोप का थे चाभावकमंणोः' से प्रकतिभाव हुआ अर्थांत स्वरूपावस्थान रहा। 'अध्वनीनः? 
यहां खप्रत्यय परक होने से 'आत्माष्वानो खे? से प्रतिभाव हुआ है--अध्वनीनः । 
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१८१८ अभ्यमित्राच्छ च ५२।१७। | 
चादू यत्‌खौ | अभ्यमित्रीयः | अभ्यमित्र्यः | अभ्यमित्रीणः | अमित्रामि- | 
मुखं सुष्ठु गच्छतीत्यर्थः । 
'छक्षुणेनामिप्रती आभिमुख्ये? से अव्ययीभाव समास है । शा के सम्मुख अच्छे प्रकार से गमन- | 
कतां में छप्रत्यय, यत्‌ प्रत्यय, एवं खप्रत्यय से क्रमशः तीन रूप हुए--यथा-अस्यमित्रीयः । | 
। 


अस्यमित्र्यः । अभ्यमित्रीणः । “अभ्यमित्रम्‌? में क्रियाविशेषण होने ते द्वितीया विभक्ति हुई दै । 
यहां क्रियापद फलपरक है । 


१८१९ गोष्ठात्‌ खन्‌ भूतपूर्वे ५२।१८। 
गोष्ठो भूतपूर्व गौष्ठीनो देशः। 
सूतपूवं अर्थ में गोष्ठ शब्द से खमू प्रत्यय होता है। गायें जहां रहती हैं उस देश को गोष्ठ - 
कहते हैं = गावस्तिष्ठन्ति यत्र स गोष्ठः यहां घञर्थे कविधानम्‌ से स्थाधातु से कप्रस्यय उपपदसमास 
पत्व ष्डत्व से गोष्ठ रूप हुआ है । जिस देश में पूर्वकाल में गायों की स्थिति उस स्थान को 
"गोष्ठोनः आहते हैं । - 
१८२० अश्वस्येकाहगमः ५।२।१९। ` 
एकाहेन गम्यते इत्येकाहगमः । आश्वीनोऽध्वा । 
एक दिन में जाने योग्य (मार्ग) इस अथ में षष्ठयन्त अश्व शब्द से खञ्‌ प्रत्यय होता है । अश्व के 
एक दिन गमन करने योग्य मार्ग को आश्विनः कहते हैं । 


१८२१ शालीनकोपीने अधृष्टाकाययो! ५।२।२०। 
शाज्ञाप्रवेशमहंति शालीनः = अधृष्ट: । कूपपतनमईति कौपीनं पापम्‌, : 
तत्त्साधनत्वात्‌ तदूबदू गोप्यत्वात्‌ पुरुषलिङ्गमपि | तत्सम्बन्धात्त्‌ तदाच्छाद- 
नमपि | 
अष्ट अर्थ में शालीन एवं अकायं अर्थ में यहां निपातन से ख प्रत्यय होता है । अधृष्ट पुरुष 
शाळा में प्रवेश करने योग्य है यहां शालीनः हुआ । 
अकार्य करण में कूपकमंक पतन योग्य में कौपीनम्‌ = पापम्‌ । पाप का साधनत एवं पाप की 
तरह गोप्यत्व के कारण पुरुष का लिङ्ग अर्थांत मूत्रेनिद्रय एवं उससे संयुक्त वख लोटा को भी कौपीन 
कहते हें । अर्थात लक्षणा से मूत्रेन्द्रिय मे एवं ळंगोटा अर्थ में कौपीनत्व का आरोप है आरोप में 
बीज गोप्यत्व एवं पाप साधनत्व एवं तद्‌आच्छादकरचादि धर्म है । 
१८२२ व्रातेन जीवति ५।२।२१। 
्रातेन = शारीरायासेन जीवति न तु बुद्धिवैभवेन स व्रातीनः | | 
वह प्राणवारण करता है इस अर्थ में शरीर से परिश्रम पूर्वक जीवन निर्वा में तृतीयान्त आत से 
खप्रत्यय होता है । कठोरपरिश्रम से जीता है, बुद्धिरूपी वैमव = सम्पत्ति से प्राणधारण नहीं । 


१८२३ साप्तपदीनं सख्यम्‌ ५।२।२२। 
सप्तभिः पदैरवाप्यते साप्तपदीनम्‌ | ` 
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मैत्री अथ में "साप्तपदीनम्‌? निपातित होता है अर्थात्‌ तृतीयान्त सप्तपद से खन्‌ प्रत्यय 
होता है । परस्पर वार्तालाप के सात पदों से प्राप्त दोने वाली मित्रता में साप्तपदीनम्‌ न सख्यम्‌ । 
सञ्जना की परस्पर मैत्री वार्तालाप से दोती है । 


१८२४ हेयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ५।२।२३। 
ह्योगोदोहस्य हियङ्खुरदेशो विकारार्थे खन्‌ च निपात्यते । दुह्यत इति 
दोइः=क्षीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य बिकारो हैयङ्गवीनम्‌ --नवनीतम्‌ । 
संशा अ में झ्योगोदोइ के स्थान में हियङ्गु आदेश होता है एवं उससे विकार अर्थ में खम्‌ 
होता है। दोहन क्रिया कमं को दोइ कहते हैं अर्थात्‌ दूध । गतदिन में गाय का दोहन से 
निकाला गया जो दुग्ध उसको जमाकर दही द्वारा मन्थन किया गया जो मक्खन = नवनीत उसकी 
संज्ञा में हैयङ्गवीनम्‌? दियङ्क खञ्‌ ईनादेश, इद्धि ओोरुणः से गुण अवादेश नपुंसक में हैयङ्गवीनम्‌ । 
नवीन मक्खन । अतीत दिन को “हस्‌? कहते हैं वह अब्यय है। ` 


१८२५ तस्य पाकमूले पील्वादिकणादिस्यः ुणबूजाहचो ५।२।२४। 
.पीळूनां पाकः पीलुकुणः । कर्णस्य मूलं कणेजाहम्‌ | 
षष्ठयन्त समर्थं पीछुवक्षजन्य पील शब्द एवं तदूगणपठित शब्द से एवं कर्णादि शब्द से क्रमशः 
कुणप्‌ एवं जाइच्‌ प्रत्यय होता है । 
पीछकुणः । कर्णजाहम्‌ । 
१८२६ पक्षात्‌ तिः ५।२।२५। 
मूलम्रहणमात्रमचुवतंते । पक्षस्य मूलं पक्षतिः | 
षष्ठथन्त पक्ष से मूल अर्थ में तिप्रत्यय होता दै। एकदेश में स्वरितत्वरूप प्रतिशा से 
मूलमात्र की ही यहां अनुदृत्ति दै । 


१८२७ तेन वित्तश्चञ्चुप्चणपौ ५।२।२६। 


यकारः प्रत्यययोरादौ लुप्ननिदिष्टस्तेन चस्य नेस्संज्ञा । विद्यया वित्तो 
बिद्याचुञ्चः | विद्याचणः | । 

तृतीयान्त समर्थ से पर जाना गया इस अर्थ में चुन्चुपू एवं चणप्‌ प्रत्यय होता है। 
प्रत्ययो के आदि में यहां यकार है। उसका छोप करने से प्रत्यय का आदि यकार है 
चकार नहीं, अतः “चुटू? से चकार की इत संज्ञापूवंक लोप न हुआ । 


१८२८ विननूभ्यां नानाओ न सह ५।२।२७ । 


असहाये प्रथग्भावे बतेमानाभ्यां स्वार्थ प्रत्ययौ । विना | नाना | 
असहाय एथक्‌ माव में वर्तमान वि एवं नम्‌ से स्वार्थ में अर्थात्‌ प्रकृति के अथ में ना एवं नाञ्‌ 
प्रत्यय होते हे । विना । नाना । 


१८२९ वे; शालचछडूटचो ५।२।२८। 
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क्रियाविशिष्ठसाधनबाचकात्‌ स्वार्थे विस्तृतम्‌ = बिशालम्‌ । विशङ्कटम्‌ । 

क्रियाविशिष्ट साधनवाचक वि शब्द से प्रकृत्यर्थ में शाळच्‌ एवं शक्कःच्‌ होता है । क्रियाजन्य 
विस्तार रूप फल का साधन = उपकारक अर्थ में विद्यमान वि-से शाळच्‌ विशालम्‌ = विस्तृतस्‌। 
विशङ्कटम्‌ = विस्तृतसाधन । 


१८३० सम्प्रोदश्च कटच्‌ ५।२।२९। 
सङ्कटम्‌ , प्रकटम्‌ , उत्कटम्‌, चादू विकटम्‌ | $ अलावूतिलो मा मज्गाभ्यो 
रजस्युपसङख्यानम्‌ $ | अलाबूनां रजः अलावूक्कटम्‌ । & गोष्ठजाद्यः स्थाना- 
. दिषु पशुनामभ्यः ४ | गबां स्थानं गोगोष्ठम्‌ । & संघाते कटच्‌ $ । अवीनां 
संघातोऽविकटः | & बिस्तारै पटच्‌ $ | अबिपटः | ४9 द्वित्वे गोयुगच्‌ म । 
हो उष्ट्रो उष्ट्गोयुगम्‌ । &षट्रवे पडगबच्‌ $ । अश्वषड्गवम्‌ | § स्नेहे 
तैलच्‌ $ | तिलतेलम्‌। सषेपतेलम्‌। § भवने चेत्रे शाकटशाकिनौ & । 
इक्लुशाकरम्‌ । इक्षुशाकिनम्‌ । 
` सम्‌, प्र, उद्‌ एवं विसे करच्‌ प्रत्यय होता है रजः अर्थे में षष्ठयन्त अळावू , तिळ, उमा, 
अङ्गा इनसे करच्‌ प्रत्यय होता है । स्थान आदि अर्थ में पद्युनामवाचक शब्द से पर गोएच्‌ प्रत्यय 
होता दै । + संघात अये में पशुवाचक शब्द से कयच्‌ प्रत्यय होता है। विस्तार अर्थ में पटच्‌ 
प्रत्यय होता है। द्वित्वविशिष्ट संख्येय अथ में गोयुगच्‌ प्रत्यय होता है । पट्त्व अर्थ में पटू 
गवच्‌ प्रत्यय होता दै । *स्नेहाथ में तैलच्‌ प्रत्यय होना है।« भवन एवं क्षेत्र अथ में झाझट एवं झाकिन्‌ . 
प्रत्यय होता है । र 
१८३१ अवात्कुटारच्च ५।२।३०। 
चात्कटच | अवाचीनोऽवकुटारः | अबकटः | 
अव शब्द से पर कुटार एवं कटचू प्रत्यय होता है । 
१८३२ नते नासिकायाः संज्ञायां टीटन्‌ नाटजभ्रटचः ५।२।३१। 
झअवादित्येव | नतम्‌ = नमनम्‌ | नासिकाया नतम्‌ अवटीटम्‌ | अवनाटम्‌ । 
अबश्नटम्‌ | तद्योगान्नासिका अवटीटा । पुरुषोऽप्यबदीटः | 
संज्ञा में नासिका के नमन अर्थात्‌ नत अर्थ में अवशब्द से टौटन्‌ , नाटच्‌ , अटच प्रत्यय 
होते है । नमन > नत के संयोग में नासिका में भी प्रत्यय से अवटीटा = नासिका । नत युक्त 
नासिका युक्त पुरुष में भी अवटीट आदि प्रयोग होता है । 


१८३३ नेबिंडज्विरीसचो ५।२।३२। 
निबिडम्‌ । निबिरीसम्‌ | 
निशब्द के उत्तर बिडच्‌ एव बिरीसच्‌ प्रत्यय होते हे । 
` १८३४ इनच्‌ पिटचिकचि च ५।२।३२३। 
Si | नासिकाया नतेऽभिधेये इनच्‌ पिटचौ प्रत्ययौ प्रकृतेश्चिक चि 
इस्यादेशी च । & कप्रत्ययचिकादेशो च बक्तव्यो । चिकिनम्‌ । चिपिटम्‌ । 
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चिक्कम्‌ | & क्लिन्नस्य चिल्‌ पिल लश्चास्य चक्षुषी $ | क्लिन्ने चक्षुषी 
अस्य चिल्लः । पिल्लः $ चुल्‌ च & चुल्लः | 

नासिका के नमन अर्थ में निशब्द से पर इनच्‌ एवं पिटच्‌ प्रत्यय होते हैं, एवं प्रकृतिभूत नि 
शब्द को चिक एवं चि आदेश होते हैं । क प्रत्यय एवं चिकादेश होता है यदद भी कइना चाहिये । 
नि को चिकादेश हुआ है। इसके दोनों नेत्र भोग रहते हैं इस अर्थ में ल प्रत्यय एवं क्छिन्न को 
चिल पिळू आदेश होते हैं । क्लिन्न को पूर्व अर्थ में चुझ आदेश एवं लप्रत्यय होता दै--चुछः । 


१८३५ उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः ५।२।३४। 
संज्ञायामित्यचुबतंते । पवतस्यासन्नं स्थलम्‌ उपत्यका | आरूढं स्थलम्‌ = 
अधित्यका । 
संज्ञा प्रतीयमान रहते आसन्न = समीप आरूढ = उपरिमाग इन अर्था में क्रमशः वतमान 
उप एवं अधि से त्यकन्‌ प्रत्यय होता है । 'त्यकनश्च प्रतिपेषः' इससे यद्वां प्रत्ययस्थात्‌? से इकारा- 
देश न हुआ । पर्वतसमीपरेश को उपत्यका कहते हैं । पवेत के उपरिभाग को अधित्यका कहते हैं । 


१८३६ कर्मेणि घटोऽठच्‌ ५।२।३५। 
घटत इति घटः, पचाद्यच्‌ | कर्मणि घटते कमेठ: र्‌ पुरुषः | 
घट चेष्टायाम्‌? से पचादित्वप्रयुऊ अच्‌ प्रत्यय कर्ता में हँ । घटते घटः-चेष्टावान्‌। कमे में 
चेष्टायुक्त कमठः । 
सञ्तम्यन्त कर्मन्‌ से चेष्टायुक्त अर्थ में अच्‌ प्रत्यय होता है । कमे में निपुग पुदपार्थी पुरुषः । 


१८३७ तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ ५।२।३६। 
तारकाः सञजाता अस्य तारकितं नभः | आङ्वतिगणोऽयम्‌ | 
समर्थ प्रथमान्त तारकादि शब्दों से इसको उत्पन्न ( अस्य सञ्जात ) अर्थ में इतच्‌ प्रत्यय होता 
है । ताराओं से संयुक्त आकाश = तारकितं नभः। 


१८३८ प्रमाणे इयसज्दघ्नन्‌मात्रचः ५।२।३७। 

तद्स्येत्यनुबतंते | ठरू प्रमाणम्‌ अस्य ऊरुद्वयसम्‌ | ऊरुदष्नम्‌ | ऊरुः 
मात्रम्‌ | के प्रमाणे लः & | शमः। दिष्टिः । बितस्तिः। क द्विगोर्नित्यम्‌ § | 
द्वौ शमौ प्रमाणम्‌ अस्य द्विशमम्‌ । ® प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाञ्चापि 
संशये मात्रज्‌ बक्तव्यः | शममात्रम्‌ | प्रस्थमात्रम्‌ | पञ्चमात्रम्‌ | $ वत्वन्तात्‌ 

स्वार्थे हयसजमात्रचौ बहुलम्‌ | & तावदेव ताबदूद्र्‍यसम्‌ | ताबन्मात्रम्‌ | 
प्रमाण अर्थ में प्रथमान्त से विद्यमान द्वयसच्‌ दघ्नच्‌ एवं मात्रच्‌ प्रत्ययं षष्ठयथे में होते हैं । 
ऊरू प्रमाणमस्य ऊरुद्वयसम्‌ आदि। प्रमाण अर्थं में यसच्‌ आदि प्रत्ययो का लक होता है। 
शम दिष्ट वितस्ति शब्द प्रमाण वाचक है । इसपे विदित का लक्‌ हुआ दै। प्रमाणान्त द्विगु से 
द्वयसच्‌ आदि का नित्य लक होता दै । प्रमाण, परिमाण, एवं संख्या वाचक शब्दों से संशय अथे 
में मात्रच्‌, प्रत्यय होता है । शम प्रमाणं स्यात न वेति संशये शममात्रम्‌। वतुप्‌ प्रत्ययान्त से 
स्वाभै में दयसच एवं मात्रच्‌ प्रत्यय होता है । यहां प्रमाण से परिच्छेदकमात्र का ग्रहण होता 
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| 
है। अस्य से प्रमेय अर्थ की प्रतीति होती है । प्रमेय रूपार्थ में तीनों प्रत्यय होते हैं। दयसचू 
दष्नच्‌ ऊध्व॑मान में हद होते हें । 
प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊध्व॑माने मतो मम । 
ऊध्वांवर्थितेन येन मीयते ऊध्वेमानम यथा ऊर्वादि । इससे तिर्यड्मान में 'दण्डद्वयसे 
क्षेत्रम” यह प्रयोग असाधु हौ है। द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः यहां मात्रच्‌ का लुक्‌ है। दयसच्‌ का 
1 


छुक कथन वहां सवथा असङ्गत दै । 
उत्तरोत्तर मुन्यमिप्रेताध में पूरव.पूवं सुनियों की सम्मति है, अतः भाष्यकारोक्ति 


ही यहां मान्य है। शमः आदि में मात्रचू का ही लक है अन्य प्रत्ययद्यय का नहीं । झमादि 
अनुध्वमान है । 
१८३९ पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च ५२1३८ 
पुरुषः प्रमाणमस्य पौरुषम्‌ | पुरुषद्टयसम्‌ | हास्तिनम्‌ | हस्तिद्वयसम्‌ । 


. अमाण अथै में पुरुष एवं इस्तिन्‌ से अस्य = पष्ठथथं में भण्‌ प्रत्यय एवं इयसचू आदि प्रत्यय 
होते हैं । दारितनम्‌ में 'इनण्यपत्ये? से प्रकृति भाव है । 
१८४० यत्‌ तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ५।२।३९। 
यत्‌ परिमाणम्‌ अस्य याबान्‌ । तावान्‌ । एतावाच्‌। 
कोई डावतुप प्रत्यय करते है । परिमाण वाचक प्रथमान्त समर्थ यद्‌, तद्‌, पतद्‌ शब्द से 
पर पष्ठयथ में वतुपू प्रत्यय होता दै। यावान्‌ = जितना । तावान्‌ = तितन।, यद्दां “आसवंनाम्नः? 
से आव है। १ 
१८४१ किमिदम्भ्यां चो घः ५।२।४०। | 
आभ्यां बतुप स्यादू बस्य च घः | कियान्‌ | इयान्‌ | | 
प्रथमान्त परिमाण वाचक किम शब्द से एवं इदम्‌ शब्द से वठुप्‌ प्रत्यय होता है एवं वकार 
को घकारादेश होता है । उस घ को श्यादेश होता हे । 'किमः कः? से कादेश क इयान्‌ अकार- 
लोप कियान्‌ । इदम्‌ इयान्‌ इदम्‌ को इश्‌ आदेश सर्वादेश श-- श्यान्‌ यस्येति च से इकारलोए 
इयान्‌ | जीलिङ्ग में उगितश्च से डोप 'इयती? होता है । 


१८४२ किमः संख्यापरिमाणे उति च ५।२।४१। 


चादूबतुप्‌ , तस्य च वस्य घः स्यात्‌ का संख्या येषां ते कति | कियन्तः | 
किम्‌ शब्द से उत्तर संख्या के परिमाण अर्थ में डति प्रत्यय होता है । चकार से वतुपू होता 
है । वतुप्‌ के वकार को घ आदेश होता है । कियान्‌ । इयान्‌ । ः 


१८४३ संख्याया अवयवे तयप्‌ ५२।४२। 
पञ्च अवयवा अस्य पञ्चतयं दारु | 
समय प्रथगान्त संख्या वाचक शब्द से अवयवाथ में तयप्‌ प्रत्यय होता है पष्ठयर्भ में । पांच 
खवयर्वो से युक्त काष्ठ पञ्जतयं दार। 


१८४४ हित्रिम्यां तयस्यायज्वा ५।२।४ 
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पाञ्चसिकप्रकरणम्‌ ३०६. 
दयम्‌ | द्वितयम्‌ । त्रयम्‌ । त्रितयम्‌ । 
द्वि एवं त्रिशब्द से उत्तर तयप्‌ प्रत्यय के स्थान में विकल्प से भयच्‌ प्रत्यय होता दै । 


१८४५ उभादुदात्तो नित्यम्‌ ५२।४४। 
उसशव्दात्‌ तयपो5यच स्यात्‌ स चाद्युदात्तः | उभयम्‌ | 
उम शब्द से उत्तर तयप्‌ के स्थान में अयच्‌ आधुदात्त आदेश होता है । उमयम्‌। 'उभो 
अवयवो अस्य' यह विग्रह है । 


१८४६ तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः ५।२।४५। | 
एकादश अधिका अस्मिन्‌ एकादशम्‌ । & शतसहस्जयोरेवेष्यते & | 
नेह, एकादश अधिका अस्यां विंशतो । ६ म्रकृतिप्रत्ययाथेयोः समानजा- 
तीथरत्ब एवेष्यते ६8 । नेह, एकादश माषा अधिका अस्मिन्‌ सुबणेशते | 
दशन्‌शब्दान्त प्रथमान्त समर्थ से 'इनमें अधिक' इस अथे में ड प्रत्यय होता दै । एकाधिका 
दश एकादश वे अधिक है जिनमें ड प्रत्यय टिलोप एकादशम्‌। # शत एवं सद्दस्त वाच्य होने 
पर ही यह विधि इष्ट है। अन्यत्र नहीं। प्रकृत्यथ एवं प्रत्यय का अर्थ वे दोनों तुस्यजातीय 
रहे वहां यह विधि इष्ट है। ग्यारह माप सुवर्ण अधिक दै जिसमें ऐसा जो सुवेगशत वहां 
वाक्य हौ रहा । र 
१८४७ शदन्तविशतेश्र ५।२।४६। 
डः स्यादुक्तेडथ । त्रिंशदृधिका अस्मिन्‌ त्रिंशं शतम्‌ । विंशम्‌ | 
प्रथमान्त. शदन्त एवं विंशति से 'इसमें अधिक? अथे में ड प्रत्यय होता है। ड प्रत्यय एवं 
टिळोप से त्रिशम्‌ । विंशम्‌ । यहां 'तिर का लोप हुआ है । 


१८४८ संख्याया गुणस्य निमाने मयटू ५।२।४७। 
भागस्य मुल्ये वर्तेमानात्‌ प्रथमान्तात्‌ संख्यावाचिनः षष्ठे मयट्‌ स्यात्‌ | 
यवानां हौ भागौ निमानमस्योदश्चिदभागस्य द्विमयम्‌ उद्स्थिदू यवानाम्‌ । 
शुणस्येति किम्‌ , दौ त्रीहियबौ निमानमस्योद्ख्ितः। निमाने किम्‌, दवौ 
गुणो क्षोरस्य एकस्तैलस्य दविगुणं क्षीरं पच्यते तेलेन । 
गुण का अर्थ है भाग, क्रयणक्रिया का साधन मूल्य को निमान कइते ` हे । निमोयते = 
मीयते येनेति निमानम्‌ = मूल्यम्‌ । करणे व्युट्‌। मेङ प्रणिदाने को । भाग का मूल्य 
अथ में वर्तमान प्रथमान्त संख्यावाचक शब्द से पर षष्थर्थ में मयट्‌ प्रत्यय होता हे। यव 
को दो हिस्से अर्थात भाग मूल्य है जिस मद्‌ठे के दो भागो का वहां मयट्‌ संख्यावाचक द्वि से 
हुआ द्विमयम्‌। जहाँ द्रब्य का मूल्य प्रतीयमान रहे वहां मयद्‌ नहीं । द्वो जीदियवों निमान- 
मस्य उदश्वितः । यहां वाक्य ही रदा । जहां मूल्य अर्थं गम्यमान नहीं वहां भो वाक्य हो रहता 
है मयट्‌ नहीं । 
१८४९ तस्य पूरणे डट्‌ ५।२।४८। 
बषठथन्त से पूरण अध में डट्‌ प्रत्यय होता है । पूयतेऽनेनेति पूरणः ण्यन्त से करण में ल्युट्‌ । | 
ग्यार्‌इवी संख्या को परिपूर्ण करने बाला अर्थ में एकादशः । उद्‌भूत अवयव भेद प्रकृत्यथे यहाँ 
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है, अवयव प्रत्ययार्थ है। जिस संख्यावाचक शब्द से प्रत्यय पूरणार्थक करना है उस प्रकृत्यथ 
गतप्रवृत्ति निमित्तरूप धर्म के पूरण में प्रत्यय होता दै, यथा प्रकृत में एकादशत्व धमं पूर्य प्रत्यय 
हुआ । प्रत्ययोत्त्पत्ति बिना उसमें एकादश नहीं था । 


[|] ७९ 
१८५० नान्तादसंख्यादेमंट्‌ ५।२।४९। 
डटो मडागमः स्यात्‌ | पञ्चानां पूरणः पद्चमः | नान्तात्‌ किम्‌ , विंशः । 
असंख्येत्यादे! किम्‌ , एकादश | 
नहीं है संख्यावाचक शब्द आदि में जिसको ऐसा जो षष्ठयन्त संख्यावाचक नान्त शब्द 
उससे पर जो डट्‌ प्रत्यय उसको मट्‌ आगम दोता है । पञ्चन्‌ आम्‌ डर्‌ (अ) प्रा० सं० बिण्छुक्‌ _ 
मदू (स्‌) आगम पदसंज्ञा नलोप पञ्चमः। पन्नत्वरूप प्रवृत्ति निमित्त धमे सम्पादक डट यहां 
है जिसके होने से प्रकृत्यथंगत पञ्चत्व की परिपूर्ति हुई । बिंशतित्व सम्पादक डट्‌ है किन्तु यहां 
मट नान्त न होने से न हुआ किन्तु 'तिबिंशतेः' से तिका लोप अलोप विंशः। एकादशः यहां 
संख्यावाचक एक शब्द आदि में होने से डट तो हुआ किन्तु मट्‌ का आगम न हुआ । 
१८५१ षटूकतिकतिपयचतुरां थुक्‌ । 
एषां थुगागमः स्याद्‌ डति। षण्णां पूरणः षष्ठः | कतिथः | कतिपयः 
शब्दस्यासंख्यात्वेषपि अत एव ज्ञापकात्‌ डट | कतिपयथः । चतुर्थः । & 
'चतुश्छुयतावाद्यक्षरलोपश्च & | तुरीयः । तुयः । 
संख्यावाचक षष्ठयन्त षपू कति कतिपय चतुर्‌ इनको थुक्‌ आगम होता हैं, डट्‌ प्रत्यय पर 
रहते । यथपि “इटः? पूर्वेत्र षष्ठयन्त है किन्तु डट को थुगागम में जइत्वादि अतिप्रसङ्ग को वारणा- 
4 षडादि को हौ थुक्‌ आगम किया है, अथ॑ वश विभक्ति का विपरिणाम हुआ 'डति' इति । 
षष्‌ आम्‌ थ्‌ डट्‌ (अ) वि० छ० ष्डत्व से पष्ठ: । कतिपय शब्द संख्यावाचक यर्थाप नहीं है, अतः 
डट्‌ को अप्रापि प्रयुक्त झुक की अप्राप्ति स्वतः दै, किन्तु थुगागम विधानार्थं सूत्र में कृत जो कतिपय 
शब्द वह व्यर्थ होकर शापन करता है कि कतिपय शब्द असंख्यावाचक है तो भी डट्‌ प्रत्यय उससे 
होता हे । चतुर्णो पूरणः चतुर्थः । षष्ठयन्त संख्यावाचक चतुर्‌ शब्द से पूरणायंक प्रत्यय 
र यत प्रत्यय होता है । एवं चतुर्थं का सस्वर आदि अक्षर का लोप होता है। तुरीयः । 
१1 
१८५२ बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक्‌ ५।२।५२। 
डटीत्येव | पूगसङ्घयोरसंख्यात्वेऽप्यत एव डट बहुतिथ इत्यादि | 
डट्‌ प्रत्यय पर रहते बहु, पूग, गण, संघ इनको तिथुक्‌ आगम होता है। तिथुक्‌ आगम 
विधान करने से पूग एवं संघ संख्या वाचक नहीं है तो भी डट्‌ प्रत्यय हुआ। 
१८५३ वतोरिथुक्‌ ५।२।५३। 
डटीत्येब | यावतिथः । 
बतुप्‌ प्रत्ययान्त को डट्‌ पर रहते इथुक्‌ आगम होता हे । यावतिथः । 


ge ढवेस्तीयः ५।२।५५। 
ऽपुषादः | हयोः : 
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संख्यावाचक पष्ठथन्त द्विशब्द से पूरण अर्थ में डट्‌ को बाधकर तीयप्रत्यय होता दै। द्विस्व- 
संख्या की पूर्ति में द्वि से तीय द्वितीयः । 


१८५५ त्रेः सम्प्रसारणञ्च ५।२।५५। 
तृतीयः । 


संख्यावाचक पष्ठयन्त त्रिशब्द से पूरणाथंक तीय प्रस्य होता दे, एवं त्रिषटक रेफ का सम्प्रतारण 
होता दै । त्रयाणां पूरणः तृतीयः । त्रित्वसंख्याविशिष्टसंख्येयाथेः । 


१८५६ विशत्यादिस्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ५।२।५६। 
एभ्यो डरस्तमडागमो बा स्यात्‌ । बिंशतितमः | बिंशः | एकविंशतितमः | 


मन ie Fe RE 


एकविंशः | 
विंशति आदि शब्द से पर जो डद उसको तमड्‌ आगम विकल्प से होता दै । 'पङ्कि' सूत्र में 
निपातित विंशति आदि का अहण यहां करना, लोकप्रसिद्ध का नहीं । 


७ € श 
१८५७ नित्यं शतादिमासाधेमाससंवत्सराच ५।२।५७। 
'शतस्य पूरणः शततमः । एकशततमः | मासादेरत एव डट्‌, सासः, 
तमः | 
शतादि शब्द, मास, अर्धमास संवत्सर इनसे पर डट्‌ को तमड्‌ आगम नित्य होता है। डट्‌ 


को तमडागम विधान सामर्थ्यात मासादि संख्यावाचक नहीं है तो भी डट्‌ प्रत्यय करना यदद 
ज्ञापन है । 


१८५८ षष्ट्यादेश्राड्संख्यादे! ५।२।५८। 
षष्टितमः । संख्यादेस्तु बिंशत्यादिभ्य इति बिकल्प एव एकषष्टितसः । 
एकषष्टः | न 
संख्यावाचक शब्द पूर्व में न रहें ऐसे जो पष्टि आदि शब्द उनसे पर जो डद्‌ उसको तमडा- 
गम दोता दै । संख्यादि जहां षष्टि आदि रेगे वहां डट्‌ को 'विशत्यादिभ्य/ से विकश्‍्प से डट्‌ को 
तमडागम दोगा । 
१८५९ मतौ छः सुक्तसाम्नो; ५।२।५९। 
मत्वर्थे छः स्यात्‌ अच्छाबाकशब्दोऽस्मिन्नस्ति अच्छावाकीयं सूक्तम्‌ । 
वारबन्तीयं सूक्तम्‌ | 
सूक्त एवं साम अर्थ में प्रथमान्त प्रातिपदिक से मतुप्‌ प्रत्ययाथे में छ प्रत्यय होता है। 
झच्छावाक शब्द घटित सूक्त, वारवन्त शब्द घटित साममन्त्र में छप्रत्यय हुआ वर्तमान काढिक 
सत्ता विशिष्टाईक प्रातिपादिक से अच्छावाकीयम्‌। वारवन्तीयम्‌ । 
९ 
१८६० अध्यायाबुवाकयोद्छुक ५।२।६०। 
मत्वर्थस्य छस्य | अत एव ज्ञापकात्‌ तत्र छः | बिघानसामथ्योच बिकल्पेन 
लुक्‌ | गदेभाण्डः। गदभाण्डीयः | . 
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अध्याय एवं अनुवाक वाच्य होने पर मतुवथे से विदित छ प्रत्यय का छक्‌ होता दे यहाँ छ 
प्रत्यय विधायक सूत्र दी नहीं है तो भी छ अत्यय के छक्‌ विधान नो किया है अतः इन अर्थों में 
छ प्रत्यय भावाथं में करना चाहिये एव उसका छक विधानसामथ्यं प्रयुक्त विकल्प से करना 
चाहिये, छुक्‌ के अभाव में विधीयमान छ प्रत्यय का श्रवण रहेगा । 

१८६१ विश्चक्तादिम्योऽण्‌ ५।२।६१। 
क्त 
मत्वर्थञण्‌ स्यादू अध्यायानुवाकयोः | बिमुक्तः शब्दो5स्मिन्नस्ति बेसुक्तः | 
देवासुरः । 

अध्याय एवं अनुवाक अर्थ मै विसुक्त आदि प्रथमान्त शब्दों से पर मत्वर्थ में अण्‌ प्रत्यय 
होता है । जिस अध्याय में विमुक्त शब्द है ऐसा जो अध्याय उसको वैमुक्त कहते हैं । देवासुर 
शब्द है जिस अनुवाक में ऐसा जो अनुवाक .उसे देवासुर कहते हैं । 

१८६२ गोषदादिस्यो बुन्‌ ५।२।६२। 
सत्वर्थेऽध्यायानुबाकयोः । गोषदकः । इपेत्वकः । 

प्रथमान्त गोषदादि शब्दों से मत्वथं अध्याय एवं अनुवाक वाच्य हो तो बुन्‌ प्रत्यय होता है । 
गोषदशब्द घटित अध्याय में बुन्‌ से गोषदकः । 'इपेत्वा? शब्द घटित अनुवाक में इषेत्वकः । 

१८६३ तत्र झुशलः पथः ५।२।६३। 
चुन्‌ स्यात्‌ | पथिकुशज्ञ:- पथिकः | 
समर्थं सप्तम्यन्त पथिन्‌ शब्द से कुशळ अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता है । 
१८६४ आकषो दिभ्यः कन्‌ ५।२।६४। 


' : आकर्षे कुशलः आकर्षक: । 'आकषादिभ्यः? इति रेफरहितो मुख्यः पाठः । 
आकषो निकषः | 


सप्तम्यन्त आकषांदि शब्द से पर कुशल अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है। बुन्‌ से अकारान्त 
शब्द से कार्यनिवांह होता पुनः कन्‌ विधान इकारान्त उकारान्त के लिए है । रेफरद्वित आकर्ष 
यही प्रधान पाठ सूत्र में है कसोटी के पत्थर को आकष = निकष कहते हैं । 
१८६५ धनहिरण्यात्‌ कामे ५।२।६५। 
कामः=इच्छा | धने कामो घनको देवदत्तस्य | हिरण्यकः | 
इच्छा मे सप्तम्यन्त धन एवं हिरण्य से कन्‌ प्रत्यय होता है । देवदत्त की धन प्राप्ति विषयक 
इच्छा इसमें धनकः । देवदत्त की सुवणे प्राप्ति विषयक इच्छा में हिरण्यकः । 
१८६६ स्तराङ्गेभ्यः प्रसिते ५।२।६६। 
केशेषु प्रसितः केशकः = तद्रचनायां तत्पर इत्यर्थः । 
प्रसित अर्थात्‌ उस कायं में तत्पर अर्थ में स्वाङ्गवाचक सप्तम्यन्त से कन्‌ होता है बालों को 
सजावट में तत्पर अर्थ में 'केशकः? हुआ । 


१८६७ उद्राट्ठन्‌ आद्यने ५२।६७। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


BST WINTON SD 


5 


पाञ्चसिकप्रकरणम्‌ ३१३ 


mer ट्ट ळा SS SSD nfs one! 


अबिजिगीषौ ठक स्यात्‌ कनोऽपत्ाइः । बुभुश्वयाऽस्यन्त पीडित दरे प्रसित 
औदरिक। । आद्यूने किम्‌ , उदरकः | उद्रपरिमाजनादौ प्रस्त इत्यरथः | 
आद्यून = अर्थात्‌ अविजिगीषा अथे में सप्तम्यन्त उदर से प्रसित अथे में कन्‌ को वाधकर 


उक्‌ प्रत्यय होता है । भूख से अतीव दुःखयुक्त होकर उदर पोषण कायं में तत्पर को औदरिकः 
कहते हैं । पेट की सफाई में प्रवृत्त अर्थ में कन्‌ प्रत्यय से उदरकः। 


१८६८ सस्येन परिजातः ५।२।६८। 
कन्‌ स्मर्येते न तु ठक्‌। सस्यशब्दो गुणबाची; न तु धान्यवाची | शस्ये- 
नेति पाठान्तरम्‌ । सस्येन = शुणेन परिजातः = सम्बद्धः सस्यकः साधुः | 
गुण से सम्बद्ध = युक्त अर्थ में तृतीयान्त सस्य से कन्‌ का स्मरण करना चाहिये, ठक का 


नहीं । अर्थात्‌ कन्‌ प्रत्यय होता है । यहां सत्य शब्द गुणार्थक दै, धान्याथेक नहीं दै । कहीं 'शस्येन' 
देसा तालव्य शकारघटित भी पाठ है । 


१८६९ अंश हारी ५।२।६९। 
हारीत्याबश्यके णिनिः | अत एब तद्योगे षष्टी न | अंशको दायादः | 
अवश्य दरणकर्ता = अहणकर्ता इस अर्थ में द्वितीयान्त अंश शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता दै। 
यहां द्वारी में आवश्यक अथे में णिनि प्रत्यय है, अकेनोः? से पष्ठी का निपेष से अंश से द्वितीया 
विभक्ति की उत्पत्ति हुई है । दायम्‌ = अंशम्‌ आदत्ते = गृणाति दायादः। अंश इरति भंश्चकः = 
पितामद्दादि से भागत सम्पत्ति के अंश को बंझ्यस्थ अवश्य अपने भाग को ग्रहण करता ही 
है दायाद । 


१८७० तन्त्रादचिरापहृते ५।२।७०। 
तन्त्रकः पटः | प्रत्यम्र इत्यर्थः । 
तन्तुओों का विस्तार जिसमें हो उसको तन्त्र = अर्थांत तन्तुवायशलाका कहते हे. । अचिर = 
शीघ्र काळ = समय उपहत निकला हुआ पट अर्थात्‌ प्रत्यम = नवीन पट अर्थ में तन्त्रकः = पटः = 
नूतनः । अचिरः कालोपहतस्तस्मिन्‌  'कालाः परिमाणिना’ से समास दै । 'अचिरापहुत' अथे 
में तन्त्र से पर कन प्रत्यय होता है-नवीन वख अर्थ में । 


१८७१ ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌ ५।२।७१। pr 
आयुघजीबिनो ब्राह्मणा म उ । अल्पम्‌ अन्नं यस्यां सा 
ष्णि गूः | अन्नशब्दस्य उ५ पात्य 
शिया यवायः अन्ता ग ह है किए देम लष हे 
आझण लोग जीवन निर्वाह करते हैं उस देश को 'जाह्मणक? कहते हें। अब्प भन्न युक्ता लप्सी को 
उष्णिका कहते हे, यहां अन्न शब्द के स्थान में उष्ण आदेश एवं कन्‌ प्रत्यय दापू अत्ययस्थात 
से इकार उष्णिका यवागूः = लप्सी । 


१२७२ शीतोष्णाभ्यां कारिणि ५।२।9२। 
शीत करोतीति.शीतको5लसः | उष्णं करोतीति उष्णकः शीघ्रकारी | 
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करता है इस अर्थ में द्वितीयान्त शीत एवं उष्ण से कन्‌ प्रत्यय होता है । आरस्ययुक्त पुरुष 
ओजन में विलम्ब कर भोज्यपदाथो को शीत करता है शीतकः। शीघ्रकायं कतां जल्दी गर्म गमे 
भोज्य पदार्थों को खा लेता है यहां 'उष्णक' हुआ है । उभयत्र कन्‌ प्रत्यय हुआ | 


१८७३ अधिकम्‌ ५।२।७३। 
अध्यारूढशब्दात्‌ कन्‌ उत्तरपदलोपश्च । 
अध्यारूढ शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है एवं आरूढ का लोप से अधिकम्‌ प्रयोग सिद्ध होता 
है , यह अथं अधिकम्‌ इस निपातन ऊब्ध अथे है । अध्यारूढ-'गत्यथांकमंक' से रुद धातु से 
कतरि या कर्मणि क्त प्रत्यय दै । कता में क्त प्रत्यय दोता है इस पक्ष में कमे का अनभिधान है । 
अतः अध्यारूढ शब्द के योग में द्वितीया 'अध्यारूढो द्रोणः खारीम? “रामं गतः? इतिवत्‌ । कमे में 
क्त पक्ष में “अधिका खारी द्रोणेन? । कमै उक्त होने से पञ्रमी एवं सप्तमी नहीं हुई । 


| १८७४ अनुकामिकाभीकः कामिता ५।२।७४। 


अन्बभिम्यां कन्‌ अभेः पाक्षिको दीघेश्च | अनुकामयते अनुकः | अभिका- 
सयते भमिकः । अभीकः | 


इच्छा करता है .इस अथे में अनु अभि इनसे कन्‌ प्रत्यय होता है एवं अभिके इकार का 
विकल्प से दोघं होता दै । 


| १८७५ पार्श्वेनान्विच्छति ५२।७५। 


अनृजुरुपायः = पाशवेम्‌ , तेनान्बिच्छति पाश्वेकः । 
तियंग्‌ अवस्थान से पार्श्वम्‌ = अनुजुः उसके साधम्यं से कठोर उपाय को मी पारस कहते हैं । 
गोण = अमुख्याथैक से हौ प्रत्यय द्वोता दै, मुख्यार्थे में अनभिधान से प्रत्यय नहीं होता । पार्थकः ४ 
तृतीयान्त पाश्वं से अन्यिच्छति अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है । 


१८७६ अयःशूलदण्डाजिनाम्यां ठकठनो ५।२।७६। 
तीदण उपायोऽयःशूं तेनान्विच्छुति आयःशूलिकः = साहसिकः | दण्डा- 
जिनं दम्भः तेनान्विच्छति दाण्डाजिनिकः | 
'मन्विच्छतिर अर्थ में तृतीयान्त भयःशुरू एवं दण्डाजिन से क्रमशः ठक्‌ एवं ठ्‌ प्रत्यय होता 
है । कठोर उपाय को भयः शूळ कहते हैं । उसके द्वारा प्राप्त करने की इच्छा वाळा साहस युक्त 


पुरुष में उक्‌ आयःशूलिकः । दम्म से प्राप्त करने की इच्छायुक्त पुरुष में ठज_ दाण्डाजिनिकः । 
प्राणनिरपेक्ष कम॑ साहसम्‌ । 


१८७७ तावतिथं ग्रहणमिति ढुग्वा ५।२।७७। 
कन्‌ स्यात्‌ पूरणप्रत्ययस्य लुग बा | द्वितीयकं द्विकं वा ग्रहणं देवदत्तस्य । 
' द्वितीयकेन रूपेण ग्रहणम्‌ इत्यर्थः । & ताबतिथेन शुह्वातीति कन्‌ वक्तव्यो 
नित्यञ्च लुक $ | षष्ठेन रूपेण गृह्णाति षट्को देवदत्तः | पञ्चकः | 


महण इस अर्थ में तृतीयान्त पूरणप्रस्ययान्त शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है एवं प्रकृति घटक 
पूरणाथक प्रत्यय का छक होता है विकरप से। तीय का लक कन्‌ द्विकम्‌ । लोप के अभाव में 
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पाञ्चसिकप्रकरणम्‌ ३१५ 
द्वितीयकम्‌ । दूसरी वार देवदत्त का ग्रहणकर्ता । तृती यान्त पूरणाथंक से कन्‌ प्रत्यय होता है। 
एवं पूरणार्थक प्रत्यय का नित्य छक्‌ होता है। टट्‌ का झक्‌ डट्‌ को मान कर थुक्‌ आगम को. 
निवृत्ति, कन्‌ प्रत्यय षट्कः । पक्नमकः का पञ्चकः । 


१८७८ स एषां ग्रामणी! ५।२।७८। . 
देवदत्तो मुख्यो5स्य देवदत्तकः | त्वत्कः | सत्कः | 
नापित, श्रेष्ठ आम के अधिपति में आमणी शब्द है । वह इसका ग्रामणी माने भेड है शस 
अरय में प्रथमान्त से कन्‌ प्रत्यय दोता है । देवदत्त दै मुख्य = प्रधान जिसका वदद “देवदत्तकः? कहा 
जाता है । तुम मुख्य हो जिसका मैं मुख्य हूँ जिसका उसमें कन्‌ प्रत्यय एवं युष्मत्‌ अस्मत के. 
म पर्यन्त माग को त्व एवं म आदेश ददोकर त्वत्कः, मस्कः, होता है । 


१८७९ भृङ्खलमस्य बन्धनं करभे ५।२।७९। 

ख़ज्ललकः करभः | 

खङ्खल से इसका बन्धन हैं इस अर्थ में करभ वाच्य होने पर प्रथमासमर्थ वन्थनोपाधिक श्वङ्खल 
शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है । उँट के वाळक को करभ कहते हैं । काष्ठमयं पाशकं यत्पादे न्यति" 
पज्यते तत्‌ श्रृद्वलम्‌ = ऊट के बच्चे के पेर में लकड़ी से बना हुआ पाशरूपी जो लगाया जाता है 
उसको शङ्कर कहते हें । श्रङ्खल शब्द यहां श्रङ्खवती रज्वादि परक दै, लक्षणया शहद सहचरित' 
बन्धन को भी श्रङ्घल कहते हैं । अस्वतन्त्रीकरणम्‌ = बन्धनम्‌ । रस्सी में अस्वतन्त्रीकरणत्व दै, 
महल में नहीं श्रङ्खल के विना केवल रज्जु से बन्धन नहीं । अतः काष्ठ निर्मित “शङ्क में भी 
करणत्व वन्धन निरूपित है। अथवा :शल से रञ्जु लेना । 


१८८० उत्क उन्मनाः ५२।८०। 
उद्‌गतमनस्कवृत्तेरुच्छव्दात्स्वाथे कन्‌ । उत्क उत्कण्ठितः | 
उत्कण्ठित है मन की वृत्ति जिसमें इस अथ का बोधक उत्‌ से स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
उत्कः = उत्कण्ठितः । 
१८८१ कालमप्रयोजनादू रोगे ५।२।८१। 
कालवचनात्‌ प्रयोजनबचनाच्च कन्‌ स्यादू रोगे | ह्वितीये5हूनि भवो 
द्वितीयको ज्वरः | प्रयोजनं कारणं रोगस्य फलं वा। बिषपुष्पेजेनितो विष- 
पुष्पकः | उष्णं कार्यमस्य उष्णकः । रोगे किम्‌; द्वितीयो दिबसोऽस्य । 
रोग अर्थ में सप्तम्यन्त कालवाचक शंब्द से एवं प्रयोजन वाचक शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता दै । 
यद्यपि द्वितीय शब्द कालवाचक नहीं है, तो भी अर्थ प्रकरणादि से तद्धित प्रत्ययरूप वृत्ति 
विषय में काळ में विद्यमान है। शब्दशक्ति स्वभाव से साक्षात काळवाचक मासादि शब्द से 
प्रत्यय नहीं होता दै । यहां उत्तर सूत्र से संज्ञा का अपकर्षण है यहद मौ प्रमाण है। अतरीयाः 
ज्वर जो आता है उसमें 'द्वितीयक” दूसरे दिन में आनेवाळा डुखार। यह उस उवर की 
संज्ञा है । प्रयोजन = कारण को कहते हैं, अथवा रोगादिक के फङ को मौ प्रयोजन कहते हैं । 
विषैले फलों को सुंबने से दोनेवाला रोग । यहां रोग कौ उत्पत्ति में विषपुभ्प कारण दै । प्रयोजन का 
बर्थ कार्य है--यथा उष्ण काये है इसका यहां कन्‌ उष्णकः । रोगरूप अथ की जहां अप्रतीति है 


नही नह! 
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१८८२ तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्‌ ५।२।८२। 
प्रथमान्तात्‌ सप्तम्यर्थ कन्‌ स्यात्‌ यत्मथमान्तम्‌ अन्नं चेत्‌ प्रायविषयं तत्‌ | 
गुडापूपाः प्रायेणान्नमस्यां शुडापूपिका पौणमासी .। & बटकेभ्य इनि- 
बोच्यः ६ | बटकिनी | : 1. 
संज्ञा में प्रायविषयी भूत अन्न वाचक हो तो सप्तम्यर्थ में प्रथमान्त . प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय 
- होता दै । गुड़मिश्रित पूआ प्रायः खाये जाते हैं जिस पूर्णिमा को ऐसी पूर्णिमा को शुडापूपिका 
कहते हैं कन्‌ टाप्‌ इत्ब । प्रायः संज्ञा में वटक शब्द से प्राप्त कन्‌ को बाधकर इनि प्रत्यय पूर्वोक्तार्थ में 
दोता है। बड़ा खाये जाते हैं जिस पूर्णमासी को उसको वटकिनी कहते हैं । 


१८८३ कुल्माषादन्‌ ५।२।८३। 
कुल्माषाः प्रायेणान्नमस्यां कौल्माषी | 


पूर्वोक्त अथे में कुश्माप से अनू प्रत्यय होता दै । कुल्माप से गोधूम = गेहूँ का ज्ञान करना । 
कोल्माषी पौण्मासी । 


१८८४ श्रोत्रियश्छन्दोऽधीते ५।२।८४। 
ओत्रियः | वेत्यनुवृत्तेरछान्दस: | ९ 
अध्ययन . करता है इस अथे में द्वितीयान्त छन्दस्‌ शब्द से घन्‌ प्रत्यय एवं छन्दस्‌ के 
स्थान में ओत्र आदेश होता है । इसमें 'वाः की अनुवृत्ति है, अतः पक्ष में अण्‌ प्रत्यय भो 
होता है । वेदकर्मक अध्ययन कर्ता को 'ोत्रिय' कहते है । पक्ष में छान्दसः। यहां अण । घन्‌ 
अणू का बाधक है, किन्तु वेकरिपक वह है । हक: 
बन्‌ में नकार भाुदात्त के लिए है। वेदोक्त कर्मानुछान कर्ता में भी ओत्रियः प्रयोग होता है । 


१८८५ श्राद्मनेन भ्रुक्तमिनिठनो ५।२।८५। 
श्राद्धी | श्राद्धिकः | 

“इसने खाया है? इस भथे में आद से शनि एवं ठन्‌ प्रत्यय होता है। जिस कम में श्रद्धा 
रहे उस पितरों को उद्देश्य कर किया हुआ कर्म को आद्ध कहते हैं। 'प्रज्ञाभ्रद्धादिभ्यो णः से 
णमत्ययान्तथाद्ध शब्द है । तो भी भ्राद्ध का साधन द्रव्य को गोणी वृत्ति से आद्ध शब्द कहता है । 
सुर्य थडरूप कर्मे का भोजन असम्मव है। आह के लिए निर्मित अन्नादि कर्मक भोजन 
सम्भव है । इनि में आद्वी । ठन्‌ में आद्धिकः । अद्यतन में ही यह प्रयोग होता है। आज भोजन 
आढ का कर कळ आद्धिकः यह प्रयोग नहीं होता है। मोजन क्रिया के समान काळ में दी 

आदौ आदिकः | भोजनजन्यतृप्तिय॑स्मिन्‌ काले भवति तत्रैवायं प्रयोग इति कैयटः । 


१८८६ पूर्वादिनि! ५॥२।८६। 
पूव कृतमनेन पूर्वी । 
क्रियाविशेषण वाचक द्वितीयान्त पूर्व ते कृत अथे में इनि प्रत्यय होता है । कुञ्‌ धात्वथे 


__ उत्पत्तिजनक व्यापार है, इतका फल उत्पत्ति है, उत्त उत्पत्ति रूप फल में अभेद सम्बन्ध से अन्वयी 


पूवपदार्य है फर मो व्यपदेशिवद्माव से फलामरय दै । अतः 'क्रियाविशेषणानां कमलम से पूर्व से 


ह, दितीया विभक्ति है पूर्वेकालोद्‌मव उत्पत्ति्प व्यापार जनक कर्ता को पूवीं है 


ते हँ । 
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१८८७ सपूर्वाच्च ५।२।८७। 
कृतपूर्वी । 
कृत अर्थ में सपूर्व पूर्व से इनि प्रत्यय होता है । इतः करः पूर्वम्‌ अनेन यहां तपूव से 
इनि कृतपूवी । वळ 
वस्तुतः कृतपदार्थ करपदाथै में सापेक्ष यहां है, सापेक्षम्‌ असमथंवत? है समास एवं तद्धित 
प्रत्यय इनि दोनों एकार्थीभावरूप सामथ्ये के अमाव से यहां अप्राप्त है तथापि भाष्यप्रयोग के 
अनुरोध से प्रथम कटादि कर्म की अविवक्षा कर अकर्मक कुञ्धातु को मानकर भाव में क्तप्रस्यय से 
कृत? वनाकर समास करना । तदनन्तर तद्धित प्रत्यय इनि कृतपूर्वी बना कर अव कटादि कमें की 
विवक्षा करना । इन सव प्रकार में “कृतपूर्वी? भाष्यप्रयोग ही प्रमाण है । अन्यत्र ऐसी विवक्षा _ 
नहीं होती हे । 
यहां शंका करते हैं कि पूर्वादिनि में तदन्त बिधि से ही कतपूवी आदि की सिद्धि होगी पुनः 
“सपूर्वाच्च? यद्द योग विभाग क्यों किया ! 
उत्तरत्र अनुदृत्त्यथै है तो एक योग कर सपूवंपर स्वरितत्व करने से अनुवृत्ति तावन्मात्र कौ होती 
पुनः दो सूत्र श्‍थक्‌ क्यों किया ! या 'सपूर्वाच्च क्यों किया ? तदन्तविधि से दो काये सिद्ध होगा 
t यह व्यर्थ पर ज्ञापन करता है कि “ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनास्ति’ यह परिभाषा 
| प्रत्यय विधिविषया है । 
| १८८८ इष्टादिभ्यश्च ५।२।८८। 
इष्टमनेन इष्टी । अधीती । 
इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ शादि से इनि प्रत्यय होता है । यज्‌ + क्त सम्प्रसारण पूव” 
रूप पत्त्व ष्टुत्व से यजन कमे = इष्ट पदाथ दै, कमे क्त प्रत्यय से उक्त दै, कर्ता अबुक्त अतः तृतीया 
हुई अनेन । द र 
१८८९ छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पयंवस्थातरि ५।२।८९। 
लोके तु परिपन्थिशब्दो न न्याय्य: | 
छन्द में शब्रुपर्याय पर्यवस्थात्‌॒ शब्द से. स्वार्थ में इनि प्रत्यय होता है एवं अवस्थातृ शब्द कोः 
पन्थ एवं पर आदेश निपातन से होते हैं । अपत्यम्‌ = परिपन्थिनम्‌ । 'मात्वा परिपरिणो विदन्‌? । 
लोक में परिपन्थि शब्द उचित नहीं दै । 
१८९० अचुपद्यन्वेष्टा ५२।९०। 
अनुपदम्‌ अन्वेष्टा अनुपदी गवाम्‌ । | 
अन्वेष्टा अथ में अनुपद शब्द के उत्तर इनि प्रत्यय होता है। 'अनुपदस्‌? में “पदस्य पश्चात? 
पश्चादर्थ में अव्ययीभाव समास है । “गवाम्‌! में परापेक्षया षष्टी है। गोपद से पश्चात्‌ अन्वेषण 
गोभों का दी होता है। अतः सुवर्णादि के अन्वेषण में इनि प्रत्यय नहीं होता दै । 


१८९१ साक्षाद द्रष्टरे संज्ञायाम्‌ ५२।९१। 
साक्षाद्‌ द्रष्टा साक्षी | 
संज्ञा में i अर्थ में साक्षात शब्द से पर इनि प्रत्यय होता दै । “अव्ययानां भमात्रे टिछोपः? 
से साक्षात की टिसंशक आत्‌ का शनि पर रइते छोप हुआ साक्षी । साक्षात शब्द सूत्र में अव्यय 
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है, 'प्रकृतिवदनुकरणम? पक्ष से अतुकायं वृत्ति अध्ययत्व अनुकरण में दै । अतः साक्षात्‌ से आगत 
पञ्चमी का लक्‌ 'अध्ययातः सूत्र से हुआ है। “उदः स्थास्थम्मोः' 'अवाच्चालम्वना' यहां 'प्रकृतिवदनु - 
करणं मवति? पक्ष को न माना गया अर्थात्‌ 'न भ्रति? को माना गया । अतः इन स्थलों में पञ्जमी 
“का छक्‌ न हुआ अनव्ययप्रयुक्त । दो पक्ष अनुकरण में है। इष्टातुरोध से उचित व्यवस्था होती 
है। साक्षात द्रष्टा तोन होते हैं। १ दाता २ ग्रहीता ३ उपद्रष्टा। तो भी संज्ञामइण यहां होने से 
उपद्रष्टा द्दी 'साक्षी' पद से कहा जाता दै । 


१८९२ क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः ५।२।९२। 


क्षेत्रियो व्याधिः | शारीरान्तरे चिकित्स्यः | अप्रतीकायं इत्यरथः | 
क्षेत्र शब्द का अथे है शरीर । शरीरान्तर में चिकित्सा करने योग्य अर्थ में क्षेत्रियच्‌ निपा- 
` त्तन होता है । तारपयं यह है कि सप्तम्यन्त पर क्षेत्र शब्द से चिकित्सा अध में घञ्‌ प्रत्यय होता 
है एवं परक्षेत्र के स्थान में पर का लोप होता है । क्षेत्रियो व्याधिः = रोग जो इस वर्तमान शरीर 
में चिकित्सा करने योग्य नहीं है । असाध्य होने के कारण सृत्यु के बाद जो शरीर पुनः उत्पन्न 
होगा उसमें हो चिकित्सा होगी यह भावार्थ दै । अप्रतोकायं यही फलितार्थ कथन हुआ। 
कोई कहता है कि 'परक्षेत्रे चिकित्स्यः' अथे में 'क्षेत्रियच्‌ः का ही निपातन होता है। क्षेत्रिय 
शब्द का अनेकत्र प्रयोग दै, यथा-क्षेत्रिद विपम्‌ , जो शरोरान्तर में संक्रमण होकर चिकित्सा- 
योग्य--होगा । क्षेत्रियाणि तृणानि यानि सस्थे क्षेत्र जातानि चिकित्स्यानि = विनाशयितव्यांनि । 
क्षेत्रियः पारदारिकः । परदाराः >परक्षेत्रम्‌ । तत्र चिकित्स्यः  निम्रहौतव्यः । वे सभी पक्ष 
आष्योक्त हैं । 
१५९३ इन्द्रिय मिन्द्रलिङ्गमिन्द्रष्टमिन्द्रसृ्मिन्द्रजुष्टमिन्द्र दत्तमिति 
चा ५२९३ | 
_ इन्द्र न आत्मा, तस्य लिङ्गं करणेन कतुरलुमानान्‌। इतिशब्दः प्रकारार्थः | 
इन्द्रेण दुजयम्‌ इन्द्रियम्‌ | 
इन्द्रङिङ्ग, इन्द्रदृष्ट, इन्द्रसष्ट, इन्द्रजु् इन्द्रदत्त, इन अर्था में इन्द्र से पर घम्‌ प्रत्यय होता 
है । यहां इन्द्र से आत्मा गृदौत है। उसके अनुमापक को इन्द्रिय कहते है । इस स्थल में करण 
से कर्ता का अनुमान हुआ है। तात्पर्य यद्द है कि आत्मा इन्द्रिय द्वारा सुख दुःखादि का जनक 
है, इन्द्रियाँ स्वयं जड़ है वे शान का आश्रय साक्षात्‌ नहीं हो सकती है। अतः ज्ञान करण 
इन्द्रियों से आत्मसाधक अनुमान होता है 'यत्‌ यत्‌ करणम्‌ तत्तत्‌ कतुंजन्यम्‌ यथा कुठारादि? 
इक्षच्छेदन में च 22 कु कठतृवृत्ति व्यापार की अपेक्षा करता है वह स्वतः द्विधाभवनरूप 
च्यापार म अक्षम हे अचेतन है गृइकोण में स्थापित कतुंब्यापार शून्य कुठार में कार्यजनकर 
नहीं है तयेव इन्द्रियों में भी इन्द्रियों का आश्रय शान का अधिष्ठाता गज मद है) 
आत्मनिरूपण में विस्तृत वर्णन विशेष जिज्ञासुर्मो के लिए है। इन्द्रेण दृष्टम्‌ = ज्ञातम्‌ = ममेदं 
वक्ष: ओत्रम इस क्रम से अदृष्ट द्वारा सृष्ट, जुष्ट, प्रीणित, सेवित । यथायथं विषयेभ्यः, दत्तम्‌ । 
यद्यपि इन्द्रिय शब्द शानेन्द्रि कर्मेन्द्रिय में रूढ है, किन्तु यथा कथञ्चित्‌ इसका व्युत्पादन किया 
है । यहां इति शब्द प्रकाराथंक है। इन्द्रेण दुजंयम्‌ अर्थ में भी इन्द्रिय हुआ । 
पं० औ वा० कृ० पत्नोलिविरचित रत्नप्रमा में इति 'तद्धितेषु पाञ्चमिकाः 
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१८९४ तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ५।२।९४। 


गाबोऽस्यास्मिन्‌ वा सन्ति गोमान्‌ । 


“भूमनिन्दाप्रशंसास नित्ययोगे5ति शयने । 
संसर्गेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥? 
वर्तमान कालिक सत्ताविशिष्ट प्रथमान्त समय ते इसका (अस्य) इसमें ( अस्मिन्‌ ) इन अर्थो में 
मतुप्‌ प्रत्यय होता दै । यदा अस्ति का अथ मतुप्‌ प्रत्यय की जो प्रकृति उसका जो अर्थ उसमे 
'विशेषणोभूत है अर्थात्‌ प्रङत्ययोपाथि है । अस्ति में प्रथम पुरुष एक वचन की अविवक्षा द्दै। 
बर्तमान काळ अस्ति में जो आख्याताथ दै वह विवक्षित है, काळ अवच्छेदक = व्यावतंक है, क्रिया 
अवच्छेद्य 5 ब्यावत्यं है । काल एवं क्रिया का अवच्छेधावच्छेदक भाव सम्बन्ध दै । वर्तमान काल की 
'विवक्षा से धन चछा गया या धन भविष्य में दोगा वहां धनवान्‌ का प्रयोग नहीं होता है, किन्तु 
धन की वर्तमान काळ में सत्ता रहे वहां हो धनवान्‌ प्रयोग होता है । गोमान्‌ आसीत्‌ गोमान्‌ 
अविता यह प्रयोग असाधु दै । 
मतुवादि प्रत्यय किन किन अर्थों में होते हैं यह कारिका प्रदर्शित करती है । भूमा अथे में 
मतुप्‌ दोता है भूमा माने बहुत्व अर्थ । यहां वहुत्व आपेक्षिक दै, साधारण ग्रृहस्थ मनुष्य के लिए 
५या ६ गाये में बहुत्व दै वही राजा के छिए अल्पत्व है। गावः सन्ति अस्य गोमान्‌ यद 
चहुत्वार्थक भूमा का उदाहरण है। निन्दा में ककुदाव्तिनी कन्या यहां इन्‌ प्रत्यय मत्वर्थ है । 
अंसा में - रूपवान्‌ । नित्ययोग में क्षीरिणो दृक्षाः । अतिशायन में उदरिणी कन्या । संसग में 
.दण्डी । संसगैः = संयोगः उससे संयुक्त दण्ड है। संयोग उभयनिष्ठ दोने पर भी 'दण्डी पुरुषः? 
यही होता है, पुरुषी दण्ड नहीं होता है, इत्तिनियामक विलक्षण सम्बन्ध दण्ड के हो साथ हे 
पुरुष के साथ नहीं । 'मतुबादयः यहां आदि पद से इन्‌ ठक्‌ आदि एतत्मकरणस्य प्रत्ययों का 
ग्रहण है । 
१८९५ रसादिभ्यश्च ५।२।९५। र 
मतुप्‌ | रसबान्‌ | रूपवान्‌। अन्यमत्बथीयनिवृत्त्यये बचनम्‌ | रस; रूप, 
चणे, गन्ध, स्पश, शब्द, स्नेह, (ग) गुणात्‌ (ग) एकाचः । स्वबान्‌ , गुणप्रहणं 


रसादीनां विशेषणम्‌ | 

प्रथमान्त अस्ति उपाधिक रसादि शब्दों से अस्य, अस्मिन्‌, अथे में अन्यप्राप्त मत्वरथीय 
प्रत्ययो की निवृत्ति पूवंक मतुप होता है। रसवान्‌। रूपवान्‌ । युणग्रहण रसादि वाच्य जो 
अभै उसमें शुणरूप अर्थे विशेषण है। युणबाचक रसादि से ही मतुप्‌ होता है। एक स्वरयुक्त 
शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय दोता दै, यथा स्ववान्‌ । ८ 


१८९६ तसौ मत्वर्थे १४।१९। 
तान्तुसान्ती असंज्ञौ स्तो मत्वर्थे प्रत्यये परे | बसोः सम्प्रसारणम्‌ । 
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बिदुष्मान्‌ । # गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः ॐ । शुक्लो गुणो$स्यास्तीति 
शुक्लः पटः | कृष्ण | 

मत्वर्भक प्रत्यय पर में रहते तकारान्त सकारान्त की असंज्ञा होती है। प्रथमान्त विद्दस्‌ 
शब्द से मतुप्‌ (मत्‌) भसंज्ञा, 'वसोः से सम्प्रसारण पूर्वरूप पत्व विदुष्मान्‌ । 
#गुण में एवं गुणी (द्र्य) में प्रसिद्ध जो शब्द शुक्ठादि उनसे विदित मतुप्‌ का 
छुक्‌ होता है । शुक्लगुणवान्‌ पट में शुणवाचक शुक्ल से मतुप्‌ का छक्‌ हुआ तो भी 
धयः शिष्यते स लप्यमानार्थांमिधायो? न्याय से शुक्छणुणाश्रयरूप अध का शु प्रतिपादक है । शुद्धः 
पः । कृष्णः पटः । यहां मौ मतुप्‌ का ढक्‌ है । 

विसर्द्ष- नेयायिक वेयाकरणों कौ मतुप छगादि प्रक्रिया से अनमिशता के कारण शुणवाचक 
झुछादि शब्दों की गुणी में अर्थात द्रव्य में लक्षणा है ऐसा कहते हैं वह सर्वथा असङ्गत है, 
शब्दार्थ बाध में लक्षणा होती दै यहां तो शक्त्या ही गुणिवाचकरव है, जघन्या लक्षणारूप इत्ति का 
अवलम्वन सवथा अनुचित है। शुङुणाश्रयामिन्नः परः इस प्रकार एकार्थवोधकत्वरूप सामाना 
धिकरण्य की उपपत्ति शक्ति से ही हुई । 


१८९७ मादुपधायाश्र मतोरवोड्यवादिभ्यः ८।२।९। 
सबणोऽवर्णान्तान्मवर्णावर्णोपघाश्च यबादिवजीत्परस्य मतोमेस्य ब 
स्यात्‌ | किम्बान्‌ | ज्ञानवान्‌ | बिद्याबान्‌ । लद्दमीबान्‌ । यशस्वान्‌ | आस्वान्‌ । 
यवादेस्तु यमान्‌ | भूमिमान्‌ | ५ 
मवर्णान्त एवं अवर्णान्त तथा मकारोपष, एवं अकारोपध जो शब्द इनसे पर मतुप्‌ के मकार 
को वकार आदेश होता है, किन्तु यवादिगणपठित शब्द से पर मतुप्‌ के मकार को वकारादेशः 
नहीं होता दै। मकारान्त का उदाहरण किम्वान्‌। अकारान्त का उदाहरण श्चानवान्‌। 
सकारोपध का उदाहरण--लक्ष्मीवान्‌ । अकारोपध का उदाहरण यशसूवान्‌। भास्वान्‌ । यवादिः 
से पर मकार को वकार नहीं यवमान्‌ । 


१८९८ झय! ८।२।१.०। 


झयन्तान्मतोमस्य बः स्यात्‌ | अपदान्तत्वान्न जश्त्वम्‌ | विद्यस्वान्‌ | 
झयन्त से पर जो मतुप्‌ का मकार उसको वकारादेश होता है । विद्यत्वान्‌। यहां पदान्त 
झल न द्दोने से तकार को दकारादेश जइत्व से न हुआ । 


१८९९ सज्ञायाम्‌ ८।२।११। 


सतोमस्य बः स्यात्‌ | अहीमती । युनीवती । शरादीनाञ्चेति दीर्घः । 


संशा में मतुपू के मकार को वकारादेश होता है। "शरादीनाम्‌? से दीष 
अहोमती । मुनीवती । 


९०० आससन्दीवदष्ठीवद्यक्रीवत्‌कक्षीवद्र मण्वचमंण्वती ८।२।१२। 
एते षद्‌ संज्ञायां निपात्यन्ते । आसनशब्दस्य आसन्दीभावः । आसन्दी 


° बान ग्रामः। अन्यत्र आसनवान्‌ 1 अस्थिशब्दस्याष्ठीभावः । अष्ठीवान्‌ 
नाम ऋषिः | अस्थिमान्‌ अन्यत्र क्रीभावुः | चक्रीवान्नास 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitiz 81001! 


SR SN SN Sl SN 


तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ३२१ 


राजा | चक्रवान्‌ अन्यत्र | & कच्ष्यायाः सम्प्रसारणञ्च £& | कक्षीवान्‌ नाम 
ऋषिः | कद्धयाबान्‌ अन्यत्र | लवणशब्दस्य रुमणूभावः । रुमण्वान्‌ नाम 
पवत: । लबणबान्‌ अन्यत्र । चर्मणो नलोपाभाबो णत्बड्च । चर्मण्वती नाम 
नदी । चसवती अन्यत्र | ४ 

आसन्दीवत्‌ , अष्ठीवद , चक्रीवत्‌ , कक्षीवत्‌ , हुमण्वत , चमंण्वत वे छ मतुप्‌ प्रत्ययान्त संश्ञा 
में निपातन से सिद्ध होते है । आसन से मतुप्‌ आसन्दी आदेश आसन को हुआ । मकार को 
“मादुपधायाश्च? से वकारादेश आसन्दीवान्‌ ग्रामः। अन्यत्र आसनवान्‌ । भस्थि से मतुप कर प्रकृति को 
अष्ठी आदेश मकार को वकारादेश अष्ठीवान्‌ ऋषिः । अन्यत्र अस्थिमान्‌ चक्र से मतुप्‌ चक्र को 
चक्तीभाव निपातन से । वकारादेश चक्रीवान्‌ राजा । अन्यत्र चक्रवान्‌ । क्ष्या से मतुण एबं यण्‌ जो 
कक्ष्या का दै उसको सम्प्रसारण पूर्वरूप दीघ कश्चीवान्‌ ऋषिः । अन्यत्र कक्ष्यावान्‌। लवण से 
मतुप्‌ प्रकृति को रुमण्‌ भाव होता है । रुमण्वान्‌ पवतः । अन्यत्र लवणवान्‌ । चमन्‌ से मतुप्‌ नळोपा- 
भाव एवं णत्व से नदी अर्थ में चर्मण्वती । अन्यत्र चमंवती । 

१९०१ उदन्वान्‌ उदो च ८।२।१३। 
उद्कस्य उदन्‌भावो मतो उदघो संज्ञायां च | उदन्वान्‌ समुद्रः ऋषिश्च । 
उदक शब्द को उदन्‌ आदेश दोता है, मतुपू पर रहते, समुद्र एवं संशा में उदन्वान्‌ समुद्र 
एवं ऋषि । 
१९०२ राजन्वान्‌ सौराज्ये ८।२।१४। 
राजन्बती भूः । राजवान्‌ अन्यत्र । 
सौराज्य में मतुप्‌ पर रतै राजन्‌ का लोप नहीं होता हे। खरीलिङ्ग में डीपू राजन्वती भूः। 
अन्यत्र राजवान्‌ । 
१९०३ प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ५।२।९६। 
चूडालः । चृडाबान्‌ । प्राणिस्थात्‌ किम्‌ , शिखाबान्‌ दीपः | आतः किम्‌ , 
हस्तबान्‌ । प्राण्यङ्गादेब | नेह--मेघावान, | प्रत्ययस्वरेणेव सिद्ध अन्तोदात्तत्वे 
चूडालोऽसीत्यादौ स्वरितो बा$नुदात्त पदादाविति स्वरितबाघनाथश्चकारः | 
प्रथमान्त प्राणिस्थ आकारान्तशब्द से “अस्य अस्मिन्‌? अर्थे में छच प्रत्यय होता है विकरुप 
से । पक्ष में मतुप्‌। चूडालः । चूडावान्‌ । प्राणिस्थ कहने से दीप में शिखावान्‌ ही हुआ । आकारा. 
न्तप्राण्यङ्ग हस्त नहीं भतः मतुप्‌ इस्तवान्‌ । मेषा प्राणिस्थ किन्तु इस्तादिवत्‌ अङ्ग नहीं अतः 
कच्‌ न हुआ । मतुप्‌ मेधावान्‌ । 

“वितः अन्तोदात्त करने के छिए 'छच्‌? में चकार की इत्संशा हुई दै । यहां शक्का करते हें कि 
श्रत्यया आयुदात्ताः? से ककाराकार को उदात्तत्व सिद्ध ही दै । पुनः प्रत्यय में चकारोच्चारण क्यों 
किया १ समाधान--चूडालस्‌ असि यहां असि को 'तिङङतिङः' से निधात 5 अनुदात्त का विधान 
किया, स्‌ को रु उसको उकार हुआ, व्यक्षन खसन घर्मयुक्त होने से अनुदात्त सकार है स्थानिगुणक 
आदेश रु अनुदात्त उसके स्थान में उकार मौ अनुदात्त है आदणुणः से शुण हुआ। अकार ददातत 
उकार अनुदात्त इनके स्थान में गुणरूप ण्कादेश “एकादेश” सूत्र से उदात्त हुआ ओकार उदात्त दै । 
उसके बाद "एङः पदान्तादति’ से पूर्वरूप एकादेश हुआ उसको 'स्वरितो वाध्लुदात्ते! से स्वरित 
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प्राप्त हुआ । उसको वाधकर चित्त से अन्तोदात्त होकर उदात्तत्व के लामार्थ चकार यहां किया है । 


“चूडा छोऽसि? । 
१९०४ सिध्मादिभ्यश्च ५।२।९७। PF 
लच्या स्यात्‌ । सिध्मलः | सिध्मवान्‌ । अन्यतरस्यां ग्रहर्ण सतुपूसमुच्च- 
यार्थ न तु प्रत्ययविकल्पार्थम्‌। तेनाकारान्तेभ्य इनिठनौ न। & वातदन्त- 
बलललाटानामूङ्‌ च ४ । वातूलः । 
प्रथमान्त सिघ्म आदि से विकल्प से कच्‌ प्रत्यय होता है । यहां पूव सूत्र से “अन्यतरस्याम्‌? 
की अनुवृत्ति है, वह मतुप्‌ प्रत्यय का समुच्चय के लिए ही है । विकल्प से अन्याम्य प्रत्यय विधा- 
नाथे नहों है । भतः इस गण में पठित अकारान्त शब्द से इन्‌ एवं ठन्‌ प्रत्यय न हुआ । * वात आदि 
शब्दों से ऊङ. होता दै । वातूलः । द 
१९०५ वत्सांसास्यां कामबले ५।२।९८। 
आभ्यां लज्या स्याद्यथासंख्यं कामवति बलबति चार्थे। बत्सलः | अंसलः | 
कामवान बलवान्‌ अर्थ में प्रथमान्त वत्स एवं अंस से 'अस्य अस्मिन? अर्थ में छच्‌ प्रत्यय 
विकर से होता दै । वत्सः । अंसलः । 


१९०६ फेनादिलच्‌ च ५।२।९९। 
चाल्लच्‌ | अन्यतरस्यां प्रहणं मतुपूसमुच्च यार्थेमलुबतेते । फेनिलः । 
फेनलः । फेनवान्‌ । 
वर्तमान कालिक सत्ताविशिष्ट प्रथमान्त समर्थ फेन से अस्य अस्मिन्‌ अर्थ में इळ्च्‌ प्रत्यय 
विकल्प से होता है । चकार से छच्‌ मो होता है । अन्यतरस्यां की अनुदृत्ति मतुपू प्रत्यय के समुचय 
के लिए है । तीन रूप हुए। 
१९०७ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ५।२।१००। 
लोमादिभ्यः शः | लोमशः । लोमवान्‌ | रोमशः । रोमवान्‌ । पामादिभ्यो 
नः | पामनः | अङ्गात्‌ कल्याणे अङ्गना | लच्म्या अच्च | लक्मणः | विष्व- 
गित्युत्तरपदलोपञ्चाक्रतसन्धेः । बिषुणः । पिच्छादिभ्यः इलच्‌ पिच्छिलः । 
पपच्छवान्‌ । उरसिलः । उरस्वान्‌ | 
प्रथमान्त लोमादि शब्दों से श प्रत्यय होता है मत्वथं में | पामादि से न प्रत्यय, अङ्ग से 
कल्याण अर्थ में न प्रत्यय होता है । लक्ष्मी से न प्रत्यय एबं इंकार को अत आदेश धोता दे। 
अक्कत सन्पिक विषु अच्‌ से न प्रत्यय होता है एवं उत्तरपद का लोप होता दै। पिच्छादि से 
इळ्च प्रत्यय मत्वर्थ में होता है। 
१९०८ अज्ञाश्रद्धाचाभ्यो णः ५।२।१०१। 
' प्राज्ञो व्याकरणम्‌ | प्राज्ञा । श्राद्ध: । आचः । £ बृत्तेश्च £ वातः | 
प्रथमान्त प्रज्ञा, श्रद्धा, अर्चा से 'अस्यार्तिः में ण प्रत्यय होता है। वृत्ति से भी ण प्रत्यय 


होता है। 
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१९०९ तपःसह्नाम्यां विनीनो ५।२।१०२। 


विनीन्योरिकारो नकारपरित्राणार्थः | तपस्वी । सहस्री । असन्तत्वाददन्त- 
त्वात्‌ सिद्धे पुनर्वचनमणा बाधा मा भूदिति। सह्नात्तु ठनोऽपि बाघ 
नार्थम्‌ । 
वर्तमान कालिक सत्ता विशिष्ट प्रथमान्त जो तपस्‌ एवं सहस्त शब्द उससे मत्वर्थ में क्रमशः 
विनि एवं इनि प्रत्यय होता है। उभयत्र इकारान्त प्रत्यय विधान का यह फल है कि नकार 
प्रत्ययान्त नहीं है अतः 'इलन्त्यम्‌? की अप्राप्ति से नकार को सुरक्षा हुई, नान्तप्रत्यय करते तो 
नलोप रूप आपत्ति होती है । “अस्मायामेथा' से तपस्‌ को चिनि प्रत्यय सिद्ध हो था एवं अकारान्त 
सहस्त शब्द से 'अत इनिठनौ' से इनि प्रत्यय सिद्ध ही थां पुनः यहां 'विनौनौ का विधान 
इसलिए किया दै कि अण से बाथ न हो । अन्य भी प्रयोजन कहते हें सद्र शब्द से प्राप्त ठन्‌ 
का सी बाध रूप यहां प्रयोजन है । 
१९१० अण्‌ च ५।२।१०३। 
योगविभाग उत्तराथः । तापसः । साहस्नः | & ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्या- 
नम्‌ & ज्योत्स्नः | तामिस्रः । 
प्रथमान्त तपस्‌ एवं सद्र से पर अणू प्रत्यय मत्वं में होता है। यह योग विभाग उत्तरार्थ है । 
एवं विनि इनि का यथासंख्य सम्पादनाथ भी दै । ज्योत्स्नादि से भी भण्‌ प्रत्यय होता है । 


१९११ सिकताशर्कराम्याश्च ५।२।१०४। 
८. 
सेकतो घटः | शार्करः | 
प्रथमान्त सिकता एवं शकंरा से मत्वर्थ में अणू प्रत्यय केवळ होता है । 
१९१२ देशे छबिलचो च ५।२।१०५। ` 
चादण्‌ मतुप्‌ च । सिकताः सन्त्यस्मिन्‌ देशे सिकताः | सिकतिलः । . 
सैकतः सिकतावान्‌ एवं शके रेत्यादि | 
देश अधै में सिकता एवं शकरा से पर भणूका छप्‌ होता है । एवं इछच्‌ प्रत्यय, चकार से 
से अण्‌ एवं मतुप्‌ भी होता है। चार रूप हुए। इसी प्रकार शकंराः । शाकरिळ: । शाकेरः । 
शकोरावान्‌ । 
१९१३ दन्त उन्नत उरच्‌ ५।२।१०६। 
उन्नता दन्ताः सन्ति अस्य दन्तुरः | 
उन्नत अ में प्रथमान्त दन्त से “अस्य सन्ति’ अथे में उरच्‌ प्रत्यय होता दै । 
१९१४ ऊपसुषिमुष्कमधो रः ५।२।१०७। 
ऊपरः | सुषिरः | सुष्कः= अण्डः । सुष्करः | मधु = माघुय्येम्‌ | मधुरः । 
क रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम्‌ $ । खरः । सुखरः | कुञ्जो = 
हस्तिहनुः | कुछरः के नगपांसुपाण्डुभ्यश्च ॐ | नगरम्‌। पांसुरः। पाण्डुरः | 
पाण्डरशब्तस्तु अह्यु पत्र एव के कच्छवा स्वल च के | कच्छः । 
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प्रथमान्त ऊष, सुषि, मुष्क, मधु से पर र प्रत्यय होता है । अण्डकोष को सुष्क कहते हैं। 
मधुशब्द माघुय्यै गुणवाचक है । ख, मुख एवं कुज से पर र प्रत्यय होता है । कनशब्द से हाथी 
की दाढी जानना । नग, पांशु एवं पाण्डु से पर र प्रत्यय होता है । पाण्डर अव्युत्पन्न प्रातिपदिक 
व्युत्पत्ति सिद्ध नहीं दै । कच्छू से उत्तर र प्रत्यय होता है एवं ऊकार का हस्व होता है । 


१९१५ चुह्ुम्यां मः ५२।१०८। 
द्युमः | द्रुमः | 
दिवका यु बना दै । हुः = वृक्षः या शाखा द्रुमः । 
यु एवं द्रु से मत्वथे में म प्रत्यय होता है । 
१९१६ केशाद्‌ वोडन्यतरस्याम्‌ ५२।१०९। 
प्रकृतेनान्यतरस्यांप्रहणेन मतुपि सिद्धे पुनग्रहणमिनिठनोः समावे- 
शार्थम्‌ । केशवः | केशी । केशिकः | केशवान्‌ | छ अन्येभ्योऽपि हश्यते छ | 
मणिबो नागविशेषः | हिरण्यबो निधिविशेषः | अर्णसो लोपश्च $ | अणव; | 
वर्तमान कालिक सत्ताविशिष्ट प्रथमान्त केश शब्द से अस्य अर्थ में व प्रत्यय विकल्प से 
होता है । पूर्व में अनुबृत्त “अन्यतरस्याम्‌? से मतुप्‌ प्रत्यय होता पुनः इनमें “अन्यतरस्याम्‌! से 
इन्‌ एवं ठन्‌ का मी समावेश होता है। चार रूप हुए । व प्रत्यय, इन्‌ प्रत्यय ठन्‌ प्रत्यय एवं मतुपू । 
अन्य शब्द से भो व प्रत्यय होता दै । नागविशेष में 'मणिवः! । निधिविशेष में 'दिरिण्यवः' हुआ । 
अर्णस्‌ से व प्रत्यय द्दोता दै । एवं अन्त्यका लोप हुआ । अणंवः । 
१९१७ गाण्ड्यजगात्संज्ञायाम्‌ ५।२।११०। 
हृस्वदीघेयोर्यणा तन्त्रेण निर्देशः। गाण्डिवम्‌ ! गाण्डीवम्‌ । अजुनस्य 
घनुः। अजगवम्‌ = पिनाकः । 
संज्ञा में गाण्डि, गाण्डी, अजग से व प्रत्यय होता है । सूत्र में हस्वान्त एवं दीर्धान्त गाण्डि 
एवं गाण्डी का तन्त्र करके यण्‌ घटित निर्देश है । अजुँन के धनुष्‌ को गाण्डिवम्‌ कहते दै श्र जी 
के धनुष्‌ को अजगव कहते हैं । 
१९१८ काण्डाण्डादीरन्नीरचो ५।२।१११। 
| काण्डीरः | आण्डीरः | 
ु प्रथमान्त काण्ड एवं आण्ड से क्रमशः ईरन्‌ एवं ईरच्‌ होता दै ।. 
१९१९ रज!कृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌ ५।२।११२। 
रजस्वला ख्री। कृषीबलः | वल इति दीघः। आसुतीबलः शौण्डिकः | 
` परिषदुवल: | पषदिति पाठान्तरम्‌ । पर्षदूबलम्‌ | % अन्येभ्योऽपि दृश्यते # | 
- भातृवल: | पुत्रवलः । शाज्नुवलः | बल? इत्यत्र संज्ञायाम्‌? इत्यनुवृत्तेनंह दीघ: । 
. रजस्‌, इषि, आसुति, परिषद्‌ नसे पर मत्वथं में वळच्‌ प्रत्यय होता हे । क्षीवः = 
 $इपकः यहां वळे च! से संज्ञा में दोघे हुआ दै । शौण्डिक अर्थ मै आसुतीवल: । पषंदू ऐसा 
पाठन्तर भी है। पूर्वोक्त शब्दों से भिन्न शब्दों से भी वलचू प्रत्यय द्दोता है । संज्ञा में दी 'वले? 


ट्‌ र । 
सूत्र दौध करता है अतः भातृवलः आदि मे दोघे न हुआ । 
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१९२० दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌ ५२।११३। 


दन्ताबलो हस्ती | शिखावलः केकी | 
संज्ञा में दन्त एवं शिखा से पर वछच्‌ प्रत्यय होता दै । बळेच से दीघे हुआ है। 
१९२१ ज्योत्स्नातमिस्नाशङ्गिणोजेस्विन्‌नूजेस्वलगोमिनमलिन- 

मलीमसा ५।२।११४। 

मत्वर्थे निपात्यन्ते । ब्योतिष उपधालोपो नश्च प्रत्ययः । ज्योत्स्ना । तमस 
उपघाया इत्वं रश्च, तमिस्रा, खीत्वमतन्त्रम्‌ । तमिखम्‌ । श्वङ्गादिनच्‌ , 
शृङ्गिणः । ऊजेसो बलच्‌। तेन बाधा मा भृत्त इति विनिरपि। ऊजेस्वलः। 
झजस्वी | ऊर्जोऽसुगांगम इति वृत्तिस्तु चिन्त्या । ऊर्जेस्वतीतिवदसुन्नन्तत्वे- 
नैबोपपत्तेः । गोशब्दान्मित्तिः गोमी | मलाशब्दादिनिच्‌, मलिनः। इमसश्च 
सलीमसः | 

ज्योत्स्ना, तमित्ना, शङ्गिग, ऊजोरिविन्‌ , ऊजेस्वल, गोमिन्‌, मछिन, मढीमस, ये शब्द 
निपातन से मत्वर्थ में सिद्ध होते हैं। ज्योतिष्‌ शब्द की उपधा का लोप एवं न प्रत्यय होता है। 
निमित्त षत्व में इकार था उसके नाश से मूर्धन्य षकार की निवृत्ति से दन्त्य सकार की स्थिति 
हुईं टापू दीघं ज्योत्स्ना । तमस्‌ शब्द से र प्रत्यय एवं उपधा को इकारादेश टाप दोघं । तमि्रा । 
सूत्र में जीत्वनिर्देश अविवक्षित है अतः नपुंसक में भो तमिल्लम्‌ हुआ। शग से इनच्‌ अकारलोप 


नकारको णकार श्वक्षिणः । ऊन से वरच्‌ ऊजंस्वलः। वरच्‌ से बाध न हो एतदर्थं विनि प्रत्यय भी 
होता है - ऊर्जस्विन्‌ का ऊ्जंस्वी । ऊज को असुक्‌ आगम होता दै यइ माधववृत्ति चिन्तनीय 
है । ऊर्जस्वती जिस प्रकार अयन्‌ से सिद्ध हुआ उसी प्रकार यह भी सिद्ध हो ही 
जाता दै । गोशब्द से भिनिप्रत्यय से गोमी । मङशब्द से इनच्‌ प्रत्यय मलिनः । मळ से ईमस्‌ 
से मलीमसः । 
१९२२ अत इनिठनौ ५।२।११५। 

दण्डी | दण्डिकः | 

प्रथमान्त समर्थं वर्तमान कालिक सत्ताविशिष्ट हस्वाकारान्त प्रातिपादिक से मत्वथं में इन्‌ एवं 
ठन्‌ प्रत्यय होता है। दण्डः अस्ति अस्य दण्डौ, दण्डिकः । 


१९२३ त्रीद्यादिम्यश्च ५।२।११६। डर 
ब्रीही, रोहकः । न सर्वेभ्यो त्रीह्यादिभ्य इनिठनाविष्येते, किं तहि ! 
& शिखामालासंज्ञादिभ्य इनिः । & यबखदादिभ्य इकः | अन्येभ्य उभयम्‌ । 


मत्व में प्रथमान्त बदि आदि से इनि एबं उन्‌ प्रत्यय होता दै। सम्पूर्ण ्रीह्वि आदि से 
नहीं किन्तु शिखा, मात्रा संशादि से' इनि एवं यव खदिर आदि से ठन्‌ अन्य से उभय 


प्रत्यय होता दै । 


१९२४ तुन्दादिभ्य इलच्च ५।२।११७। 
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३२६ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
चादू इनिठनौ मतुप्‌ च | तुन्दिलः । तुन्दी | तुन्दिकः | तुन्दवान्‌ | उद्र, 
पिचण्ड, यव, प्रीहि। & स्वाङ्गादविवृद्धौ  । बिवृद्धयुपाधिकात्स्वाज्ञबाचिन 
इलजादयः स्युः । विवृद्धौ कणौ यस्य स कणिलः | कर्णी । कणिकः | 
कणवान्‌ - 
प्रथमान्त तुन्दादि से गत्यथ में इलच्‌ प्रत्यय होता दै। चकार से इनि, ठन्‌ एवं मतुप्‌ होता 
३ । विवृद्ध उपाधिक स्वाङ्गवाचक प्रथमान्त से मल में इळज्‌ आदि प्रत्यय होते हैं । 
१९२५ एकगोपूर्वाट्‌ उन्‌ नित्यस्‌ ५।२।११८ 
एकरातमस्यास्तीति ऐकशतिकः | ऐकसहस्िकः । गौशतिकः । गौस- 
हस्तिकः । 
एकपूर्वक एदं गोपूवंक शब्द से मत्वथ में उन्‌ प्रत्यय नित्य दोता है । 
१९२६ शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ ५२।११९। 
निष्कात्‌ परौ यो शतसहस्रशब्दी तदन्तात्मातिपदिकाट्‌ ठञ्‌ स्यान्मत्वथ | 
नेष्कशातिकः । नेष्कसहस्िकः | 
निष्कशब्द से पर जो शत एवं सत्न शब्द तदन्त प्रातिपदिक से मत्वे में ठञ्‌ प्रत्यय 
होता है । 
१९२७ रूपादाहतप्रशंसयोयप्‌ ५२।२०। 
आहूतं रूपमस्यास्तीति रूप्यः काषीपणः । प्रशस्तं रूपमस्यास्तीति 
रूप्यो गौः । आहतेति किम्‌, रूपवान । $ अन्येभ्योऽपि दश्यते | हिम्याः 
पेताः । गुण्याः ब्राह्मणाः । 
आहत एवं प्रशस्त अथे में मत्वं में रूप से यपू प्रत्यय होता है। आहत अर्थ न दोने पर 
रूपवान्‌ रूप हुआ । आइत का अथे ताडन है । ताढनक्रियाजन्य रूपयुक्त से रूप्यः = कार्षापणः । 
अन्य शब्दों से भी यप्‌ होता है “भूमा” अथ में हिम से यप्‌ हिम्याः = अधिक हिमयुक्त पर्यत । 
प्रशस्त गुणयुक्त ब्राह्मण में युण्याः । 
१९२८ अस्मायामेधास्रजो विनिः ५२।१२१। 
यशस्वी | यशस्वान्‌ | मायावी; ब्रीह्यादिपाठादिनिठनौ मायी | मायिकः | 
क्विन्नन्तत्वात्कुः स्रग्वी । $ आमयस्योपसंख्यानं दीर्घश्च $ | आमयावी | 
& शशृङ्गवृन्दारकाभ्यामारकन्‌ & । श्वङ्गारकः | वृन्दारकः | & फलबहोभ्या- 
मिनच $ । फलिनः । बहिण: | ® हृदयाच्चालुरन्यतरस्याम्‌ & । इन्‌ठनौ 
सतुप च हृदयालुः हृदयी | हृदयिकः | हृद्यबान्‌। 
` शीतोष्णतप्रेभ्यस्तदसहने ई | शीतं न सहते शीतालुः | उष्णालुः । 
स्फायितश्वीतिं रक्‌ तृप्रः = पुरोडाशाः तं न ` सहते तृप्रालुः तृप्रम्‌ = दुःखम्‌ 
इति माधवः | हिमाच्चेलुः। हिमं न सहते हिमेलुः | § बलादूलः # | बलं - 
न सहते बळूलः | 
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५ ® वातात्‌ समूहे च $ । बातं न सहते वातस्य समूहो बा वातूलः | तप्‌ 

पबमरुद्भ्याम्‌  । पतः । मरुत्तः | 
प्रथमान्त समर्थ असन्त शब्द, माया, मेधा, खज्‌ इन प्रात्तिपदिकों से मत्वर्थ में विनि प्रत्यय 

होता है । पक्ष में महुपू। माया शब्द का ब्रीहि आदि गण में पाठ से इनि एवं ठन्‌ भी होता है । 
स्रज्‌ शब्द छिन्‌ प्रत्ययान्त से विनि कर “चोःकुः से कुत्व से खरी । आमयशब्द से विनिप्रत्यय 
एव प्रकृति के अन्त्यवर्ण का दीघं होता है आमयावी। आमयः= रोग को कहते हैं। स 
एवं वृन्दारक से मत्वर्थ में आरकन्‌ प्रत्यय होता है। फल एवं बहे से इनच्‌ होता है । हृदय से 
आह प्रत्यय होता है विकल्प से पक्ष में इन्‌ प्रत्यय, उन्‌, एवं मतुपू से चार रूप हुए। असहन 
अर्थ में शीत, उष्ण, तृप्र से पर भाइ प्रत्यय ददोता है । तुप्र में उणादि रक्‌ है। तृप्र का अथं है 
पुरोडाश । माधवाचायं के मत में तुप्रका अथ॑ है दुःख। दिम शब्द से पर एल प्रत्यय 
होता है । वल शब्द से समूह अर्थ में ऊल प्रत्यय होता है। वातशब्द से समूह अथे में 
एवं चकार से असहन सधै में ऊळ प्रत्यय होता है । पवे एवं मरुत शब्द से पर तपू 
प्रत्यय होता दै । 


१९२९ ऊर्णाया युस्‌ ५।२।१२३। 
सित्त्वात्पदत्बम्‌ । ऊणोयुः | अत्र छन्दसीति केचिदलुवर्तयन्ति । युक्तं 
चेतत्‌, अन्यथा हि अहंशुममोरित्यत्रैवोणोप्रहणं छुयोत्‌ | 
ऊर्णा शब्द से युस्‌ प्रत्यय होता है, प्रत्यय सित होने से 'सिति चससे प्रकृति की पद संशा हुई । 
यहाँ कोई छन्द की अनुदृत्ति होती दै ऐसा कहते हें । छन्द कौ अनुदृत्ति उचित ही है। यदि 
छन्दसि की अनुवृत्ति यहां न होती तो 'अइं शुभमोरुस्‌' वहां दौ ऊणा का भी पाठ कर देने से 
प्रयोगसिद्धि होती यदद एथक्‌ सूत्रनिर्माण व्यथे हो दोता । 


१९३० वांचो ग्मिनिः ५।२।१२४। 
वाग्ग्मी । . - 
प्रशस्त बाणीयुक्त वाक्‌ शब्द से मत्वये में ग्मिनि प्रत्यय होता है | प्रशस्ता युक्तियुक्ता वाकू 
अस्य में वाग्ग्मी यहाँ ककार का जइत्व से गकार अतः दो गकारयुक्त रूप है। एक गकार घटित 
जो रूप छिखते हैं वह असंगत क्रम है एवं असाधुप्रयोग दै । ; 


१९३१ आलजाटचो बहुभाषिणि ५।२।१२५। 

& कुत्सित इति बक्तव्यम्‌ । कुत्सितं बहु भाषते वाचालः | बाचाटः | यस्तु 
सम्यग बहुभाषते स 'वाग्ग्मीः इत्येव । 

बहुभापणकता अर्थ में प्रथमान्त वाकू से मत्वं में आळच्‌ एवं आउ्च्‌ प्रत्यय होता है । 
कुरिसत अर्थ में पूर्वोक्त प्रत्यय दय होता है ऐसा जानना चाहिये । युक्तियुक्त 
अच्छे वचनें को अधिक वोलने वाळा में वाग्ग्मी होता है । “मूक करोति 
बाचारूम” यहां प्रसिद्धायै जो है . वह असङ्गत है भगवत्कृपा जन्य फळ यह दे कि 
बाचाछं जनं मूकं करोति, अनुचित भाषणकता ज्ञानी होकर मूक बनता है अयात मौनत्रत को 
धारण करता है, एवं इधर उधर इच्छाओं कौ पूर्ति के छिए अमणक्रिया कर्ता प्च के समान बनकर 


ध्यान करता यद्दी अर्थ उचित है । न 
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३२८ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


रन्न्न्ल््बह्न्ननन््न््््् 


१९३२ स्वामिन्नेश्वरयं ५२।१२६। 


ऐश्वयंबाचकात्‌ स्वशब्दान्‌ मत्वर्थे आमिनच्‌ | स्वामी | 
ऐेश्वये वाचक जो स्वशब्द उससे मत्वथ में आमिनच् प्रत्यय होता है । 


१९३३ अशेआदिभ्योऽच्‌ ५॥२॥१२७ 
अशास्यस्य विद्यन्ते अशेसः | आकृतिगणोऽयम्‌ । 
मत्वथ में प्रयमान्त अश आदि गणपठित शब्दों से पर अच्‌ प्रत्यय होता दै। आकृति 
गण यहद दै । का 
१९३४ इन्द्रोपतापगह्यीत्‌ प्राणिस्थादिनिः ५२।१२८। 
इन्द्रः-कटकबलयिनी । शङ्खनूपुरिणी । उपतापो=रोगः। ङुष्ठी । 
किलासी । गर्हम = निन्द्यम्‌ । ककुदावर्ती । काकतालुकी। प्राणिस्थात्‌ किम्‌ , 
पुष्पफलवान्‌ घटः । & प्राण्यज्गान्न & । पाणिपादबती । अत इत्येब। 
चित्रकललाटिकावती । सिद्धे प्रत्यये पुनवचनं उनादिबाधनार्थम्‌ | 
प्राणिस्थ = प्राणी में विद्यमान है इस अर्थ में दन्द्रसमास निष्पन्न शब्द | उपताप = रोग 
चाचक जो शब्द, एवं निन्दा का कमं = निन्ध शब्द, इनसे मत्वथं में शनि प्रत्यय होता है । 
पुष्प एवं फलों से युक्त पड़ा यहां प्राणिस्थ न होने से मतुप्‌ ही हुआ । प्राणी के अवयव वाचक से 
इनि नदो होता है पाणिपादमस्ति यस्याः यहां मतुप्‌ ढोप्‌। हस्व अकार अन्त में रहे वहां ही 
इभि होता है। आकारान्त से नहीं । प्रत्यय सिद्ध था पुनः वचन ठन्‌ के बाधनार्थ है अन्यथा 
इन्‌ ठन्‌ दोनों सामान्य शास्त्र से होते । 


१९३५ वातातीसाराभ्यां कुकू च ५।२।१२९। 
चादिनिः । वातकी । अतीसारकी | ® रोगे चायमिष्यते & | नेह;- 
चातबती गुहा $ पिशाचाच्च $ | पिशाचकी | 
मत्वर्थ में वात एवं अतीसार शब्द से पर इनि प्रत्यय होता है एवं इन दोनों शब्दों को 
कुक भागम होता दै। रोग में यही इसकी प्रवृत्ति होती है। वायु से थुक्ता गुफा यहां मतुष्‌ 
मकार को वकारादेश ङीपू वातवती । मत्वथ में प्रथमान्त पिशाच शब्द से इनि प्रत्यय एवं 
प्रकृति को कुक्‌ भागम होता है । 


. १९३६ वयसि पूरणात्‌ ५।२।१३०। 

पूरणप्रत्ययान्तान्मत्वर्थं इनिः स्यादू वयसि द्योत्ये । मासः संबत्सरो बा 
पञ्चभोऽस्यास्तीति पञ्चमी उष्ट: | ठनबाधनार्थेमिदम्‌ । वयसि किम्‌, पञ्चम- 
चान्‌ ग्रामः | १ 

वयः= अवस्था प्रतीयमान होने पर पूरण प्रत्ययान्त शब्द से पर मत्वर्थ में इनि प्रत्यय 

होता दै । पांचमास या पांच वर्ष से युक्त ऊंट अर्थ में डट प्रत्ययान्त पञ्चम से इन्‌ प्रत्यय से 
पञ्जमौ उष्टूः । “अत इनिठनौ' से इनि सिद्ध था पुनः इनि का विधान ठन्‌ के बाधनाथ है। 
बह वय गम्यमान नहीं है यथा पञ्जत्व संख्या को परिपूर्ण करने वाळा जो पुरुष उससे संयुक्त जो 
आम इसमें पञ्चमवान्‌ आमः यहां मतुपू हुआ । 
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१९३७ सुखादिभ्यश्च ५।२।१३१। 
इनिमंत्वर्थे | सुखी | दुःखी । माला क्षेपे माली | 
मत्वर्थ में सुखादि प्रथमान्त से इनि प्रत्यय होता हे । माला शब्द से निन्दा में इनि । 
१९३८ घमेशीलवणोन्ताच्च ५।२।१३२। 
घमोद्यन्तादिनिमेत्वर्थे । ब्राह्मणधर्मी । त्राह्मणशीली । न्राह्मणबर्णी । 
घमं, शौल, वण है अन्त में जिसको ऐसा जो प्रथमान्त प्रातिपदिक शब्द उससे मत्वर्थ में 
इनि प्रत्यय होता है । ब्राह्मण का जो धर्म उससे युक्त, ब्राह्मण का शीळ = स्वभाव उससे युक्त, - 
ब्राह्मण का जो वणे उससे जो युक्त यहां इनि प्रत्यय हुआ । छ 
१९३९ हस्ताज्जातो ५।२।१३३। 
हस्ती । जातौ किम्‌ , इस्तवान्‌ पुरुषः | 


जाति अर्थ में इस्त से.पर इनि प्रत्यय होता है । जाति से भिन्न में मतुपू होता है । यहां 
अक्कति प्रत्यय युक्त से इस्तित्व जाति को प्रतीति है अतः इस्ती । हाथ से युक्त में इस्तवान्‌। 


१९४० वणादू ब्रह्मचारिणि ५२।१३४। 
वर्णी । ८ 


ब्रह्मचारी अर्थ में वणे से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय होता हे बरह्मचयं से युक्त वणी | 


१९४१ पुष्करादिभ्यो देशे ५।२।१३५। 
पुष्करिणी । पद्मिनी। देशे किम्‌, पुष्करवान्‌ करी । कै बाहुरुपूवोद्‌ 
बलात्‌ | बाहुबली | ऊरुबली । सबीदेश्च $ | सर्वधनी | सबंबीजी | अथोच्चा- 
सन्निहिते अर्थी। सन्निहिते तु अर्थवान्‌। तदन्ताच्च । धान्याथी | हिरण्यार्थी | 
देश अर्थ में पुष्कर आदि से पर इनि प्रत्यय होता है। नदी में पुष्करिणी । पद्मिनी । 
शुण्डादण्ड युक्त हाथी में मतुप्‌- देश नहीं है पुष्करवान्‌ करी । बाई एव ऊर से पर जो जो 
वल शब्द तदन्त समर्थ प्रथमान्त प्रातिपदिक से मतवर्थ में इनि प्रत्यय होता दै। बाहुका दौ 
बलवान्‌ अर्थे में बाहुबळी । भागने का ही बल्वान्‌ में झरुबछी, पलायन क्रिया में निपुण,। सवे ७ 
आदि में जिसको ऐसा जो प्रयमान्त प्रातिपदिक शब्द से शनि । वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध 
भिन्न सम्बन्ध से युक्त को असंनिहित कहते है । शब्द वाचक है अथे वाच्य है शब्दाथका 
वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध है, वहां इन्‌ नहीं होता है यथा hr अथ ८ द्रव्य उस छ 
स्वामी यहां स्वस्वाभिभाव सम्बन्ध की प्रतीति से असंनिदितत्व की प्रतीति से इनि प्रत्यय छ || 
अर्थी । अधै शब्द है अन्त में जिसको उससे भौ इनि प्रत्यय होता दै यथा धान्याथीँ । 
सुवर्णाथीं । 
१०४२ बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ ५।२।१२६। 
बलवान । बली | उत्साहवान्‌ | उत्साही । 
प्रथमान्त समर्थ बळादि से मतुप्‌ विकल्प से होता दै, पक्ष में इनि प्रत्यय । 
१९४३ संज्ञायां मन्माभ्यास्‌ ५२१३८ 
-(). Mum 
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मन्नन्तान्मान्ताच्चेनिमत्वर्थ | प्रथमिनी । दामिनी | होमिनी | सोमिनी । 
संज्ञायां किम्‌ ; सोमवान्‌ | ` 

मनन्त एवं मान्त से मत्वं में इनि प्रत्यय होता है संज्ञा में । जहां असंज्ञात्व है वहां मतुपू 
यथा सोमवान्‌ । 


१९४४ कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः ५।२।१३८। 
कं शमिति मान्तौ | कमित्युदकसुखयोः | शमिति सुखे । आभ्यां सप्त 
प्रत्ययाः स्युः । युसूयसोः सकारः पदत्वार्थः। कंबः | कंभः | कंयुः । षतिः । 
कंतुः | कंतः | कंयः। शंबः | शंभः। शंयुः | शांतिः | शांतुः। शांतः। शंयः | 
अनुस्वारस्य वैकल्पिकः परसबणंः | वकारयकारपरस्यानुमासकौ वयौ । 
जळार्थेककम्‌ से एवं सुखाथंक शम्‌ से पर ब, म, युस्‌, ति, तु, त, युस्‌ सात प्रत्यय ददोते 
हैं। युस्‌ एवं यस्‌ में सकार की इत्‌ संज्ञा से "सिति च' से पूवं प्रकृति की पदसंज्ञा 


होती है । कवे. बः । कम्भः । कये. युः! कन्तिः। कन्तुः। कन्तः। कये यः। शांबः। शम्भः । . 


शयं थुः । शन्तिः । शन्तुः । शन्तः । शयं. यः । अनुस्वार को वैकल्पिक परसवण होता है । वकार 
एवं यकार पर रहते य. एवं यें, अनुनासिक होता है । 
तुन्दिबलिवटेभे ७ 
१९४५ १ ५।२।१३९। 
वृद्धा नाभिः = तुन्दिः | मूद्धन्योपधोऽयमिति माधवः | तुन्दिभः | बलिभः । 
बटिभः | पामादित्वादू बलिनोऽपि | 
तुन्दि, बलि एय वटि से मत्वये में मप्रस्यय होता है । प्रवृद्ध नाभि को तुन्दि कहते हैं। 


माघवाचाय जी के मत से यह “तुण्दि? ऐसा मूद्धेन्य णकारोपध दै। वळि का पामादिगण में पाठ 
है अतः न प्रत्यय भी इससे होता है। 


१९४६ अहंशुभमोयुंस्‌ ५।२।१४०। 


'अहम्‌' इति सान्तम्‌ अव्ययम्‌ अहक्कारे | शमम्‌! इति शुभे । अहंयुः= 
अहङ्कारवान्‌ । शुभयुः = शुभान्वितः | 


इति मत्वर्थीयाः | 


अहङ्कार अध में मान्त अव्यय भइम्‌ से एवं शुमचक्षणों से युक्त अर्थ में विद्यमान शुभम्‌ से 
से पर मत्वथ॑ में यसू प्रत्यय होता दै । अहंयुः = भइड्ठार से युक्त शुभंयु = शुमुणों से उपेत । 


पं० श्री बा० छु० पञ्चोरि विरचित रस्नप्रभा में मत्वर्थीय प्रकरण समाप्त 


— o> - 
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१९४७ ग्रागूदिशो विभक्ति) ५३।१। 
दिकशब्देभ्य इत्यतः प्राग वच्यमाणाः प्रत्यया विभक्तिसंज्ञाः स्युः । 
अथ स्वार्थिकाः प्रत्ययाः 
समथोनामिति, प्रथमादिति च निवृत्तम्‌ | वेति त्बनुवतेत एब | 

दिकूशब्देभ्यः ५।३।२७ इससे पूर्व कह्दे जायेगे जो प्रत्यय उनकी विभक्ति संज्ञा होती है। अब 
स्वाथिक प्रत्यय कहते हैं । स्वपद से प्रकृति उसका अथ = प्रकृत्यथं उसमे होने वाळा जो प्रत्यय 
उसे स्वार्थिक प्रस्यय कहते है । समर्थानाम्‌ एवं प्रथमात्‌ की अनुवृत्ति हुरै । अब केवळा उससे वा 
की अनुशत्ति होती हे। विभक्तिसंशानिमित्तक कार्य करने के छिए इस प्रकरण के प्रत्ययो की 
विभक्ति संज्ञा का विधान किया । ` 


१९४८ किंसर्वनामबहुस्योऽद्दयादिभ्यः ५।३।२। 


किमः सवेनाम्नो बहुशब्दाच्चेति प्राग्दिशोऽधिक्रियते | 
द्वि, युष्मद्‌ अस्मद्‌ , मवतु से भिन्न किमशब्द सर्वनामशब्द, एवं बहुशब्द के उत्तर प्रागदिश 
का अधिकार चलेगा । 


१९४९ इदम इश्‌ ५।२।२। 
प्रागूदिशीये परे । 
प्रागदिशीय प्रत्यय पर में रइते इदम्‌ शब्द के स्थान में इश्‌ आदेश होता दै । 
१९५० एतेतौ रथोः ५।३।४। 
इद्म्‌ शब्दस्य एत इत इत्यादेशौ स्तो रेफादौ थकारादौ च प्रागृदिशीये परे 
इशोऽपवादः | ढ 
रेफादि एवं थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय पर में रहते श्दम शब्द के स्थान में एत एवं इत 
आदेश होते हैं । पत एवं इत आदेश इश आदेश के वाषक दै । 


१९५१ एतदोऽन्‌ ५।२।४। 
योगविभागः कर्तव्य; । एतदः एतेतौ स्तो रथोः। "अन्‌ः एतद्‌ इत्येष | 
अनेकालत्बात्‌ सबोदेशः | न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य | 
इस सूत्र में योगविभाग करना चाहिये यथा-*एतदः? पकसूत्र दै। एतद्‌ शब्द के स्थान में | 
एत एबं इत आदेश दोता है रेफादि या थकारादि प्रत्यय पर में रइते। द्ितीयांश- अन्‌" Lh 
शब्द के स्थान में अन्‌ आदेश होता दै । “अन्‌? भी अनेका है सवांदेश हुआ, नकार का न 
छोपः? से लोप हुआ । 


१९५२ स्य सोऽन्यतरस्यां दि ५1३।६। 
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प्रागदिशीये दकारादौ प्रत्यये परे सवेस्य सो वा स्यात्‌ । 
दकारादि प्रागदिशीय प्रत्यय पर में रते सर्वशन्: के स्थान में स आदेश विकर्प से 


होता है । 


१९५३ पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५।३।७। 
पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तसिल स्याद्‌ बा । 
पञ्चमी विभक्ति दै अन्त में जिनसे ऐते किमादि शब्दों से पर तसिलू प्रत्यय स्वार्थ में विकश्प 
से होता हे। 
१९५४ कुति हो! । | 
किमः कुः स्यात्‌ तादौ हादौ च विभक्तौ परतः | कुतः। कस्मात्‌ | यतः | 
ततः | अत; | इतः । अमुतः | बहुतः । इचादेस्तु द्वाभ्याम्‌ | 
तकारादि एवं हकारादि प्रागृदिशीय तद्धित प्रत्यय पर में रहते किम्‌ शब्द के स्थान में 
कु आदेश होता है विकल्प से । कहां से तुम भाए १ यहां कस्मात्‌ इति किम्‌ शब्द पञ्चम्यन्त से 
तसिल्‌ ( तस्‌ ) कु आदेश कुतः । पक्ष में कस्मात्‌ । यस्माद्‌ इति यतः यत अस तस्‌ , प्रा० सं० 
वि० इक्‌ त्यदादीनामः से मकारादेश पररूप यतः । यस्मात्‌ तस्मात इति ततः । एतस्मात इति 


अतः । अन्‌ आंदेश नलोप । अस्मात्‌ इति इत: । अमुष्मात इति अपुतः। द्वि से तो प्रत्यय नहीं 
द्वाभ्याम्‌ । 


१९५५ तसेश्च ५।३।८। 


किंसवेनामबहुभ्यः परस्य तसेस्तसिलादेशः स्यात्‌ | स्वरार्थं बिभक्त्या- 
थेव्व बचनम्‌ | 


किम्‌ , सर्वेनाम एवं बहु से पर तसि के स्थान में तसि आदेश होता है । 'लिति? से स्वर 


सके के लिए एवं विभक्ति संज्ञा के छिए तसि यहां तसिल आदेश का पिधान है। रूप में तो 
न्तथा। 


१९५६ पयभिम्याञ्च ५।३।९। 


झाम्यां तसिल्‌ स्यात्‌ । ® सर्वोभयाथीभ्यामेव § | परितः = सर्वत 
इत्यथः | अभितः = उभयत इत्यरथः | 
सार्थक परि एवं उभयायक अभि से तसिल्‌ प्रत्यय होता है। 


१९५७ सप्तम्यास्त्रल ५।३।११। 
कुत्र | यत्र | तत्र | बहुत्र । 
सप्तमी विभयन्त किमादि से पर प्रागदिशौय त्रछ प्रत्यय होता है। कस्मिन्निति 


कुत्र । 
१९५८ इदमो हः ५।३।११। 
त्रलोऽपवादः 
इशादेशः | इह्‌ | 
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सप्तम्यन्त इदम्‌ से स्वार्थ में ६ प्रत्यय होता है । यह प्रलूका वाधक है। अस्मिन्‌ इति इद 
यहां इदम्‌ को इशादेश भी पूवेसूत्र से दै । 
१९५९ किमोऽत्‌ ५।३।१२। 
वा ग्रहणमपक्कष्यते । सप्तम्यन्तात्‌ किमोऽदूबा स्यात्‌ । पत्ते त्रल्‌। 
इस सूत्र में वा की अनुवृत्ति है। सप्तम्यन्त किम्‌ शब्द से स्वा में अत्‌ प्रत्यय होता दै विकल्प 
से । पक्ष में त्रळ्‌ होता दै । 
१९६० काति 9२।१०५। 
किमः कादेशः स्यादति | क । कुत्र | 
अत्‌ प्रत्यय पर में रते किम्‌ को क आदेश होता है विकल्प से। कर्मिन्‌ इपि क। 
कुत्र । 
१९६१ वाह च च्छन्दसि । 


कुह स्थः | कुह जग्मथुः। . 
वेद में किस्‌ शब्द से पर इप्रत्यय विकरप से स्वार्थ में होता है । कस्मिन्‌ इति कुद स्था क. 
प्रत्यय आकार लोप कुद्दस्थः । तुम दोनों किस स्थान में गये थे । कुइ जग्मथुः । 


१९६२ एतदखतसोखतसौ चानुदात्तौ २।४।३२। 
अन्बादेशविषये एतदोऽश्‌ स्यात्‌ स चानुदात्त्जतसोः परतः तौ 
चातुदात्तौ स्तः । एतस्मिन्‌ ग्रामे सुखं वसामः, अथात्राधीमद्दे अतो नग- 
न्तास्मः | 
त्र एवं तस्‌ प्रत्यय पर रहते कथित कथन रूप अन्वादेश के विषय में एतद शब्द के स्थान 


में अद आदेश शोता है, एवं त्र ९६ त्रस्‌ पर रहते अश्‌ अनुदात्त होता है । इस ग्राम में हम 
लोग सुखपूर्वक निवास करते हैं श्सलिए यहां अध्ययन करते हैं। अतः बहा से नहीं 


जाते हैं । 
१९६३ इतराभ्योऽपि इञ्यन्ते ५।३।१४। 
पद्ञमी सप्तमीतरविभक्त्यन्तादपि तसिलादयो शयन्ते । शि प्रहणादू 
अबदादि योग एव । स भवान्‌ 5 ततो भवान्‌ तत्र भवान | त भवन्तम्‌ = 
ततो भवन्तम «तत्र भवन्तम्‌। एवं दीघोयुः | देवानांप्रियः । आयुः 


एवं सप्तम्यन्त से भिन्न विभवत्यन्त से भी तसिळादि प्रत्यय होते हैं । दृशिग्रहृण सेः 


योग में प्रत्यय करना चाहिये। _ 
pps ss ते द्वितीयान्त से मी तसिळ एव त्रल्‌ हुआ । अवदादि में आदि से यथा दीघांयु. 


देवानां प्रियः आयुष्मान्‌ का ग्रहण करना चाहिये । 


१५६४ संवेंकान्यकियत्तदः काले दा ५३1१५ 


u Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i 


३३४ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


यक्व rine 


SS 
सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थभ्यः स्वार्थे दा स्यात्‌ । सबेस्सिन्‌ काले सदा | सबे- 
दा एकदा | अन्यदा | कदा | यदा | तदा । काले किम्‌ ? सर्वत्र देशे । 
सप्तम्यन्त काळवाचक सवे, एक, अम्य, किम्‌ , यद. , तद्‌, से पर स्वार्थ में दा प्रत्यय ददोता 
है। सवं को सादेश विकर्प से होने से सदा, सव॑दा । एकस्मिन्‌ काले एकंदा । अन्यस्मिन्‌ काळे 
अन्यदा । त्यदादीनामः । अकारादेश । कस्मिन्‌ काले कदा । यस्मिन्‌ काळे यदा। तस्मिन्‌ काले 
तदा । काल नहीं वहां सवत्र देशे । 


१९६५ इदमोहिल्‌ ५।३।१६। 
सप्तम्यन्तात्‌ काले इस्येव | इस्यापबाद्‌ः। अस्मिन्‌ काले एतहि । काले 
किम्‌ ? इह देशे । 
संप्तम्यन्त काळवाचक इदम्‌ शब्द से पर हिंल्‌ प्रत्यय होता दै । यह सूत्र 'इदमो दका 
बाधक है । अस्मिन्‌ काळे एतहि यहां “एतेतौ रथोः? से एत आदेश होता है। एतहि। अरिमन्‌ 
देशे इह । यहां काळरूपार्थं की अप्रतीति है अतः हिल न हुआ । टु 


१९६६ अधुना ५।३।१७। 
इदमः सप्तम्यन्तात्कालबाचिनः स्वार्थेञ्धुना प्रत्ययः स्यात्‌ । इश › 
यस्येति लोपः। अधुना । 
सप्तम्यन्त काळवाचक इदस्‌ शब्द से अधुना प्रत्यय होता दै, इदम्‌ को इश आदेश उस 
इकारका “यस्येति च' से लोप केवळ प्रत्यय मात्र ही अवरिष्ट रहा, अस्मिन्‌ काळे अधुना । 
१९६७ दानीं च ५३१८ 


इदानीम्‌ । 
सप्तम्यन्त काळ वाचक इदम्‌ से पर स्वार्थ में (दानीम्‌? प्रत्यय होता है । अस्मिन्‌ काळे 
इदानीम्‌ । 
१९६८ तदो दाच ५।३।१९। 


तदा | तदानीम्‌ | तदो दावचनमनथकम्‌, विहितत्वात्‌ | 
सप्तम्यन्त काळवाचक तद्‌ शब्द से दाम्रत्यय एवं दानौम्‌ प्रत्यय होता है। 'सर्वेकान्य से 
दाप्रत्यय तद्‌ को सिद्ध है पुनः दाप्रस्यय विधान इसको व्यथं ही दै । 


` १९६९ अनद्यतने हिंलन्यतरस्याम्‌ ५।३।३१। 


कहिं | कदा | यहि | यदा | तर्हिं | तदा | एतस्मिन्‌ काले एतहि | 
अनदतन काळ में सप्तम्यन्त किमादि से पर हिल विकल्प से होता है, पक्ष में दा होता है । 


कस्मिन्‌ काले कहि | कदा । यस्मिन्‌ , तस्मिन्‌, एतरिमन्‌ वा आले यहिँ, यदा, तहि, तदा, एतहि । 


१९७० सद्यःपरुत्परायेषमःपरेद्यवद्यपूर्ेधुरन्येद्युरन्यतरेदूयुरित- 


- रेथ्रपरेदुरधरेदुरुमयेद्युरुततरेचयः ५।३।२२। 


एते निपात्यन्ते । समानस्य सभावों द्यूस चाहनि &. | समाने5हुनि सद्यः | 
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ड प्रार्दिशीयप्रकरणम्‌ ३३५ 
पूवेपूबेतरयोः पर उदारी च संवत्सरे | पूर्वेस्मिन्‌ बस्सरे परुत्‌ | पूर्वतरे 
बत्सरे परारि | इदम इश समसण्‌ प्रत्ययश्च संवत्सरे $। अस्मिन्‌ संवत्सरे 
ऐषमः । परस्माद्‌ एद्यव्यहनि $ । परस्मिन्नहनि परेद्यवि । & इद्मोऽश्‌ 
दयश्च । अस्मिन्‌ अहनि अद्य | पूषोदिभ्योऽष्टभ्योऽहन्येद्य॒स्‌ । पूर्वस्मिन्‌ 
अहनि पूर्वेद्युः । अन्यस्मिन्नहनि अन्येद्युः | उम्रयोरहोरुभयेद्यु: । दश्वो 
अयादू वक्तव्य: | उभयद्युः | 

जहां काल अथ कौ प्रतीति रहे वहाँ सथः आदि को निपातन से सिद्धि होती है । समान 
दिन में सद्यः । यहाँ समान को सादेश एवं यस्‌ प्रत्यय हुआ । पूर्व वषे में परत. । यहां पूर्व को पर 
आदेश एवं उत्‌ प्रत्यय हुआ । पूव॑तर अर्थात्‌ परियार इसमें पूवंतर को पर आदेश आरि प्रत्यय से 
परारि । संवत्सर अर्थ में सप्तम्यन्त इदम्‌ को इश आदेश एवं समसण्‌ प्रत्यय से ऐपमः । 
“अस्मिन्‌ संवत्सरे! मे । सप्तम्यन्त पर शब्द से अहन्‌ अर्थ में पवि प्रत्यय होता है। परस्मिन्‌ 
अहनि परेद्यवि । दिन अथे में सप्तम्यन्त इदम्‌ से चप्रत्यय होता है एवं प्रकृति को अश आदेश 
होता है । अस्मिन्‌ अदनि अथ । दिन अथे में पूर्व आदि आठ शब्दों से पयुस्‌ प्रत्यय होता है । 
उभय शब्द से दुस्‌ होता दै । उभयधुः । 


१९७१ प्रकारवचने थाल्‌ ५३1२३) 


ति 
प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाल्‌ स्यात्‌ स्वार्थ | तेन प्रकारेण तथा | यथा | 
सामान्यस्य मेदकः प्रकार: । प्रकारवृत्ति वाचक तृतीयान्त किम्‌ आदि से पर थाल प्रत्यय 
होता दै। सामान्य का भेदक = ग्यावर्ठंक को प्रकार कहते हैं यथा ब्राह्मणत्व का भेदक माठरत्व 
एबं कौण्डिन्यस्व है । उसके साइश तया । जिसके सदश यथा । 
र १९७२ इदमस्थप्रुः ५।३।२४। 
थालोऽपवादः । $ एतदो वाच्यः | अनेन एतेन वा प्रकारेण इत्थम्‌ | 
- प्रकार बचन में तृतीयान्त शदम्‌ शब्द से पर थमुप्रत्यय होता दै। यह पूव सूत्र से दाप्त 
थाल का वाधक है । तृतीयान्त एतद शब्द से मी प्रकार वचन में थमु होता है। थमु में उकारो- 
च्चारण मकार की रक्षार्थ है, 'इळन्त्यम्‌' से मकार की इत्संज्ञा लोप होता अतः अन्त्यरव के 
अमावार्थं उकार है । यद्यपि 'न विमक्तों तुस्माः' से इत्संशा माव होता पुनः उकारोच्चारण व्यर्थ 
ड्ोकर ज्ञापन करता है कि “न विमत्तो” सूत्र अनित्य है । न 


१९७३ किमश्च ५।३।२५। 
केन प्रकारेण कथम्‌ | 


इति प्राग्दिशीयप्रकरणम्‌ आ 
'तृतीयान्त किमूशब्द से प्रकाराथै में थसु मत्यय होता है | केन प्रकारेण कथम्‌ 


प० ओवा० ६० पञ्जोडिविरचितरत्तप्रमा में प्राग॒दिशीय प्रकरण समाप्त । 
~ A -- 
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अथ प्रागिवीयप्रकरणस्‌ | 
१९७४ दिकछब्देम्यः सपतमीपश्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकारे- 


ष्वस्तातिः ५।३।२७। 

सप्तम्यायन्तेभ्यो दिशि रूढेभ्यो दिगदेशकालबुत्तिभ्यः स्वार्थेऽस्ताति 
प्रत्ययः स्यात्‌ । - 

सप्तम्यन्त, पन्नम्यन्त, प्रथमान्त दिशा अथे में रूढ दिक्‌ वाचक, देश वाचक, काळ वाचक जो 
शब्द उससे पर अस्ताति प्रत्यय द्दोता है । 


१९७५ पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चेषास्‌ ५।३।३९। 
एभ्योऽस्तात्यर्थेऽसिप्रत्ययः स्यात्‌ तदूयोगे चेषां क्रमात्पुर, अध्‌, अव्‌, 
इत्यादेशाः स्थुः । 
पूव, अधर, अवर से पर अस्ताति के अर्थ में असि प्रत्यय होता है, एबं पूर्व के स्थान में 
पुर्‌, अधर क॑ स्थान में मध्‌, अवर के स्थान में अव्‌ , आदेश होता है । र 


१९७६ अस्ताति च ५३।४०। 
अस्तातौ परे पूबीदीनां परादयः स्युः | पूर्वस्यां पूवेस्याः पूवी बा दिक्‌ 
पुरः | पुरस्तात्‌ | अधः | अधस्तात्‌ । अबः | अवस्तात्‌ । 
अस्ताति शब्द पर रहते पूर्वादि के स्थान में पुर्‌ अध्‌ अव्‌ आदेश होता है। असि प्रत्यय 
एवं अस्ताति में दो रूप हुए। 


१९७७ विभाषाऽवरस्य ५।३।४१। न 
अवरस्यास्तातौ परेञ्व स्यादू वा । अवस्तात्‌ | अवरस्तात्‌ | एवं देशे काले 
च | दिशि रुढेभ्यः किम्‌ , ऐन्द्र्या बसति | सप्रम्यायन्तेभ्यः किम्‌ , पूर्व प्रामं 
गतः । दिगादिवृत्तिभ्यः किम्‌ , पूर्वेस्मिन्‌ गुरौ बसति | अस्ताति चेति ज्ञाप- 
कादू भसिरस्तातिं न बाधते | 
अस्ताति प्रत्यय पर रहते अवर शब्द के थान में विकल्प से अव्‌ आदेश होता है । अवस्तात्‌ । 
अवरस्तात्‌ । इसी प्रकार देश, एवं काळविषय में भो होता दै । दिशारूपी अर्थ में रूढ न दोनेपर 
इन्द्र देवता अस्या सा पऐन्द्री तस्यां वसति यहां वाक्य ही रद्दा । सप्तमी, पञ्चमी एवं प्रथमा तदन्त 
न होने से 'पूव ग्रामं गतः? यहाँ वाक्य ही रदा। दिक्‌ देश काल वाचक न होने से 'पूर्वस्मिन्‌ 
युरो वसति में न हुआ यहद काये किन्तु वाक्य ही रहा। “अस्ताति च' इस सूत्र से ज्ञापन होता 
है कि असि प्रत्यय अस्ताति को बाध नहीं करता है । अन्यथा अस्ताति परक पूवाँदि मिलेंगे ही 
नहीं पूर्वादि को आदेश विधान व्यर्थ हीं होता । 


१९७८ दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ ५।३।२८। 
अस्तातेरपवाद्‌ः | दक्षिणतः | उत्तरतः | 
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स्वाथिकप्रकरणम्‌ ३३७ 


Rs Sos 


दक्षिण एवं उत्तर से अतसुच्‌ प्रत्यय अस्ताति के विषय,में दोता है। यह अस्ताति का बाधक है। 


१९७९ विभाषा परावराभ्याम्‌ ५।३।२९। 
परतः | अवरतः | परस्तात्‌ । अवरस्तात्‌ | 
अस्ताति के विषय में पर एवं अवर से पर अतसुच्‌ विकल्प से होता है। पक्ष में अस्ताति । 
चेळुक 
१९८० अञ्चेलुक्‌ ५।३।३०। 
अच्चत्यन्तादू दिक्शाब्दादू अस्तातेलुंक स्यात्‌ । लुक तद्धितलुकि। प्राच्यां 
प्राच्याः प्राची चा दिक्‌ | प्राक्‌ | उदक | एवं देशे काले च | 
अन्च्‌ धातु है अन्त में जिसको ऐसे दिग-वाचक शब्द से उत्तर अस्ताति का छक होता है। 
डीप्‌ की निवृत्ति हुई । इसी प्रकार देश एवं काल में भी रूप प्राक्‌ उदक हुए । 
१९८१ उपयुपरिष्टात्‌ ५३।३१। 
अस्तातेर्बिषये ऊध्वंशब्दस्योपादेशः स्यादू रिलरिष्टातिलौ च प्रत्ययौ। 
उपरि-डपरिश्द्ठा बलति आगतो रमणीयं वा | 
अस्ताति के विषय में ऊधव के स्थान में उप आदेश होता है एवं उससे पर रिल एवं रिष्टातिल्‌ 
प्रत्यय होता है । वासःक्रिया-कताँ उपरिभाग में स्थित है। या उपरिभाग से आया है। या उपरि: 
साग रमणीय है । 
१९८२ पश्चात्‌ ५।३।३२। 
अपरस्य पश्चभावः, आतिश्च प्रत्ययो5स्तातेविषये । 


अस्ताति प्रत्यय के विषय में अपर को पश्च आदेश होता दै, एवं उसके उत्तर भातिप्रत्यय 
होता है। ९ 
१९८३ उत्तराधरदक्षिणादातिः ५।३।३४। 
उत्तरात्‌ | अधरात्‌ । दक्षिणात्‌ | 
` अस्ताति के विषय में उत्तर, भधर, दक्षिण से आति प्रत्यय होता है । 
१९८४ एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः ५।३।३५। 
उत्तरादिभ्य एनब्‌ वा स्यादबध्यत्रधितोः सामीप्ये पद्चम्यन्तं विना | 
उत्तरेण | अघरेण | दक्षिणेन । पत्ते यथासं प्रत्ययाः । इह केचिदू उत्तरादीन्‌ 
अनलुबत्यं दिकशब्दमात्रादू एनपमाइुः | पूर्ण आमम्‌ | अपरेण आमम्‌ | 
अवधि एवं अवधिभूत पदार्थं के सामीप्य में उत्तर, अधर, दक्षिण से पर विकर्प से एनपू 
प्रत्यय होता हैं, किन्छु पञ्चम्यन्त के उत्तर में एनप्‌ नहीं होता है । पक्ष में--यथाप्राप्त प्रत्यय 


होते हैं । कोई आचार्ये यहां उत्तरादि की अनुवृत्ति नहीं करते हैं. उनके मत में दिगःवाचक सभी 
से एनप्‌ प्रत्यय दोता है पूर्वेण अपरेण ग्रामम्‌ । 


१९८५ दक्षिणादाच्‌ ५।३।३६। 
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अस्तातेबिंषये | दक्षिणा बसति । अपञ्जम्या इत्येव दक्षिणादागतः । 
अस्ताति के विषय में दक्षिण शब्द अपज्नम्यन्त से आच्‌ प्रत्यय होता दै । 
` १९८६ आहि च दूरे ५।३।३७। 
दक्षिणात्‌ दूरे आहिः स्यात्‌ चादाच्‌ । दक्षिणाहि | दक्षिणा | 
दूराधैक में दक्षिण शब्द से आहि एवं भाच प्रत्यय होता है । 
१९८७ उत्तराच्च ५।३।३८। 
उत्तराहि । उत्तरा | 
वूराथंक ध्त्तर शब्द से आहिप्रत्यय होता है । पक्ष में आच्‌ प्रत्यय होता है 
१९८८ सङ्कयाया विधार्थे धा ५३।४२। 
क्रियाप्रकारार्थे वर्तमानात्‌ संख्याशब्दात स्वार्थ धा स्यात्‌ । चतुधो । 
पच्चघा । 
क्रिया-प्रकाराथ में विद्यमान संख्यावाचक से स्वाथै में था प्रत्यय होता दै । 
१९८९ अधिकरणविचाले च ५।३।४३। 
द्रव्यस्य संख्यान्त रापादने संख्याया घा स्यात्‌ । एबं राशि पञ्चधा कुरु । 
द्रव्य के भिन्न संख्याप्रतिपादन में संख्यावाचक शब्द से था प्रत्यय दोता दै । 
१९९० एकाद्धो ध्यम्रुजन्यतरस्याम्‌ ५।३।४४। 
ऐकभ्यम्‌ । एकचा ' - 
क्रिया-प्रकाराथं में विद्यमान एक शब्द से पर धा प्रत्यय को विकल्प से ध्यमुज्‌ आदेश 
डोता है। 
१९९१ द्वित्र्योश्च घमुन्‌ ५३।४५। 
आश्यां घा इत्यस्य घमुञ्‌ स्याद्‌ बा। द्धम्‌ | द्विधा | त्रैघम्‌ । त्रिधा । 
# घमुअन्तात्‌ स्वार्थेड दशेनम्‌ $ । पथि द्वेघानि । 
द्वि एवं त्रिशब्द के उत्तर था के स्थान में षधुन्‌ आदेश विकल्प से होता है। धमुञ्‌ है अन्त में 
'जिसको ऐसे शब्द से स्वार्थ में ड प्रत्यय होता है । डित्व प्रयुक्त टिळोप होता है । 


१९९२ एधाच्च ५।३।४६। 
द्वेधा । त्रेधा | 
द्वि एवं त्रिशब्द से एधाच्‌ प्रत्यय होता हे । 
१९९३ याप्ये पाशप्‌ ५।३।४७। 
कुत्सितो भिषक भिषकपाशः | 
निन्दा अथै में प्रथमान्त से पाशप प्रत्यय होता दै । निन्दित कमकत चिकित्सक । 
१९९४ पुरणाद्‌ भागे तीयादन्‌ ५।३।४८। 
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प्रागिबीयप्रकरणम्‌ ३३६ 
द्वितीयो भागो द्वितीयः | तृतीयः । स्वरे विशेषः | $ तीयादीकक स्वार्थ वा 
बाच्यः § । द्वेतीयीकः । द्वितीय: । तार्तीयीकः । तृतीयः | छै न विद्यायाः | 
द्वितीया, तृतीया बिद्येत्येव । 
पूरणा्थकतीयप्रत्ययान्त भागवाचक शब्द से स्वार्थ में अम्‌ प्रत्यय होता दै, स्वर में आथु- 
दात्तत्व-प्रयुक्त विशेष है । रूप में तो विशेषामाव ही है । तीयप्रत्ययान्त से स्वार्थ में ईकक्‌ विकल्प 
से होता है । रूपद्दय दोगा । द्वितीय एवं तृतीय विद्यार्थक रहे वहां श्कक्‌ नहीं । द्वितीया विद्या । 
१९९५ प्रागेकादशम्योञ्छन्दसि ५३।४९। 
पूरणप्रत्ययान्तादू भागे5न्‌ । चतुर्थः | पञ्चमः । 
लोक में एकादश से पूर्व पन्त पूरण प्रत्ययान्त संख्यावाचक से पर अन्‌ प्रत्यय होता दै। 
१९९६ षष्ठाष्टमाभ्यां ज च ५।३।५०। 
चादन्‌ | षष्ठो भागः षाष्ठः | षष्ठः | आष्टमः | अष्टमः । 
भागार्थक पष्ठ एवं अष्टम से ज प्रत्यय एवं अन्‌ प्रत्यय होता दै। 
१९९७ मानपश्वङ्गयोः कन्‌छ्को च ५।३।५१। 
बष्ठाष्टमशब्दाभ्यां क्रमेण कनलुकौ स्तो माने पर्ले च वाच्ये | षष्ठको 
आगो मानं चेत्‌ । अष्टमो भागः पश्वङ्गं चेत । अस्य अनो वा लुक । चकाराद्‌ 
यथाप्राप्तम्‌ | षाष्ठः षष्ठः । आष्टमः अष्टमः | महाविभाषया सिद्धे लुगवचनं 
पूबत्र भानौ नित्याविति ज्ञापयति । 
परिमाण एवं पु के अङ्ग होने पर पष्ठ एवं अष्टम के उत्तर यथाक्रम कच्‌ एव छक्‌ होता दे । 
ज एवं अन का विकल्प से छुक होता दै । चकार से यथाप्राप्त ज एवं अन्‌ का श्रवण रहता है । महा- 
विभाषा का अधिकार ते प्रत्यय बैकल्पिक होंगे मावाभाव उमय सिड दै पुनः यहाँ विषान किया 
दुआ ढक व्यर्थ होकर शापन करता है कि पूर्वे सूत्र से (विधेय अप्रत्यय एवं अन्‌ प्रत्यय नित्य हौ 
है। अतः हक्‌ विधान एक पक्ष में प्रत्ययो का अभ्रवणारय साथंक हुआ । 
१९९८ एकादाकिनिच्चासहाये ५।३।५२। 
; कः | एकाकी | एककः । 
डा हे वहां एक शब्द से आकिनिच्‌ प्रत्यय होता है, एवं चकार से 
पक्ष में कन्‌ तथा छक, से तीन रूप हुए । एकाकी हयमारुक्ष पुरुष का यहां सजातीय अश्व नहीं दै । 


१९९९ भूतपूर्व चरट्‌ ५३।५२। 
` आढयो भूतपूर्व: आढयचरः | 
भूतपूर्वा में प्रयमान्त से चरट्‌ प्रत्यय होता दै । भूत काल में धनी अर्थ में आढथचरः । 
२००० षष्ठया रूप्य च पराए 
षष्ठयन्ताद्‌ भूतपूर्वेदर्थ रूप्यः स्याच्चरट च । ष्णस्य भूतपूर्वो गौ! 
कृष्णरूप्यः | कृष्णचरः | तसिलादिषु रूप्यस्यापरिगणितत्वान्न पुंबत्‌ । शुभ्राया 


भूतपूरवः आश्रारूप्यः | 
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हि Po 


२००१ अतिशायने तमबिष्ठनो ५।२।५५। 
अतिशयबिशिष्टाथंवृत्तेः स्वार्थ एतौ स्तः। अयमेषामतिशयेनाढ-य आढय- 
तमः | लघुतमः | लघिष्ठः । | र 
अतिशय से युक्त स्वाथ में स्थित जो शब्द उससे स्वार्थ में तमप्‌ एवं इछन्‌ प्रत्यय होता है । 
इन सो में यह अधिक सम्पन्न या घनयुक्त है आढयतमः। अतिशयेन लघुः रूघिष्ठ; 'टे? 
से टिलोप हुआ । 
२००२ तिङश्च ५।३।५६। 
तिङन्तादतिशये द्योत्ये तमप स्यात्‌ | 
अतिशयरूप अर्थ प्रतीयमान रहे वहां तिङन्ततदादि से पर तमप्‌ प्रत्यय होता है । 
२००३ तरप्ततमपौ घः ११२२ 
एतौ घसंज्ञौ स्तः । 
तरप्‌ एवं तमप्‌ को घ संशा होती है । 
२००४ किमेत्तिडव्ययघादाश्वद्रव्यप्रकर्ष ५।४।११। 
किम एदन्तात्‌ तिङोऽव्ययाच्च यो घस्तदन्तादासुः स्यान्न तु द्रव्यप्रकष | 
किन्तमाम्‌ । प्राह्वेतमाम्‌। पचतितमाम्‌ । उच्चैस्तमाम्‌ । द्रव्यप्रकर्ष तु 
उच्चेस्तमस्तरुः । 
द्ब्य-प्रकप न होने पर किम्‌ झब्द, एदन्त, तिङन्त, अव्यय इनसे उत्तर जो घसंइक प्रत्यय 
. तरप्‌ एवं तमप्‌ तदन्त से आसु प्रत्यय होता दै । वृक्षादि जो द्रव्य तद्गत जो प्रकषे वह प्रतीय- 
मान रहे वहां धान्त से आसु प्रत्यय नहीं होता दै । 
२००५ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ५।३।५७। 
योरेकस्यातिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुपतिङन्तादेतौ स्तः । पूर्वयो- 
रपवादः । अयमनयोरतिशयेन लघुलेघुतरः । लघीयान्‌ । उदीच्याः प्रा- 
च्येश्यः पटुतराः | पटीयांसः | 
दो के मध्य में एक के अतिशय होने पर विभजनीय उपपद में विद्यमान सुबन्त एवं तिङन्त 
पद से पर तरप्‌ एवं शयसुन्‌ प्रत्यय होता है । पूर्वोक्त तमप्‌ एवं इष्ठन्‌ का यह वाधक दै । 


२००६ अजादी गुणवचनादेव ५।३।५८। 

इष्ठनूनीयसुनौ गुणवचनादेव स्तः । नेह, पाचकतरः | पाचकतमः । 

. शुणवाचक शब्द से दौ इन्‌ ,एवं ईयपुन्‌ प्रत्यय होते हे । अतिशयपाकक्रिया कर्ता यहां 

' द्वव्यवाचक है अतः तरप्‌ तमप्‌ ही इए । पाचकतरः । पाचकतमः । 

२००७ तुश्छन्दसि ५।३।५९। 
तुन्‌-टृजन्ताद्‌ इप्नन-ईयपुनौ स्तः। 

वेद में तुनन्त एवं तृजन्त से अतिशय अभे में इष्ठन्‌ एवं ईयसुन्‌ होते हैं । 

८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : F 


प्रागिवीयप्रकरणम्‌ ३४१ 
२००८ तुरिठ्ठेमेयःसु ६।४।१५४। 


तृशब्दस्य लोपः . स्यादिष्ठेमेयस्सु परेषु अतिशयेन दोगध्री दोहीयसी । 
उगितश्च से डीप्‌ । 


२००९ प्रशस्यस्य श्रः ५।३।६०। 
अस्य श्रादेशः स्यादजाद्योः । 
अजादि प्रत्यय पर रइते प्रशस्यशब्द को श्र भादेश होता है । 
२०१० प्रकृत्यैकाच्‌ २।४।६३। 


इष्ठादिष्वेकाच प्रकृत्या स्यात्‌ | श्रेष्ठः । श्रेयान्‌ | 

इन्‌ आदि प्रत्यय पर में रहते एकाच्‌ का प्रकृतिमाव होता है । अर्थात्‌ टिछोपादि विका- 
रास्मक कार्य के अमावपूर्वक स्वरूप-स्थिति रहती है । अयमतिशयेन प्रशस्य इति आदेश श्छन्‌ पर 
रहते हुए 'टेः से टिलोप न हुआ श्रेष्ठ: । शेयसुन्‌ में भयान्‌ । भदन्त आदि आदेश-विषान-सामथ्ये 
से ही दिछोप नहीं होगा । इसी प्रकार प्रकृत्येकाच्‌ सूत्र-साध्य यावत उदादरणों का खण्डन कर इस 
सूत्र की अनावश्यकता भाष्यकार ने की है । 


२०११ ज्य च ५।३।६१। 
प्रशस्यस्य ज्यादेशः स्यादू इष्ठेयसोः। ज्येष्ठ: । 
इन्‌ एवं ईयसुन्‌ प्रत्यय पर में रहते प्रशस्य को ज्य आदेश होता दै । 
२०१२ ज्यादादीयसः ६।४।१६०। 
आदेः परस्य ! ज्यायान्‌ । 
ज्य शब्द से पर ईयसुन्‌ प्रत्यय के भादि वर्ण को आत होता है । ज्यायान्‌ । 
२०१३ बृद्धस्य च ५।३।६२। 


ज्यादेशः स्यादजाद्योः । ज्येष्ठ: | ज्यायान्‌ | ई 
इष्ठन्‌ एवं ईयसुन्‌ प्रत्यय पर रहते बृद्ध के स्थान में ज्य आदेश होता है । अयमनयोरति- 
शयेन वृद्ध इति ज्येष्ठ: । ज्यायान्‌ । 


२०१४ अन्तिकबाढयोर्नेदसाधो ५।३।६३। 


अजाद्योः । नेदिष्ठः | नेदीयान्‌। साधिष्ठः | साधीयान्‌। 
इष्ठन्‌ एवं श्यसुन्‌ प्रत्यय पर रहते यथाक्रम अन्तिक एवं वाढ के स्थान में नेद एवं साधु 
आदेश होता दै । अतिशयेन अन्तिकः नेदिषः नेदीयान्‌। अतिशयेन बाढम्‌ इति साधिष्ठः साधीयान्‌। 
यह साधु-शब्दघटक उकारका “टे? से लोप हुआ हे । 


२०१५ स्थूलद्रयुवहस्वधिप्रकषुद्राणा यणादिपरं पूवेस्य च गुण; 
३४१५६ | ४» 
एषा सणा प जयते, पूरय, च गुण इथादिपु । स्यविधः | दबिएः । 
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यविष्ठ:। हसिष्ठः | क्षेपिष्ठः | क्षोदिष्ठः । एबमीयस्‌ । हस्वक्चिप्रक्षुद्राणां एथ्वा- 

दित्वादू हसिमा | क्षेपिमा | क्षोदिमा | 

न प्रत्यय पर रहते स्थूल, दूर, युव, हस्व, द्विप्र, क्षद्र इनका यण्युक्त अन्तिमस्थित 

° जात्‌ य, व, र, छ, अंश का लोप होता है, एवं पूवेस्वर का गुण होता है । अतिशयेन स्थूळः 

स्थविष्ठः । अतिशयेन दूरः दविष्ठः। अतिशयेन युवा यविष्ठ: । अतिशयेन हस्वः इसिः । अति- 

शयेन क्षिप्रः क्षेपिष्ठः । अतिशयेन क्षद्रः क्षोदिष्ठः । इसी प्रकार श्यसुन्‌ में भी रूप होते हैं । हस्व, 

क्षिप्र, छुद्र का पृथ्वादिगण में पाठ दोने से इमनिच्‌ प्रत्यय भी होता है। 


' २०१६ प्रियस्थिरस्फिरोरुबुरुगुरुबद्घतप्रदीषेश्न्दारकाणां प्रस्थः 


स्फतर्बेहिगवेषित्रवद्राधिवन्दाः ६।४।१५७। 

प्रियादीनां क्रमात्‌ प्रादयः स्युरिध्ादिषु । प्रष्ठ: । स्थेष्ठः । स्फेष्ठः | बरिष्ठः | 
बंहिष्ठः | गरिष्ठः | वर्षिष्ठः । त्रपिष्ठः । द्राधि8: । बुन्दिष्ठः | एवमीयसुन-प्रेयान्‌ | . 
प्रियोरुबहुलगुरुदीघोणां एथ्वादित्वात्प्रेमेत्यादि । 

इन्‌ आदि प्रत्यय पर रहते प्रिय, स्थिर, स्फिर, छर, बहुल, गुरु, वृद्ध, तृप्र, दौघे, दृन्दारक 
शब्दों के स्थान में क्रम से प्र, स्थ, स्फ, वर्‌, वंदि, गर्‌, विं, त्रप्‌, द्राषि, इन्द आदेश होते हैं । . 
शयसुन्‌ में प्रेयान्‌ आदि । प्रिय, ऊरु, बहुल, गुरु दोषं इनका पाठ एथ्वादि में है । अतः श्मनिच्‌ 
प्रत्यय भी इनसे होता है । प्रेमा इत्यादि । 


२०१७ बहोलोंपो भू च बहोः ६।४।१५८। 
बहोः परयोरिमेयसोलोपः स्यादू बददोश्च भूरादेश: | भूमा । भयान्‌ | 
बहु शब्द से पर इमनिच्‌ एवं श्यसुन्‌ का छोप होता दे, एवं बहु के स्थान में भू आदेश होता 
है। 'भादेः परस्य’ से आदि का छोप । अतिशयेन बहुः भूमा । भूयान्‌ । 


२०१८ इष्ठस्य यिट्‌ च ६।४।१५८। 
बहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्यात्‌ यिडागमश्च | भूयिष्ठः | 
बहु शब्द से पर इष्ठन्‌ का लोप होता है, एवं बहु के पर 'यिटू फा आगम होता है । टकार 
. का छोप। भादेः परस्य से प्रत्यय के आदि अल्‌ का ही छोप होता है । 

२०१९ युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ५।३।६४। 

एतयोः कनादेशो बा स्यादिष्ठेयसोः | कनिष्ठः । कनीयान्‌ | पक्षे यविष्ठः | 
अल्पिष्ठः इत्यादि । 

युवन्‌ एवं अस्प के स्थान में विकरप से कन्‌ आदेश होता है इष्ठन्‌ एवं इयसुन्‌ पर में रहते 


अयमेषामतिशयेन युवा कनिष्ठः। कनीयान्‌ । अयस्‌ एषाम्‌ अतिशयेन अल्पः । कनिष्ठः | कनी" 
यान्‌ पक्ष में यविष्ठः । अरिपष्ठः । 


२०२० विन्मतोलेक ५।३।६५। न 
विनो मतुपश्च लुक्‌ स्यादू इष्ठेयसोः। अतिशयेन स्रग्वी ख्नजिष्ठः । स्रजी- 
यान्‌ | अतिशयेन त्वग्बान्‌ त्वचिष्ठः | त्वचीय 


| 
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न्या FF oe 


इष्ठन्‌ एवं इयसुन्‌ प्रत्यय पर रहते विन्‌ एवं मतुप्‌ का लक्‌ होता है । 
२०२१ प्रशंसायां रूपप्‌ ५।३।६६। 
सुबन्तात्‌ तिङन्ताश्च । प्रशस्तः पटुः पटुरूपः । प्रशस्तं पचति 
पचतिरूपम्‌ । 
प्रशंसा अर्थ में सुवन्त एवं तिङम्त से रूपप्‌ प्रत्यय होता है। 


२०२२ इपदसमासौ करपबदेश्यदेशीयरः ५।३।६७। | 
ईषदूनो विद्वान्‌ विद्वत्कल्पः । यशस्कल्पम्‌ । यजुष्कल्पम्‌ । विद्दूदेश्यः । 
बिहू देशीयः | पचतिकल्पम्‌ । 


ईपद्‌ असमाप्ति अर्थ में कर्पप्‌ देशय एवं देशीयर्‌ प्रत्यय होता दै । कुछ विद्वत्ता में न्यूनता. 
वहां विद्वत्करपः । आदि प्रयोग होते हैं । 


२२२३ विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्ताच ५३।६८। 
ईषदसमा प्रविशिष्टेड्थ सुबन्तादू बहुच्‌ बा स्यात्‌ स च प्रागेव, न तु 
परतः | ईषदूनः पटुबेहुपट्टः | पढुकल्पः | सुपः किम- यजतिकल्पम्‌ । 
ईपत ऊनार्थ में सुवन्त से विकल्प बहुच प्रत्यय प्रकृति के पूवे में होता है पर में नहं । सूत्र में 
“पुरस्तात्‌? ग्रहण-सामथ्ये से यहां प्रत्ययः परश्च? की अप्रवृत्ति है। अन्यथा पुरस्ताद-ग्रहण दी 
व्यर्थ होगा । 
२०२४ प्रकारवचने जातीयर्‌ ५।३।६९। 
प्रकारवती चायम्‌ । थाल तु प्रक्रारमात्रे | पटुप्रकारः पटुजातीयः | 
सादूइय एवं भेद को प्रकार कहते है । प्रकारविरिष्ट अर्थ में जातीयर्‌ प्रत्यय होता है। यह. 
प्रकारविशिष्टविषयक हौ है । केवळ प्रकार की जहां प्रतीति वहां थाल प्रत्यय होता द्दे। न 
पड़जातीयः । जातीयर..का तीय अनथंक दै । सम्पूण प्रत्यय ही झथेवान्‌ है । 


२०२५ प्रागिवात्‌ क! ५३1७० 
इवे प्रतिक्कताबित्यतः प्राक्‌ काधिकारः | 
“वे प्रतिक्कती' सूत्र के पूर्वपर्येन्त कप्रत्यय का अधिकार ह्वै। 
“२०२६ अव्पयसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः ५३।७१। 
विय कण जो शब्द उनका जो टिसंशक वर्ण उसके पूवं में अकच्‌ प्रत्यय 
होता है । 
२०२७ कस्य चढ; ५।३।७२। 


देशः स्यादकञ्च | 
कान्ताव्ययस्य दकारोऽन्तादेशः स्याद 
ककारान्त अव्ययसंशक शब्द को इकार अन्तादेश होता है, एवं टि के पूव अकच्‌ होता है।. 


यहां तिङश्च की अनुवृत्ति होती है। . 
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२०२८ अज्ञाते ५।३।७३। 
कस्यायमश्वोऽश्वकः | उच्चके: | नीचकैः । सबके | विश्वके | $ ओकार- 
सकारभकारादौ सुपि सर्वेाग्नष्टेः प्राकच्‌ & । युवकयोः ' आवकयोः | 
युष्मकासु । अस्मकासु । थुष्मकाभिः | अस्मकाभिः | ओकारेत्यादि किम्‌ , 
त्वयका । मयका | ४ अकचप्रकरणे तूष्णीमः काम्बक्तव्यः £ । सित्त्वाद्न्त्या- 
दचः परः । तूषणीकामास्ते । § शीले को मलोपश्च & | तूष्णींशीलस्तूषणीकः । 
. पचतकि | जल्पतकि | घकित्‌ | दिरङुत्‌ । 
अज्ञात अथै में कप्रत्यय होता है । अशात अश में- अश्वकः। अधिकरण-शक्तिप्रधान अव्यय 
जो उच्चेस्‌ उससे कप्रत्यय अज्ञात में कर उच्चकेः । अधिकरण में नीचकेः । अज्ञाताः सर्वे = 
सृके । विश्वके । * ओकार सकार, भकारादि विभक्ति पर में रहने पर सवनाम की टि के पूर्व 
सें अकच्‌ प्रत्यय होता है । अन्यत्र सुबन्त की टि को अकच्‌ होता है । यथा - त्वयका । मयका । 
+ अकच्‌ के प्रकरण में तूष्णीम्‌ को काम्‌ होता है । मित्त्व के कारण अन्त्य अचू से पर “काम्‌? 
होगा । तृष्णीम्‌ से शीळ में कप्रत्यय दोता दै । एवं मकार का लोप होता है । पचति = पचतकि । 
रपति = जल्पतकि । धिक्‌ = धकित्‌ । आदि। 


२०२९ कुत्सिते ५।३।७४। 


कुर्सितोऽश्वोऽश्वकः | 
निन्दा अर्थ में कप्रत्यय होता दै । 


२०३० संज्ञायां कन्‌ ५।३।७५। 
. ङुर्सिते कन्‌ स्यात्‌ तदन्तेन चेत्संज्ञा गम्यते । शूद्रकः | राधकः | स्वरार्थ 
चचनम्‌ । 
कं ह वा में संज्ञारूप अथे की'प्रतीति रहे एवं निन्दा गम्य रहे वहां कन्‌ प्रत्यय 
ताह। 
२०३१ अनुकम्पायाम्‌ ५३।७६। 
पुत्रकः । अनुकम्पितः पुत्र इत्यर्थः | 
अनुकम्पा = दया = कृपा अथे में कन्‌ प्रत्यय होता दै । 
२०३२ नीतो च तद्युक्तात्‌ ५।३।७७। 
सामदानादिरूपा नीतिस्तस्यांगम्यमानायामनुकस्पायुक्तात्‌ कप्रत्ययः 
स्यात्‌ | दन्त ते धानकाः। गुडकाः | एकि । अद्धकि । ूर्वेणानु कम्प्यमानात्‌ 
प्रत्ययः, अनेन तु परम्परासम्बन्धेऽपीति विशेषः। - 
सामदानादि उपाय को नीति कहते हे । नीति अर्थ में अनुकम्पा-युक्त से कन्‌ प्रत्यय होता दै । 


ह समाल से कन्‌ , शसते परम्परा सम्बन्ध में भी प्रत्यय कन्‌ होता है। यह 


२०३३ बहवो मनुष्यनाम्नष्ठञ्वा ५।३।७८। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


rR 


ry ~ 


प्रागिबीयप्रकरणम्‌ ३४५ 


~ 


पूर्वेसूत्रढठयविषये । 
पूर्व पठित दो सूत्र के विषय में अनेक स्वरयुक्त जो मनुष्यवाचकशब्द उन से पर विकल्प से 
उच्‌ प्रत्यय होता है । 


२०३४ घनिलचौ च ५।३।७९। 


तत्रव 
पूवेसूत्र के विषय में घन्‌ एवं इलच्‌ प्रत्यय होता है। 


२०३५ ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः ५३।८३। 

अस्मिन प्रकरणे यष्ठोऽजादिप्रत्ययश्च तस्मिन्‌ प्रत्यये परे प्रकृतेद्विंतीया- 
दच ऊध्ब सब लुप्यते । अनुकम्पितो देबदत्तो देविकः । देबियः । देविलः | देव- 
दृत्तकः। अनुकम्पितो बायुदत्तो बायुकः | ठप्रहणमुको द्वितीयत्वे कविधाना- 
थेम्‌ | बायुदत्तो वायुकः । पितृकः । 

&चतुथौदच ऊध्बेस्य लोपो बाच्यः 8 । अनुकम्पितो बृहस्पतिद्त्तो बृहरुप- 
तिकः | & अनजादी च विभाषा लोपो वक्तव्यः $ । देवकः । देवदत्तकः । 
& लोपः पूर्वपद्स्य च & । दत्तिकः । दृत्तियः । दत्तिलः । दत्तकः | 

कविनापि प्रत्यय पूर्वोत्तरपदयोवों लोपो वाच्यः । दत्त; । देव; । देवदत्तः । 
भामा । सत्या । सत्यभामा | & उवर्णाल्ल इलस्य च &। भाउलः। भानु- 
दत्तः | छ ऋवणीद्‌पि $ । सबितृलः । सचित्रियः । 

चठुथांदनजादौ च लोपः पूर्वपदस्य च । 

अप्रत्यये तयेवेष्ट उवणाळछ इछस्य च ॥ बर्न दळ 

इस प्रकरण में जो ठप्रत्यय एवं अजादि प्रत्यय कहे गये है उस प्रत्यय पर में रइते प्रत्यय 
की जो प्रकृति उसका द्वितीय अच्‌ उससे परवती जो सम्पूर्ण अंश उसका छोप होता है। अनुकम्पा- 
युक्त जो देवदत्त उससे ठच प्रत्यय इकादेश दत्त का लोप अकार का छोप देविकः । घन्‌ में देवियः । 
इळच्‌ में देविलः । कन्‌ में देवदत्तकः | वायुदत्त से वायुकः। यहां दत्त का होप ठच्‌ को कादेश 
ह का झोप होता रै । अनुकम्पायुक्त जो वृदत्पतिदत्तः ठक्‌ इकादेश दत्त 
का लोप इकारःछोप इृद्दस्पतिकः । अजादि-मिन्न प्रत्यय पर में रहते विकल्प से छोप 112 हद न 
देवकः । देवदत्तकः । पूर्वपद का भी झोप होता है । ठच दत्तिकः । नट । शल्च्‌ जक 
कनू दत्तकः । देव का लोप हुआ है । 'प्रत्यय पर मैन रहते भी पूर र या गोळ क 
विकल्प-लोप होता है । सत्या । भामा । सत्यमामा । उवणे से पर श्कूचू के स्थान | 
म । भानुदत्तः । ऋषर्णोन्त से पर इच्‌ को छादेश होता दै हे सवितूछः । Bar 
भियः | कारिकार्थः--भनजादि प्रत्यय के विषय में चतुर्थ अच्‌ से ह प आण र होप “होता 
है। उसी प्रकार प्रत्यय पर में न रइते हुए भी लोप होता प 2 शत द 
है। उबणे से पर इछच्‌ का आदेश होता है । ऋवण से पर शसू जान ह 
०३६ भाचामुपादेरडज्बुची च ५३८० 
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उपशब्दपूबीत्‌ प्रातिपदिकात्‌ पूवेविषये अडच्‌ बुच्‌ एतौ स्तः। चादू यथा- 
प्राप्तम्‌ । प्राचां प्रहणं . पूजार्थम्‌ । अनुकम्पितः उपेन्द्रदत्तः उपडः | उपकः | 
उपिक्रः । उपियः | उपिलः । उपेन्द्रदत्तकः | षड्‌ रूपाणि | 
उपशब्द है पूर्व में जिसको ऐसा जो प्रातिपदिक उससे पर पूर्व बिषय में अडच्‌ एवं डुच्‌ 
प्रत्यय होता है। चकार से यथाप्राप्त प्रस्यय मी होते हँ । अनुकम्पायुक्त जो उपेन्द्रदत्त यहां 
अडच्‌ एवं इन्द्रदत्त का छोप अकार का यस्येति च से छोप उपडः। बुच्‌ अकादेश डपकः। ठच्‌ 
डपिकः । घत्‌ उपियः । इलच्‌ डपिलः । कन्‌ उपेन्द्रदत्तकः । छः रूप इस प्रकार हुए । 
२०३७ जातिनाम्नः कन्‌ ५।३।८१। 
मनुष्यनाम्न इत्येच | जातिशव्दो यो मनुऽ्यनामघेयस्तस्मात्‌ कन्‌ स्यात्‌ 
अनुकम्पायां नीतौ च। सिंहकः । शरभकः । रासभकः । द्वितीयं सन्ध्यक्षर 
चेत्‌ तदादेल्ञो पो बक्तव्य. । कहोडः । कहिकः | &एकाक्षरपू्ेपदानासुत्तर- 
पदलोपो ब्व्यः वागाशीदेत्तः वाचिकः । कथं 'षडङ्कुलिदत्तः षडिकः’ इति ? 
षषष्ठाजादिबचनात्‌ सिद्धम्‌ । 
जातिवाचक जो शब्द वह मनुष्य-नामवाचक हो तो उससे पर अनुकम्पा एवं नौति अर्थ 
में कन्‌ प्रत्यय होता है । 'एच' की सन्ध्यक्षर संज्ञा प्राचीन के मत में है 'ए ओ ऐ ओ? की । 
द्वितीय सन्ध्यक्षर हो तो तदादि का लोप होता है । एकपद में ही इसकी प्रवृत्ति होती है। एक 
अक्षर = भच्‌ युक्त पूर्वपद रहते उत्तरपद का लोप होता दै । आशीद॑त्त का लोप वाचिकः । उच्‌। 
विमश--पडद्भुलिदत्तः पढिकः यह कैसे हुआ ? शङ्का करने वारे का अभिप्राय यदद है कि-- 
अनुकम्पा या नौति में पडब्लुलिदत्त से ठच प्रत्यय करने पर “पकाक्षरपूर्वपदानाम्‌? से उत्तर पद 
अङ्गुलिदत्त का लोप करने पर षष्‌ इक यहां “स्वादिषु’ सूत्र से ग्राप्त पद संशा को बाधकर यचि भम्‌ 


से भसंज्ञा षष्‌ की होने से जइत्व न होना चाहिये अपदान्त पकार होने से । एवञ्च 'बषिकः? 
होना चाहिये । 


समाधान यहां 'षषष्ठानादिवचनः से द्वितीयाच्‌ षष उससे उत्तर 'बुलिदत्त' का ही लोप हैं 
अतः 'षष' अकारान्त की मसंशा हो सकती है न षष्‌ की | तथाच अकारान्त में भत्व रदे षष्‌ इसमें 
स्वादिषु से पदत्व रहे विरोध नहों एक को शौ पदसंज्ञा असंज्ञा एक काल में प्राप्त नहीं अतः 
पढत्व.निवन्धन जइत्व होकर 'पढिकः रूप निर्बाध सिद्ध हुभा। समानावधिक संज्ञाइय में दी 
वाध्यबाधकता होती है । अत्र अकारान्ते तिष्ठतु भर्षम्‌ । पष्‌ इति व्यज्ञनान्ते तिष्ठत पदत्वम्‌ नास्ति 
विरोध इति पदत्वेन जइत्वं भवत्येष । 


२०३८ शेवलसुपरिविशालवरुणायेमादीनां तृतीयात्‌ ५।३।८४। 
एषां मनुष्यनाम्नां ठाजादौ परे तृतीयादच ऊध्बं लोपः स्यात्‌ | पूर्वस्याः 
पबादः | अनुकम्पितः शेबलद्‌त्तः शेवलिकः | शोबलियः | शोबलिलः | सुपरिकः । 
बिशालिकः | वरुणिकः | अर्यमिकः | 
नौति एवं अनुकम्पा में अजादि प्रत्यय पर में रहते मनुष्य-नामवाचक शेवल, सुपरि, 
विशाल, वरुण, अयंमन्‌ इनके तीसरे अच्‌ से परवर्ती अंश का लोप होता है। शेवलदत्त में दत्तर 


का लोप शेवलिकः । ठचूअत्ययान्त यइ रूप हे । घन्‌, इलच्‌ का क्रमशः रूप शेवलियः । शेव- 
छिलः | भादि । 
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प्रागिबीयप्रकरणम्‌ ३४७ 
२०३९ अजिनान्तस्योत्तरपद्लोपश्च ५।३।८२। 
अजिनान्तान्मनुष्यनाम्नो5नुकम्पायां कन्‌ तस्य चोत्तरपदलोपः | अनुः 
कस्पितो व्याघ्राजिनो व्याघ्रकः | सिंहकः । 
मनुष्यनामवाचक जो अजिनान्त प्रातिपदिक उससे अनुकम्पादर्थ में उत्तरपद का लोप होता 
है । कन्‌ प्रत्यय अजिन उत्तरपद का लोप व्याघ्रकः सिंदाजिन + क उ० प० लोप सिंहकः । 
२०४० अर्पे ५।३।८५। 
अल्प तेलं तैलकम । 
असपार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है। तिळ का विकार तैल है तद्गत अल्पत्व की प्रतीति, 
में तैलकम्‌ । 
२०४१ हस्ये ५।३।८६। 
हस्तो वृक्षो वृक्षकः । 
हस्तार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है । बृक्षकः । 
२०४२ संज्ञायां कन्‌ ५।३।८७ | 
हस्वद्देतुका या संज्ञा तस्यां गम्यमानायां कन्‌। पूर्वस्यापबादः। वंशकः | 
वेणु ४1 
hire जो संज्ञा वह प्रतीयमान रहे कन्‌ प्रत्यय होता है पूवं का यह अपवाद है।, 
वंशकः । वेणुकः । 2 हे 
२०४३ कुटीशमीशुण्डाम्यों रः ५३।८८। 
हस्वा कुटी कुटीरः | शमीरः । शुण्डारः । 
हस्व रूपार्थ में कुटी, शमी एवं शुण्डा से रप्रत्यय होता है । 
२०४४ कुत्वा डा प 
कुतूः कुतुपः । कुतूः = कृत्तेः स्नेहपात्रं “हृस्वा सा कुतुपः पुमान्‌। 
आ Re प्रत्यय दता है कुतू शब्दार्थ-चमड़े का बना हुआ तेल का बतंन । 
बह छोटा होने से कुतुप = कुप्पी । कुतुप शब्द पुछिङ्ग दै । 
२०४५ काहगोणीम्यां रच्‌ ५।३।९ ही | 
: कासूः | हृस्वा सा कासूतरी । | ; 
आ से क ता । आयुष विशेष को कासू कहते हें । गोणी 
से धान्य आदि के रखने का पात्र कुठला । 
२०४६ वत्सोध्ाइवरषेभेम्यश्व तचुत्वे ५।३।९१। 
बत्सतरः = दवितीयं बयः प्राप्त | उक्षतरः | अश्वतरः । ऋषभतरः | प्रवृत्ति” 
eh प्राप्ति होने पर वत्स, उक्ष, अध, ऋषभ इनते ष्टरच्‌ प्रत्यय होता 
है। दूसरी भूवृस्था को माघ इआ बछडा में बत्सतरः। द्वितीय वयःप्राप्तिकर्तां को उक्षा कहते 


umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


फक Nt EAD SENTRA 


३४८ बेयाकरणसिद्धान्तकीमुदी 

हैं वइ तृतोयवयःप्राप्तवान्‌ रहे तर उञ्चतरः। अधरः अञ्चजाति का तनुल = भन्यपितु प्रयुक्त 
अपकर्ष । भार ढोने वाला वैक को ऋषम कहा जाता है, वहन में उसकी न्यूनशक्ति होने पर 
'क्रषभतर? कहते हैं । 


२०४७ ङियत्तदोनिंधीरणे इथोरेकस्य डतरच्‌ ५।३।९२। 
अनयोः कतरो बेष्णवः | यतरः | ततरः | महाविमाषया यः, कः, सः, । 
दोनों के मध्य में एक का निर्वारग = पृथककरण में किम्‌ , यत + तत्‌ , से डतरच्‌ ( अतर ) 
होता है। इन दोनों के मध्य में कौन वेष्णव दै! करः, डित्त्रात्‌ टिळोप इसौ प्रकार यतरः। 
ततरः । महाविभाषा = अर्थात्‌ विभाषा सूत्र का जहां अधिकार से डतरच्‌ न हुआ वहां य कः, 
सः हुआ । 


२०४८ वा बहुनां जातिपरिप्रइने डतमच्‌ ५।३।९२।. 
बहूनां मध्ये एकस्य निद्धोरणे डतमच्‌ वा स्यात्‌। 'जातिपरिभ्रशने’ इति 
प्रत्याल्यातमाकरे । कतमो भबतां कठः । यतमः। ततमः । वाग्रहणम- 
कजथम्‌ । यकः | सकः | महाविभाषया यः, सः | किमोऽस्मिन विषये डतर- 
जपि | कतरः | 


बहुतों के मध्य में एक का जाति-निर्धारण होने पर किम्‌ , यत्‌ , तत्‌ , इनसे विकल्प कर के 
डतमच्‌ प्रत्यय होता दै। भाष्यकार ने इनमें जो 'जातिपरिभ्रइने? का प्रत्याख्यान किया है । 
कठप्रोक्त शाखा का अध्ययन करने वाले को कठ कहते हैं । वैशम्मायनान्तेत्रासिस्-प्रयुक्त णिनि 
उसका कठचरकात्‌ से इक्‌ “गोत्रञ्च चरणैः सह? से जातित्व उसका परिप्रश्‍न में किम्‌ डतमच्‌ 
डिलोप कतमः । यतमः। ततमः। पक्ष में अच्‌ होता है 'अव्ययसवेनाम्नाम? से यकः। सकः। 
महाविभाषा से यः सः। अनेकेषां मध्य में एक का जातिपरिप्रइन में किम्‌ से डतमच्‌ प्रत्यय 
होता है कतमः । 

२०४९ एकाच्च प्राचाम्‌ ५।३।९४। 
डतरच्‌ , डतमच्‌ च स्यात्‌ । अनयोरेकतरोमैत्रः । एषामेकत मः । 


प्राचीन आचार्य के मत में एक शब्द से पर डतमच्‌ प्रत्यय होता है। एकतरः । एकतमः। 
अनयोः मैत्रः । 


२०५० अवक्षेपणे कन्‌ ५।३।९५। 


व्याकरणेन गबितः व्याकरणकः । येनेतर! कुत्स्यते तदिहोदाहरणम्‌ । 
स्वतः कुर्सितन्तु 'कुत्सिते' इत्यस्य । 


इति प्रागिबीयानां पूर्णोऽवधिः 


गर्वित होने पर कत्‌ प्रत्यय होता है | व्याकरणकः यहां व्याकरण के ज्ञान से चेत्र गर्वयुक्त है । 


अन्य से गर्नित होने पर इससे कन्‌ । स्तय कुत्सित में कन्‌ कुत्सित से । 


प्रागिवीयप्रकरण समाप्त 


56 od ac 
-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


अथ स्वार्थिकप्रकरणस्‌ 


२०५१ इवे प्रतिकृतो ५३।९६। | 
कन्‌ स्यात | अश्व इव प्रतिक्कतः अश्वकः | प्रतिकृतौ किम्‌ , गौरिब गवयः । 
उपमान अथे में वर्तमान प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होता हे यदि उपमेय प्रतिकृति हो तव । 
अरव के सदृश प्रतिकृति अश्‍वकः । गोरिव गवयः यहां प्रतिक्कतिरूपोपमेय को अप्रतीति से कन्‌ न 
हुआ | उपमानत्ववतौ प्रकृति एवं उपमेय प्रतिङ्कति जद्दां रहे वदां ही कन्‌। मिट्टी आदि की बनी 
हुई प्रतिमा को प्रतिकृति कहते हैं। उपमान अइवाभिन्न यह “अश्वकः? से बोध हुआ । यदद इवाथ 
में प्रत्यय विधान नही करता है “स्वार्थिक यह प्रकरण से विरोध होगा । 


२०५२ संज्ञायाश्च ५।३।९७। 
इवार्थ कन्‌ स्यात्‌ समुदायश्चेत्संज्ञा । अप्रतिकृत्यथेमारम्भः | अश्वसदृशस्य 
संज्ञा अश्वकः | उष्ट्रकः । 
इवार्थ में संज्ञा प्रतीयमान रहे वहां कन्‌ प्रत्यय होता है, प्रकृति प्रत्यय समुदाय से शान प्रती य- 
मान दै । अप्रतिङ्कति के लिए यहद सुत्र है । अश्वस॒दृश व्यक्तिविशेष = अश्वकः उष्ट्रकः । 


२०५३ छुम्मनुष्ये ५।३।९८। 


संज्ञायां च विहितस्य कनो लुप स्यान्मनुष्ये वाच्ये । 'चञ्चा तृणमयः 
पुमान्‌? । चञ्चेव मलुध्यश्चञ्चा | वध्रिका | 
मनुष्य अथै की प्रतीति होने पर संज्ञा में विदित जो कन्‌ प्रत्यय उसका छप्‌ होता है। तुणमय 
पुरुष को चञ्चा कहते है चन्ना-सदृश मनुष्य में कन्‌ लपू चञ्चा । अत्र लुप्त प्रक्कतिवळ्लिङ्ग कै लिए 
है । वचन तो विशेष्य की तरह दी । चमंमय रज्जू को वभी कहते हैं । कन्‌ छस्व वरिका युक्तवद- 
भाव हुआ। 
२०५४ जीविकार्थे चापण्ये ५।३।९९। 
जीविकार्थे यदबिक्रीयमाणं तस्मिन्‌ वाच्ये कनो लुप्‌ स्यात्‌ | वासुदेवः | 
शिब; । स्कन्द । देबलकानां जीविकाया हु देवप्रतिकृतेष्विदम्‌ | अपण्ये किम्‌ 0 
हस्तिकान्‌ विक्रीणीते । 
जीविका के लिए जो विक्रीयमाण तद्भिन्न अर्थ अर्थात्‌ विक्रय से भिन्न जीविका होने पर 
कन्‌ प्रत्यय का छप्‌ होता दै । यथा--वासुदेव आदि । जिन प्रतिमाभों को लेकर इस गृह से दूसरे 
गृह को भिक्षाथे घूमते हैं उन प्रपिमाओं को बासुदेव आदि कहते हैं कन्‌ उसका छप्‌ हुआ । यहां देव- 
बाद से प्रतिमा को लेकर ञ्रमणशीळ दी लिए जाते हैं। देव प्रतिष्ठा-विधि द्वारा स्थापित मूर्तियां 
जहां हें वहां उत्तर सूत्र से कन्‌ का छपू होता है । कहा गया भी है कि-- 
अर्थासु पूजनार्थास चित्रकमंध्वजेषु च । 
इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो देवपथादिषु ॥ 
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निति 


देवमन्दिर में पूजनाथ स्थापित जो प्रतिमाएँ वहाँ कन्‌ का छप्‌ देवपथादित्व के कारण होता 
है। यथा--शिवः । विष्णुः । चित्र कमे में अजुँनः । दुर्योधनः । ध्वज में कपिः । गरड: । सिंह: 
राजाओं के ध्वज में सुवणे सिंह एवं मकारादि चिह्न होते हैं । अपण्ये किम्‌ का उदाहरण इस्तिकान्‌ 
विक्रोणीते । यहां छुक्‌ न हुआ । इस्तिकान्‌ को तरइ कन्‌ का लक्‌ नहीं होना चाहिये वहां छुक्‌ 
करके प्रयोग करना एवं अशुद्ध प्रयोग में अशुद्धि का ज्ञान-रहित विद्वान्‌ जिसका पाण्डित्य व्यथै 
है ऐसा उस विद्वान्‌ को भिक्कार है। यया- _ 
“रामं सीतां लक्ष्मण जौविकार्थे बिक्रीणीते यो नरस्तञ्च धिक्‌ थिकू । 
अस्मिन्‌ पथ्ये योऽपशब्दं न वेत्ति व्यथ॑प्रशं पण्डितं तं च थिंग धिग्‌? ॥ 
कन्‌ का भपस्य में क होता है । पण्य में नहीं अतः 'रामकस्‌? 'सौतिकाम? लक्ष्मणकम? होना 
उचित है। वे ही साधुशब्द दै । “रामम्‌? “सीताम्‌? तदथ में असाधु है । 
२०५५ देवपथादिषु च ५।३।१००। 
कनो लुप स्यात्‌ । देवपथः | हंसपथः । आङ्गतिगणोऽयभ्‌ | 
देवपथादिगण पठित शब्द से पर कन्‌ का छप्‌ होता है। 
देवपथ इब प्रतिकृतिः दंसपक्ष शव प्रतिकृतिः यहां कन्‌ उसका छप्‌ देवपथः। हंसपथः । यहद 
` आङ्कतिगण दै । 
२०५६ वस्तेढंन्‌ ५।३।१०१। 
इवेत्यनुशतेत एव । प्रतिकृताविति निवृत्तम्‌ । 
बस्तिरिव वास्तेयम्‌ | वास्तेयी । 
वस्तिशब्द से पर इवाथं में ठमू प्रत्यय होता है । शस सूत्र में केवल 'इवर की अनुवृत्ति है। 
प्रतिकृति की निवृत्ति हुईं। नाभि के नौचे के भाग को वस्ति कहते हैं । सीरिलका में डीप 
चास्तेयौ । 
२०५७ शिलायाः ढ! ५।३।१०२ 
“शिलायाः इति योगविभागात्‌ ढञ अपि इत्येके। शिलेव शिल्लेयम्‌ | 
शैलेयम्‌ । 


इवा में शिला से ढप्रस्यय होता दै । योगविभाग से पूरवे से उञ्‌ से शैलेयम्‌ भी होता है 
ऐसा आचार्य कहते हैं । रूपद्वय हुआ । 


२०५८ शाखादिभ्यो यः ५।३।१०३। 
शाखेव शाख्यः । मुख्यः। जघनमित्र जघन्यः । अप्रथः। शरण्यः | 
शाखा आदि से इवार्थ में यप्रत्यय होता है । शाखा शव शाख्यः। मुखम्‌ इव मुख्यः । 
अधन्यः = नोच । शरणमिव शरण्यः । 
। २०५९ द्रव्यञ्च भव्यं ५२।१०४। 
द्रव्यम्‌ = अयं ब्राह्मण 
अमिप्रेताथ के पात्रभूत रूप भव्या में द्रुशब्द से यप्रत्यय होता है । अर्थात भव्य में द्रब्य 
निपातन होता दै । श्रेष्ठत्राक्मण इत्यर्यः । 
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स्वाथिकप्रकरणम्‌ । २५१ 


२०६० कुशाग्राच्छ; ५।३।१०५। 
कुशाप्रमिव कुशाम्रीया बुद्धि: । 
__ श्वार्थ में कुशाग्र से छप्रत्यय दोता है । कुशस्य अम्रम्‌ तद्वव बुद्धिः कुशाग्रीया । सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
विषय को झटिति ग्रहण करने वाळी बुद्धि को कहते हें । यहां कुश का अग्र माग तीक्ष्ण धारा 


युक्त है जल्दी संयुक्त होने पर शरीराबयव में प्रवेश करता है । अतः उभय का साइश्य प्रयोजन 
थम है । उपमानोपमेय भाव सुसङ्गत है । शु 


२०६१ समासाच्च तद्विषयात्‌ ५।३॥१०६। 
इबार्थबिषयात्‌ समास।च्छः स्यात्‌ । काकतालीयो देवदत्तस्य बधः। इह 
काकतालसमागमसदरशश्चोरसमागस इति समासार्थः । तत्मयुक्तः काकमरण- 
सद्दशस्तु प्रत्ययार्थः । अजाकृपाणीयंः । अतर्कितोपनत इति फलितोऽर्थः | 
साइश्य-विषयार्थ समास के पर छ प्रत्यय होता दै । काकतालीयो देवदत्त का वष है यहां “काक 
८्व॑ ताळफल उनका जो संयोग अचानक हुभा उसौ प्रकार अचानक चोर का संयोग हुआ” यह 
तो समासवाच्य अर्थ है। प्रत्यय छ है तदर्थ उसके समागम से अर्थात्‌ ताल काक के उपरि- 
गिरने के कारण जिस प्रकार काक का वध = मरण हुआ उसी प्रकार चोर के समागम से देवदत्त ( 


नयन“ 


Le ea मी जलती ली ननतीयत, 


की सृत्यु यह अर्थ है । 

रक्त सूत्र से ज्ञापित यहां इवार्थ में समास है । अथवा 'सुपसुपाः से समास है। यंइ समास 
विशेष संशाओंसे विनिमुक्त दौ है । भाते हुए काक के उपरि ताळफळ गिरने से अकस्मात्‌ वध 
हुआ, आकस्मिक चोर-समागम से देवदत्त का वघ । अजाकृपाणीयः। आती हुई अजा = बकरी पर . | 
क्ुपाण= तलवार गिरने से जेसा आकस्मिक वथ हुआ ततसइश मरण यह्वी फलितार्थ दै । 
अर्थात्‌ याइच्छिक भचिन्तितोपपन्न घटनाबिशेष में इन न्यायो का प्रयोग होता है । 


२०६२ शर्करादिभ्योऽण्‌ ५।३।१०७। 

शर्करेब शार्करम्‌ ! 

इवाथ = साइश्य मे शर्ोरादिगण-पठित शब्दों से उत्तर अणू प्रत्यय होता है । कङ्कण को शेरा 

कहते हैं, श्करा-संदृश में भण शाकेरम्‌ । 

२०६३ अन्नुल्यादिस्यष्ठक । 

अङ्कुलीब आङ्गुलिकः | मरुजेब मारुजिकः | 

अहुल्यादि शब्द से पर सादृश्य अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है । आङ्गुिकः । 
२०६४ एकशालायाष्ठजन्यतरस्यास्‌ ५।२।१०९। 

एकशालाशब्दादिबार्थ ठञ्या । पक्षे ठक्‌। एकशालेब एकशालिकः । 


-एऐकशालिकः । 
एकशाला शब्द से इवार्थ में उज्‌ विकल्प से होता है, पश्च में ठक मो दोता है । 


२०६५ कर्कलोहितादीकक्‌ ५1३1११०) 
कक ङक, \ झव, कार्कीका | लौहितीकः = स्फटिक | 


३५२ बैयाकरणसिद्धान्वकौसुदी 


सफेद घोडावाचक क्ष से एवं स्फटिकवाचक लोहित शब्द से शवाय = साइस्य अथे में - 
इकक्‌ प्रत्यय होता दै । 
ए 
२०६६ पूगान्‌ च्योञ्ग्रामणीपूवोत्‌ ५३।१११ | 
इवार्थों निवृत्तः । नानाजातीया अत्तियतवृत्तयोऽथंकामप्रघानाः सङघाः= _ 
पूरास्तद्वाचकारस्बार्थे च्यः स्यात्‌ । लोहितध्बज्यः | 
ग्रामणी शब्द पूर्व में न रहते पूगवाचक शब्द से पर इवाथ में ज्यप्रत्यय होता हवै । इस सूत्र 
में इवाथ = सादृश्य की निवृत्त हुदै । भिन्न भिन्न जातियों से युक्त, एवं निश्चित जीविका से रहित 
अर कामना के प्राधान्य से युक्त जो संघ = अथात समूह उसको पूग कहते हैं । लोहित = रक्तवर्णं 
युक्त ध्वज = झण्डा से युक्त = छोदितो ध्वजो यस्य सघस्य स लोहितध्वजः स एव लौदितध्वञ्यः । 
विम इस प्रयोग से प्राचीन भारतीय समाज का एक वगे की सेना ऐसी थी, जिनका 
लाल झण्डा रहा, एवं - अर्थ-कामना-प्राथान्य युक्त से इश्वरभक्तिवदिसुंख वह संघ सेना का 
या एवं उन सैनिकों को निश्चित जीविका वेतनदानादि न रहो । 'कमन्यूस्ट' पार्टी का तद्भव स्थान 
सर्वप्रथम भारत में रहा । बाद में रूस आदि देशों में उसका प्रचार हुआ । यह इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है । लाळ ध्वज चिह एवं इंश्वरमक्ति-वहिसुंख एक समाज भारत में रहदा । बौद्धधमे का 
उद्धव स्थान भारत एवं समाजबाद साम्यवाद आदि सभौ वादों का उद्धवस्थान मदान्‌ देश 
यह मारत रह्दा। यहां से ही विश्व में भनेक मतान्तर गये हैं । वह अनेक वाद अच्छे हैं या नहीं वह 
यहां विवेचनीय विषय नहीं है। पूग से स्वरूप-ग्रहण नहीं दै (अग्रामणीपूर्वात्‌? यह वचन से। 
पू्शब्दर अवयववाचक है । देवदत्तकः । 


२०६७ ब्रातचूफिनोरख्ियाम्‌ ५३।११२। 
त्रातः = कापोतपाक्यः | चफञ्‌- कौञ्जायन्यः । ्राञ्जायन्यः। 
खोलिज्व से भिन्न अर्थ में ब्रातवाचक एवं च्फन्‌ प्रत्ययान्त से ब्य प्रत्यय होता हे । ब्रात का 
उदाहरण कापोतपाक्यः = कपोत का पाक है जीविकासाधन जिनका शरीर के 'आयास = 
. परिश्रम से जीवन निर्वाह करने वालों को जात कहते है । उत्सेथजीवित्वम्‌ = ब्रातत्वस्‌ । 
उत्सेषः = शरीरायासः। यह पूग से इसका मेद है। च्फञ्‌ प्रत्ययान्त से ञ्य का उदाहरण-- 
कौन्जायन्यः । बरध्ायन्यः । यहां गोत्र में च्फञ्‌ प्रत्यय 'गोत्रे कुञ्जादिभ्यः? से हुआ है । 


२०६८ आयुधजीबिसङ्घाम्‌ ज्यडू वाहीकेध्वन्राह्मणराजन्यात्‌ 


५।३।११४। 
वाहीकेषु च आयुधजीबिसङ्घस्तदूबाचिनः स्वार्थे ञ्यट्‌ । क्षौद्रक्यः । 
सालव्यः । टित्त्वान्डीप्‌ | क्षौद्रकी । आयुचेति किम्‌ , मल्लाः। सङ्घेति किम › 
सम्राट बाहीकेषु किम्‌ शबराः । अन्राह्मणेति किम्‌ गोपालकाः | रालः 
क्कायनाः । ब्राह्मणे तद्विशेषग्रहणम्‌ । राजन्ये स्वरूपप्रहणम्‌ । 
वाहीक में जो आयुधजीवियों का समूह उसका वाचक जो शब्द उससे स्वार्थ में ब्य प्रत्यय 
होता है किन्तु वह शब्द आह्यणराजन्य न दो तब क्षुद्रक से ब्य प्रत्यय आदि, इद्धि आकार 


क्सः ७ घ्‌ 
लोप क्षोदरव्यूः  भाहम्पः सी, होप. लतति, ते, सोप, शौदरकी मकाः वे आड 


I rrr कर्क पक अमर पेक नह, 


स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ३५३ 
जीवी वाचक नहीं । सम्राट्‌ संघ वाचक नहीं । शबराः वे वाहीक में नहीं है । गोपालवाः ब्राह्मणः 


विषयक है । यहां त्राह्मणविशेष का ग्रहण शिष्टोक्त व्याख्यान से है । राजन्य में स्वस्वरूपग्रइणमात्र 
है यथा शाळक्ञायनाः । र 


२०६९ वृकाहेण्यणू ५।३।११५। 
आयुघजीविसंघवाचकात्स्वार्थ । वार्केण्यः। आयुधेति किम्‌ , जातिशब्दा- 
न्मा भूत्‌ । 
आयुध से ज्ञौवन निर्वाह करने वालों के समूह वाचक जो वृकशब्द उससे पर स्वार्थ में 
टेण्यण्‌ प्रत्यय होता है । दृक एण्य आदि बृद्धि आर्‌ अलोप वार्कण्यः । आयुधजीवि जो नहीं है 
किन्तु जाचक जो शब्द है वृकत्व प्रवृत्ति निमित्त उससे यइ प्रत्यय होता है । 


२०७० दासन्यादित्रिगतेषष्ठाच्छः ५।३।११६। 
दामन्यादिभ्यख्चिगतषष्ठेभ्यञ्चायुघधजीविसङघवाचिथ्यः स्वार्थ छः स्यात्‌ । 
त्रिगतः षष्ठो बर्गो येषान्ते त्रिगतेषष्ठा: | 
आहुल्तिगतेषष्ांस्तु कोण्डोपरथादाण्डकी । 
क्रौष्डकिर्नाल्मानिश्व ब्रह्मगुप्तोषष जालकिः ॥ 
दामनीयः | दामनीयौ | दामनयः | औलपिः-औलपीयः । त्रिगते-त्रिगर्ती यः 
कौण्डोपरथीयः । दाण्डकीयः | 
आयुध जीवि संघ वाचक दामन्यादि, एवं त्रिगतँपष्ठ शब्दों से स्वार्थ में छप्रत्यय होता है । 
सूत्र में समाहार इन्द्र से पञ्चमी है । आयुध जीनियों से पडन्तर्गतवर्ग है। षड्‌ वर्ग तो चरिगतं है । 
त्रिगतं पष्ठ कौन है यह होगी आकाङक्षा उसकी पूर्ति के छिए अन्धकार कह रहे दै-कौण्डोपरथ,- 
दाण्डकी, कोष्डकि, जालमानि, ब्रह्मगुप्त जालकि वे शब्द त्रिगत कहे जाते दै । छप्रत्यय-- 
दामनीयः ।. औलुपीयः । त्रिगर्तीयः । त्रिगतं में प्रथम शब्द एवं पश्मम शब्द जो है वे शिवादित्वः 
प्रयुक्त अण्‌ प्रत्ययान्त है, अन्य इन्‌ प्रत्ययान्त है। कोण्डोपरथीयः । दाण्डकीयः । बहुवचन में 
कौण्डोपरथाः यदी दाता हे तद्गतत्व प्रयुक्त प्रत्ययछका छक्‌। दाण्डक्यः। यही हुआ । दामनयः 
आदि रूप होते है । जानकिः या जाळकिः द्विविधपाठ मिळते हैं । 


व ४० 
२०७१ पर्श्चीदियौघेयदिम्योऽगनो ५।३।११७। 
आयुघजीविसङ्घबाचिम्य एभ्यः क्रमादणनौ स्तः स्वार्थ । पाशेबः | पाशेबौ ।' 

पर्शवः | यौधेयः | यौघेयौ । यौधेयाः । 

आयुधजीविसंघबाचक पश्वादि से एवं यौधेयादि से क्रमशः स्वार्थ में अण्‌ एवं अञ्‌ प्रत्यय 
होते हें । जनपद वाचकपशुंशब्द है, उससे अपत्य में अण्‌ प्रत्यय दरचन्मगध से हुआ, बहुवचन 
में तदूराजत्व प्रयुक्त ठक्‌ । पुनः संघ विवक्षा में पुं से इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हुआ, उसी अण्‌ 
का मी वहुवचन में तदूराजतव प्रयुक्त छक्‌ हुआ । बहुवचन में पशंवः । यौधेयः यहां युध्यते असौ 
युधा इगुपध लक्षण कप्रत्यय युद्ध करने वाली जी, उसका अपत्य युधाया अपत्यम्‌ “द्व्यचः? सेः 
ढक्‌ यौधेय से संघ विवक्षा में इससे अभू प्रत्यय हे । यहां मूळ प्रकृति यौधेय है। अतः बहुवचनः 
में पृथक रूप का स्वरूप नहीं है । भादि उदात्त यौधेय शब्द है! 
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३५४ घैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


मदणो यन्‌ ५।३।११८। 
अभिजिदादिभ्योऽणन्तेभ्यः स्वार्थे यञ्‌ स्यात्‌ । अभिजितो5पत्यम आभि- 


०५ 


जित्यः । वेदश्रृत्यः । शालावत्यः । शखाबत्यः । शामीवत्यः । ओणांबत्यः | 


मत्यः | 

अभिजित, विदसृद, शाछावत, शिखावत्‌, शमीवत, ऊर्णावत्‌ , थुमत इन अण्‌ प्रत्ययान्त शब्दों 
से पर स्वाथ में यज्‌ प्रत्यय होता है। अभिजित का अपत्य आभिजित उससे बच आभिजिस्यः । 
'विदसूत अण्‌ यञ्‌ वैदृत्यः । उसी प्रकार इन अणन्त से यम्‌ में पूर्वोक्त रूप हुए । 


२०७३ ञ्यादयस्तद्राजाः ५।३।११९। 
पूगान्‌ व्य इत्यारभ्य उक्ता एततसंज्ञाः स्युः । तेना्नियां बहुषु लुक । 
-लोहितष्वज्ञाः । कपोतपाकाः । कोख्जायनाः । ब्राधायना: | - 
धूगान्‌! सूत्र के ब्य से आरम्भ कर कहे गये जो प्रत्यय उनकी तद्राज संज्ञा होती है । अतः 
“तद्राजस्य वहुषुः से बहुत्व में जी भिन्न में तद्राज संशक प्रत्यय का लक्‌ होता है । पुगान्‌' से 
ससे विदित प्रत्यय का छक 'छोद्दितध्वजा? आदि । 


- २०७४ पादशतस्य संख्यादेवीप्सायां बुन्‌ लोपश्च ५।४।१। 
लोपबचनमनेमित्तिकत्वाथम्‌ । अतो न स्थानिबत्‌। पादः पत्‌ । 'तद्धितार्थे 
इति समासे कृते प्रत्ययः । बुन्नन्तं खियामेव । हो हौ पादौ ददाति द्विपदिकाम्‌ | 
द्विरातिकाम्‌ । पादशतप्रहणमनर्थकम्‌ , अन्यत्रापि दशनात्‌ | विमो दकिकाम्‌ । 
संख्यावाचक शब्द पूर्व में रहते पाद एवं शत शब्द से पर वीप्सा में बुन्‌ प्रत्यय होता है, 
"एवं पाद तथा शत इनका अन्त्यवणे का लोप होता है । इस सूत्र से जो अन्त्यवणे का लोप होता 
है वह किसि निमित्त को मानकर नहीं दै । अतः परनिमित्तकत्व का अभाव होने से इस लोप 
"का स्थानिवद्‌ भाव नहीं होता है। अतः पादशब्द के स्थान में “पादः पत? से पदादेश हुआ । 
(दरे द्वौ पादौ ददति? तद्धितार्थे के विषय में समास करने पर प्रत्यय हुआ, वुन्‌ प्रत्ययान्त जीलिङ्ग 
है। सूत्र में पाद शत ग्रहण व्यथे है क्योंकि अन्यत्र मी बुन्नन्त प्रयोग दिखा गया है । यथा दवौ 
रौ नय ददाति द्विमोदकिकाम्‌ वीप्सारूपार्थं बुन्‌ द्योत्य हे वाधिकी तदर्थं की यद्यपि प्रकृति 
ही है। न 
२०७५ दण्डव्यवसगंयोश्र ५।४।२। 
वुन्‌ स्य त ¦ अवीप्साथमिदम्‌ । वौ पादौ दण्डितः | द्विपदिकां द्विशतिकां 
व्यवसज्रति = ददातीत्यर्थः । 
दण्ड एवं दान अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता है । यह सूत्र अवीप्सार्थ है । क्रियासाकश्येन 
सम्बन्धुमिच्छा बीप्सा तद्भिन्न में इसकी प्रवृत्ति होती है । द्विपाद से बुन्‌ अकार लोप, भकादेश 
-राप इत्व द्विपदिकाम्‌ । यह दण्ड का उदाहरण है । अपरोदाहरण दान का है | 


१ २9६ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌, ५।४।३ oe 
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स्वाथिकप्रकरणम्‌ ३५५ 
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जातीयरोपवादः । स्थूलकः। अणुकः | ४ च ख़दूबृहतोरुपसंख्यानम्‌ क | 
चञ्चत्कः । बृहत्कः । & सुराया अहौ ६8 । सुरावणोऽहिः सुरकः। ` 
स्थूलादि शब्द के पर में साइब्याथ में जातीयर प्रत्यय को बाधकर कचप्रत्यय होता है। 
स्थूल सदृशः स्थूलकः । अणुसइशः अणुकः । चन्नत एवं बृहत से कन्‌ प्रत्यय दोता है सार 
में । सुरा = मदिरा तत्सदृश सर्प इस अथे में कन्‌ प्रत्यय से सुरकः । केऽगः से हस्व हुआ । 


२०७७ अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ ५।४।४। 
छिन्नकम । भिन्नकम्‌ । अभिन्नकम्‌ । 

अनत्यन्तगति में क्तान्त से कन्‌ प्रत्यय होता दै । अन्त कहते है विराम को अन्तम्‌ = विरामम्‌ 
अतिक्रान्ता अत्यन्ता सा चासौ गतिश्च अत्यन्तगत्तिः सा न मवति यत्र अनत्यन्तयतिः द्विषामवन- 
व्यापारजन्य जो कर्म काष्ठादि अर्थ में छिदिर से क्त प्रत्यय कमे में हुआ | दकार तकार को 
नकारादेश छिन्न हुआ शपत छिन्न में अनस्यन्तगतिरूप अर्थ प्रतीयमान है कत्‌ प्रत्यय हुआ 
छिन्नकम्‌। ईषद्‌ भिन्नम्‌ भिन्नकम्‌ । क्तप्रत्यय की जो प्रकृति तदवाच्या जो क्रिया उसे क्तप्रत्यय- 
वाच्य साधन = कारक की व्याप्ति को अत्यन्तगति कहते हें वह यहां नहीं दै । 


२०७८ न सामिवचने ५।४।५। 
सामिपय्यीये उपपदे क्तान्तान्न कन्‌ | सामिकृनम्‌ । अधकृतम्‌ | अन त्यन्त" 
गतेरिह प्रक्नत्येतरामिधानाप्पूर्बेण कन्न प्राप्तः । इदभेब निपेघसुन्न मत्यन्तस्वार्थि- 
कमपि कनं ज्ञापयति । बहुतरकम्‌ | 
साभि का अथे है आधा = अर्घ । सामिपय्यायवाचक शब्द उपपद में रहते क्तान्त से कन्‌ 
प्रत्यय नहीं होता है। यहां अर्धार्थक प्रक्कति से ही अनत्यन्तगतिरूप अर्थ प्रतीयमान होने से 
छक्तार्थानामप्रयोग? न्याय से तदर्थ में कन्‌ अप्राप्त है, पुनः कन्‌ निषेषक यह सूत्र क्यों किया १ 
वद्द व्यर्थ होकर शापन करता है कि अत्यन्त स्वार्थिक भी कन्‌ प्रत्यय होता हे । यथा बहुतर से 


` कन्‌ । वस्तुतः सामिकृत शब्दक्तान्ततदादि नहीं है अतः यदृ अत्यन्त स्वार्थिक कन्‌ में ज्ञापक एव 


निषेक ही दै । पूर्व सूत्र का निषेध नहीं दै। 
२०७९ बृहत्या आच्छादने ५४६ 
कन्‌. स्यात्‌। “डो प्राबारोत्तरासङ्गौ समौ बृहतिका तथा” । आच्छादने 


2 छन्द्‌ः | टु 
bale र शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है। वृद्दतिका शब्दार्थे का निर्वचनवर- 
णार्थक वृ धातु से करण में घ्‌ प्रत्यय से वार “वृणोतेराच्छादने? सूत्र से घन्‌ अत्यय प्रन्नियते 


. इति 'प्रावार/ उपसगंस्य घञूयमलुष्ये से प्रके अकार का दीर्घं हुआ है। ऊध्वेभाग में आस्न 


कर्मभूत वज्ज उपरिवज । बुद्दती > वसनाम्तरे = दोहर । उपरिभाग में ओढने का वखविशेष में 


कन्‌ छस्व बंदतिका । छन्दोविशेष में बृहतीच्छन्दः । पद 
. २०८० अपडक्षाशितङग्वलङ्गमोलपुरुपाध्युत्तरपदात्ख, ७41 
छ रः मेव कृत इत्यथः । आशिता गावोऽ 
स्वार्थे । अषडक्षीणो मन्त्रः | दाभ्या ड्‌ br 
हिमन्निति आशितङ्गत्रीनम्‌ अरण्यम्‌ | निपातनात्‌ दर्पद सुम्‌। णि 
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PS tintin) 


LN नीयत “रजनी 2 पता 


अलङ्कमीणः । अलंपुरुषीणः । ईश्वराधीनः। नित्योऽयं खः उत्तरसूने विभाषा 
ग्रहणात्‌ । अन्येऽपि केचित्स्वार्थिकाः प्रत्या नित्यभिष्यन्ते-- तमबादयः प्राक्षनः, 
ञ्यादयः प्राखुनः, आमादयः प्राङमयटः, बृहतीजात्यन्ताः समासान्ताश्चीति | 

अषडक्ष, आशितङ्गु, अछङ्कमेन्‌ , अलंपुरुष एवं अधिशब्द है उत्तर पद में जिसको ऐसा शब्द 
इनसे स्वार्थ में ख़ प्रत्यय होता दै। यहां अक्षिशब्द नेत्र वाचक नहीं है किन्तु शब्द प्राइक 
ओत्न्द्रिय = कणैपरक दै । छः कानों तक न गया हुआ मन्त्र अर्थात्‌ दो मनुष्यों से चिन्तित या 
विचरित अर्थं में-अविद्यमानानि षडक्षीणि यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ इति बहुग्रीहि समासनिषपन्न अपडक्ष 
है यह पच प्रत्ययान्त दै, 'बहुत्रीदौ सवथ्यद्षणोः' से । तदन्त से ख प्रत्यय इनादेश अकारलोप 
णत्व अषडक्षीणो मन्त्रः । छः कान पर कोई बात जाती है वह फूट जाती दै । “षट्कर्णो मिद्यत मन्त्रः, 
चतुष्कणः स्थिरो भवेत्‌ । तस्माद सव॑प्रयत्नेन षट्कं वर्जयेद्‌ सुधीः ॥? राजनीति में मन्त्र गोपन 
का अतीव महत्व दै । भोजनार्थेक अश धातु से ण्यन्तात्‌ क्त प्रत्यय आशित = मोजन करवायी 
गई जो गाये । आशिताः गावो यस्मिन्‌ अरण्ये यहां-आशितगो से ख प्रत्यय एवं पूर्व पद को 
सुभागम उसका अनुस्वार परसवणे से आशितम्नवीनम्‌ = अरण्यम्‌ । जिस वन में स्वाभिद्वारा 
भोजन करायी गई गाये हैं वह अरण्य आशितङ्गवीन कहते हे । अरण्य अर्थ में प्रत्यय हुआ दे, 
अन्यपदाथै प्रधान बहुन्रीहि है यहां अन्यपदाथ अरण्य है । प्रकृत्यर्थं ही अरण्य हे अतः स्वार्थं में 
ही प्रत्यय हुआ । 


अलङ्कुर्मन्‌ से ख प्रत्यय अलङ्कमीणः । कार्य करने में पर्य्याप्त समर्थं । अलंपुरुषीणः । 
पय्याँदयः से चतुर्थीसमास । पुरुष के लिए पर्यास । इश्वरे अधि, शोण्डादिगण में अधिका पाठ है 
समास ख प्रत्यय इश्वराधीनः। ईश्वर एवं अधि का विग्रह नहीं दोता है बिना विग्रह समास 
स्वरूप निण्य नहीं, भधिशब्द समास में उत्तरपद नहीं तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं होगी यह 
शङ्का कर भगवान्‌ भाष्यकार ने पूर्वपक्ष में सधीनर्‌, प्रत्यय विधान किया ईश्वर सप्तम्यन्त से 
सधीनर्‌ सकार की इत संज्ञा रेफ की इत्संज्ञा ईश्वराधीनः' बनाकर शङ्का की सकार को इत्संशा 
न द्दोगी । 
अतः प्रत्ययान्तर विधान उचित नहीं है एवं सूत्र भेद भो अनुचित है ततः यथाथ्युतन्यास कर 
विग्रह नहीं होता है । उसमें कारण यह है कि नित्यसमास में स्वपद विग्रह कथमपि नहीं होता 
है। यह खप्रत्यय नित्य प्रत्यय है। कौन से नित्य प्रत्यय है एतदर्थ जिशासा निवृत्ति के लिए 
परिगणन किया है - अतिशायने' के तमप्‌ से लेकर 'अवक्षेपणे' के कन्‌ तक, पूगात्‌ के ब्य से 
लेकर 'पादशत' के बुन्‌ के पूवेतक । 'किमेत्तिङ' के आम्‌ से मयद्‌ के पूव तक । वृद्दत्या आच्छादने 
के कन्‌ अषडक्ष का ख प्रत्यय, जात्यन्ताच्छ से विदित छ प्रत्यय एवं अन्य समासान्त प्रत्यय वे 
उ । इनके विषय में मह्दाविभापा का सम्बन्ध नहीं । एवं विग्रह बोधक वाक्य भी नहीं 
1 दै 


प्रकृत में अध्युत्तर पदयुक्त प्रकृति हो नहीं है ख प्रत्ययान्त इश्वराधीन का ही प्रयोग होता 
है । ईश्वरे इति ईश्वराधीनः । 


२८१ विभापाश्वेरदिक्‌ स्रियाम्‌ ५।४।८। 
अदिक स््रीवृत्तरव्वत्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ खः स्यादू वा स्वार्थे। प्राक= 
माचीनमू हमी चीनम्‌ | अमा अयाची, तिळहूमूतिकणवेरेफ' 


क |lection 16001 


स्वाथिकप्रकरणम्‌ ३४७ 
याप्याबमाघमाः । अर्वेन्तमञ्भतीति अबोक अर्वाचीनम्‌ । अदिक ख्मियां किम्‌ , 
प्राची दिक्‌। उदीची दिक्‌। दिग्‌ ग्रहणं किम्‌ , प्राचीना ब्राह्मणी ¦ खीग्रहणं 
किम्‌ ; प्राचीनं ग्रामादाम्र; । 
दिक्‌ रूप खरी वृत्ति न हो ऐसे किन्‌ प्रत्ययान्त अन्जुधात्वन्त प्रातिपदिक उससे ख प्रत्यय 
होता दै विकदप से स्वार्थ में निकृष्ट आदि शब्द अधम = नीचाथेक है । अवंत शब्द नीचार्थक 
है । नीच के प्रति गमनशील को अवाक्‌ कहते हैं । इन सभी शब्दों से ख प्रत्यय स्वार्थ मे हुआ-- 
पाक्‌ = प्राचीनम्‌ आदि इनमें भर्थमेद नहीं है। दिक्‌ रूप खी वृत्ति होने पर प्राची दिक्‌। 
उदीची दिक्‌। दिक्‌ शब्द के ग्रहण करने से प्राचीना ब्राह्मणी यहां प्रत्यय हुआ यह 
प्रयोजन दिक्‌ का है। नहीं तो अखो बृत्ति न दोने से प्रत्यय नहीं होता । खी ग्रहण क्यों किया ! 
प्राचीन ग्रामात आत्र यहा प्रत्यय हुआ । 


२०८२ जात्यन्ताच्छ वन्धुनि ५।४।९। 
ब्राह्मणजातीयः। बन्धुनि किम्‌, ब्राह्मणजातिः शोभना । जातेव्यञ्जकं 
द्रव्यं बन्धु । 
जाति का अभिव्यञ्जक जो द्रव्य उसको बन्धु कहते हैं । वन्युअथ में जात्यन्त शब्द से छप्रत्यय 
होता है। ब्राह्मणजातीयः । यहां ब्राह्मण शब्द भाव प्रधान भात ब्राह्मणत्व जातिपरक हत 
ब्राह्मणत्वम्‌ जा तर्येस्य स राह्मण जाति छप्रत्यय से ब्राह्मणत्व जात्याधार पिण्ड यद्द अथ हुआ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण है । षष्ठीतत्पुरुष में ब्राह्मणस्य जाति यहां बन्धु अर्थे की अप्रतीति हैं । प्रत्यय 
न हुआ। 
२०८३ स्थानान्ताद्‌ विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ५।४। १०। 
सस्थानेन = तुल्येन चेत्‌ स्थानान्तम्‌ अर्थवद्‌ इत्यथंः | पितृस्थानीयः । 
पितृस्थानः | सस्थानेन किम्‌ गोः स्थानम्‌। 
तुश्य = सदृश अर्थ में जो स्थान शब्द तदन्त ते विकल्प से छप्रत्यय होता है । पिता के तुल्य 
पितृस्थानीयः । पितुरिव स्थानमस्य पितृस्थानः = पिठृतुल्यः । गो का स्थान = निवास का अधिकः 
रणप्रदेश, यहाँ वाक्य हो रहा गोः स्थानम्‌|. 
२०८४ अनुगादिनष्ठक्‌ ५।४।१२। 
अनुगदतीत्यनुगादी | स एबालुगादिकः | 
अनुपूवक गदघातु से णिनि प्रत्यय ध्युष्यधातौः से हुआ है, यह ठक्‌ नित्य है, केवळ प्रकृति 
स्वरूप प्रदर्शनाथ प्रकृति का उपादान दै । केवल प्रयोगाह शब्द नहीं दै। अनुगदति अनुगादिन्‌ 
उक्‌ श्कादेशादि आनुगादिकः । 
२०८५ विसारिणो मत्स्ये Re ळे 
३ ' वैसारिणः | मत्स्येति किम्‌ , विसारी देवदत्तः। 
तकी, बिसारिन्‌ शब्द से अण्‌ अत्यय दोता दै। णिनि प्रत्ययान्त विसारिन्‌ जो 
किक है उससे अण्‌ वैसारिणो मत्स्यः । मत्स्य सै मिन्नायंक में देवदत्तो विसारो इस्येव 
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२०८६ संख्यायाः क्रियाभ्याबृत्तिगणने झुत्वसुच्‌ ५४।१७। 
अभ्यावृत्तिः = जन्म | क्रियाजन्मगणनब्त्तेः संख्याशब्दात्‌ स्वार्थ ऋत्वसुच्‌ 
स्यात्‌। पक्चकृत्वो मुङक्ते । संख्यायाः किम्‌ भूरिवारान्‌ सुक्धक्त । 
क्रिया की जो उत्पत्ति उसकी जो गणना उसमें वृत्ति जो संख्या वाचक शब्द उससे स्वार्थं में 
इत्वसुच प्रत्यय होता दै। दिवस में पाँच बार वह भोजन करता है यहां क्रियागत उत्पत्तिगत 


संख्यावाचक पञ्चन्‌ से इत्वसुच्‌ प्रत्यय हुआ पक्नकृत्वो सुते । अनेकवार दिन में वह खाता हैं 
इस अभे में भूरिवारान्‌ भुक्के यहां भूरिवार शब्द संख्यावाचक न होने से झत्वसुच्‌ न इुअ'। 
° 
२०८७ हित्रिचतुम्यः सुच्‌ ५४।१८। 

कृतबसुचोऽपवादः | द्विमुङक्ते | त्रिः | रात्सस्य । चतुः | 

इत्वसुच्‌ प्रत्यय को वाधकर दि, त्रि एवं चतुर्‌, शब्द संख्या वाचक रहते इन शब्दों से उत्तर 
सुचू प्रत्यय होता हैं । 

दिन में दो वार वह खाता है दिमुंडक्ते यहां सुच्‌ = स्‌ रु-रेफ । अव्यय संशा त्रिमुंदक्त । चतु- 
सुंडक्ते यदद रेफ के बाद जो सुच्‌ का सकार था उसको लोप हुआ राष्सस्य सूत्र से । भोजन पदार्थे 
कया है- गलबिलाधः संयोग जनक व्यापार है। खाद्य पदार्थ को सुख के मौतर जो गळ में बिल 
है उसके नीचे = भीतर ले जाने का व्यापार भोजन दै। 


२०८८ एकस्य सकच्च ५॥४॥१९ 
सकृदित्यादेशः स्याद्चात्‌ सुच. । सकृदू भुडक्ते। संयोगान्तस्येति सुचो 
लोप; नतु हलङ्याबिति, 'अभेत्सीत्‌? इत्यत्र सिच इव सुचोऽपि तदयोगात्‌ । 
एक शब्द के स्थान में सकृत आदेश होता है। चकार से इच्‌ भी होता है । सकृत आदेश 
कर सुच जो हुआ दै उसके सकार का संयोगान्त छोप हुआ। यहां 'इढड्यापू! को अभ्राप्ति हो 
है। ति साइचये से सिपूका दी सकार का वह लोप करता है अतः सिच्‌ का लोप जैसे उसने 
न किया तथैव सुच्‌ का भी लोप वह नहीं करता है । 


२०८९ विभाषा बह्दोघोऽविप्रकृष्टकाले ५।४।२० 
अविप्रकृष्टः= आसन्नः | बहुधा बहुकृरचो बा दिवसस्य भुङ्क्ते । आसन्नकाले 
किम्‌ , बहुकृत्वो मासस्य भुङ्क्ते । न 
आसन्रकाळ में बहुशब्द, से विकल्प धा प्रत्यय होता दै । पक्ष में कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होता है । 
रूपद्र्‍य इए-बहुथा । बहुकृत्वः । आसन्न = समीप काळ में अनेक वार भोजन में ही इसकी प्रवृत्ति 
होती है। अन्यथा नहीं मास में अनेक वार भोजन वह करता है यहां आसन्न काल नहीं 
अत्यय न हुआ । 
२०९० तत्प्रकृतवचने मयट्‌ ५४।२१। 
_ प्राचुय्येण प्रस्तुत प्रकृतं तस्य वचनम्‌ = प्रतिपादनम्‌ । भआवेऽधिकरणे वा 
ल्युद्‌। के आये--प्रक्रतमक्षम्‌ अन्नमयम्‌ |, अपूपमयम्‌ | यबागूमयी, द्वितीये 
अन्नमयो. यज्ञः अपूपस ग्रे पूत. । Varanasi Collection. Digitized by eGangotri प्त » 
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स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ३५६ - 
प्राचुर्यं से जो प्रस्तुत शो उसको प्रकृत कइते हैं उसका - वचन = प्रतिपादक को प्रकृतवचन: 
कहते है । उसमें प्रातिपदिक से मयद्‌ प्रत्यय होता है । वचन में भाव में ल्युट्‌ हे या अधिकरण 
में। भाव ल्युट्‌ परस्ययान्त पक्ष में प्रकतम अन्नम अन्नमयम्‌। यहां मयट्‌ प्रत्यय हुआ । खी रहे 
वहां डीप्‌ । अधिकरण ल्युडन्त वचन पक्ष में उच्यमानता प्रकृतता च प्रत्यर्थं का विशेषण है। 
ल्युडथे जो अधिकरण है वह मयट्‌ का अर्थ है। इसजिए विशेष्य के अधीन दौ खिङ्ग 
होता हे । अननं प्रकृतमुच्यते यस्मिन्‌ इति अन्नमयो यश्ञः। प्रकृताः अपूपाः यस्मिन्‌ पर्वणि तत, 
पर्वं अन्नमयम्‌। 


२०९१ समूहृवञ्च बहुषु ५%४।२२। 
सामूहिकाः प्रत्यया अतिदिश्यन्ते। चान्मयट्‌ । सोदकाः प्रकृताः 
सौदकिकम्‌ । मोदकमयम्‌ । शाष्कुलिकम्‌ । शाष्कुलीमयम्‌ | द्वितीयेञ्थे 
सौदकिको यज्ञः मोदकमयः ' 
वहुत्व अर्थ मे समूहुवत्‌ प्रत्यय होते है, चकार से मयद्‌ प्रत्यय मी होता दै । वचन में भाव 
घञ्‌ एवं अधिकरण घन्‌ से यहां भौ दो अथे है । उपमान्त से प्रकृत द्योत्य रहे तक प्रत्यय होता 
है। स्वार्थिक होने से प्रकत्यथंगत लिङ्ग एवं वचन होता दै । द्वितीय में उच्यमानता एवं प्रकृतता 
प्रकृत्यर्थ में प्रकारोमूत दै । ल्युडय प्रत्ययार्थ दै । मौदकिकम्‌ , शाष्कुलिकम्‌ , यहां 'अचित्तदस्ति- 
घेनोष्ठक्‌' से ठक्‌ प्रत्यय हुआ है । मोदकाः प्रकवा यरिमिन्‌ यज्ञे मौदकिको यज्ञः । मोदकमयः । 


२०९२ अनन्तावसथेतिहभेषजान्‌ ञ्यः ५।४।२२। 
अनन्त एवानन्त्यम्‌ । आवसथ एवासथ्यम्‌ । इति हेति निपातसमूहः । 
तिह्मम्‌ | भेषजमेव मैषज्यम्‌ । निपातनात्‌ एकारः | 


अनन्त, अवसथ, इति इ, भेषज इनसे पर स्वा में न्य प्रत्यय होता है। अनन्त एवः 
आनन्त्यम्‌ । अवसथ एवावसध्यस्‌ । निपात समुदाय से स्वार्थ में प्रत्यय अतीत घटनाओं का उल्लेख 


जिसमें रहे उसे ऐतिझ कहते ह । 
२०९३ देवतान्तात्‌ तादर्थ्ये पत्‌ ५।४।२४। 
तदर्थं एव तादथ्यम्‌ । स्वार्थ ष्यम्‌ | अग्निदेवताय इदम्‌ अगिनदेवत्यम्‌ । 
पितृदेवत्यम्‌ । 
देवतान्त शब्द के उत्तर तादथ्यँ में 
की सिद्धि हुई । अग्निश्च देवता च ताभ्यां 
इदम्‌ । पितृदेवत्यम । 
२०९४ पादाघीम्याश्च ५॥४॥२५) मम 
ये आदेशः त्न | 
पादार्थमुदकं पाद्यम | अध्येम्‌। कै नबस्य च. ज मात | पराणार्थ 
प्रत्यया ds ४४ ' नूत्नम्‌ । नूतनम्‌ । नबीनम्‌ | &नश्चपुरण प्रात्‌ । पुराणाथ 


वर्तमानात्‌ प्रशब्दान्नो बक्तव्यः 


यत प्रत्यय होता दै । तदर्थं से स्वाथ में ष्यञ्‌ से तादथ्ये 
| इदम्‌ = कर्मे अग्निदेवस्यम्‌ । पितरश्च ता देवता ताभ्याँ 
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& आरनीध्रसाघारणादन्‌ छ | आग्नीश्रम्‌ | साधारणम्‌ | झ्लियां ङीष्‌ । आग्नीध्री । 
साधारणी । 2१ 
पाद एवं अधे शब्द से यत्‌ प्रत्यय होता है । पायम्‌ अध्यंम्‌। अघशब्द मूल्य एवं पूजा 


डी के स्थान में नू आदेश होता है । एवं उसके उत्तर त्नपू , तनपू एवं खप्रत्यय 
होता है। पूरणाथेक प्रशब्द से पर न प्रत्यय होता है, एवं चकार से पूर्वोक्त प्रत्यय भी होते हैं । 
साग, रूप, नाम इससे उत्तर घेय प्रत्यय दोता है स्वार्थ में । आग्नीम्र एवं साधारण शब्द के उत्तर 
अन प्रत्यय होता दै । खोलिज्ञ में ढीप्‌ होता है । 


२०९५ अतिथेर्ञ्यः ५।४।२६। 


तादथ्यं इत्येव | अतिथये इदम्‌ आतिथ्यम्‌ । 
अतिथि शब्द से तादथ्यै में न्य प्रत्यय होता दै। अतिथि के लिए यह कार्यं में आतिथ्यम्‌ । 
जिसके आगमन को तिथि प्रथम से निश्चित न हो उसको अतिथि कहते हैं । उसका सन्मान 
सस्कार करना गृहस्थ का धमे है। न करने पर प्रत्यवाय लगता दै। जिसके घर से अतिथि अस- 
स्कृत जाता है वदद पापयुक्त होता दै । प्राचीन भारत में अतिथि सत्कार के लिए कभी कभी अपना 
सबंस्व त्याग करते थे । 
२०९६ देवात्तल्‌ ५।४।२७। 
देव एवं देवता । 
देवशब्द के उत्तर स्वार्थं में तळू प्रत्यय होता है देव एव देवता । देवता शब्द के सम्बोधन 
में दो रूप दोते हैं हे देवते हे देवत ! एवं सप्तमी के एक वचन में दो रूप देवते देवतायाम्‌ । 
यहां अम्बार्थन्ोहँस्वश्च? सूत्र पर वातिक है छि विभक्ति एवं सम्बुद्धि में हस्व विकल्प से होता 
है । तल प्रत्ययान्त शब्दशक्ति स्वभाव से खीलिह होता है । 
२०९७ अवेः कः ५।४।२८। 
अविरेबाबिकः | 
आविशब्द से स्वार्थ में कप्रस्यय होता है । अविकः । 
२०९८ यावादिभ्यः कन्‌ ५।४।३०। 
याव एब यावकः | मणिकः | 
यावादि शब्द से स्वाथ में कन्‌ प्रत्यय होता है । 


२०९९ लोहितान्मणौ ५।४।३०। 
लोहित एब मणिः लोहितकः | 
मणि अर्थ में लोहित शब्द से स्वार्थ में कप्रत्यय होता है । 
२१०० वर्ण चानित्ये ५४।३१। 
लोहितकः कोपेन । & लोहिताल्लिङ्ग बाधनं वा $। लोहितिका । लो- 
हिनिका कोपेन | 
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अनित्यवणे होने पर लोहित शब्द से कन्‌ प्रत्यय द्दोता है। क्रोध से लाळ वणे युक्त 
वह है । यहां लाळ वणे स्थायी नहीं है क्रोष शान्त होने पर पूवं जो वणे था वही रहता है 
रक्तवणे नष्ट होता है । अतः अनित्य वह है। ध्वंस का जो प्रतियोगी दो वह अनित्य है । घ्वंस- 
प्रतियोगिस्वम्‌ = अनित्त्यत्वम्‌ । ध्वंसा प्रतियोगित्वं नित्यत्वम्‌ । जिसका अमाव रहे वह प्रतियोगी 
है। प्रतियोगी शब्द अनेक अय में प्रयुक्त दै । सम्बन्ध का मो प्रतियोगी होता दै । ख्रीलिङ्ग में 
छोडित शब्द को विकल्प से लिङ्ग का बाध होता है । अर्थात्‌ खोलिड में “वर्णादनुदात्? सूत्र से डौपू 
एवं तकार को नकारादेश से लोहिनी बनता है कन्‌ प्रत्यय करने पर ढिङ्ग बोधक कार्याभाव 
विकर्प से रूपद्दय हुए । 


२१०१ रक्ते ५।४।३२। 
लाक्षादिना रक्ते यो लोहितशब्दस्तस्मात्‌ कन स्यात्‌ । लिङ्गबाधनं वेत्येव 
लोहितिका लो।इनिका शाटी | 
लाक्षादि से रक्त अर्थ में विद्यमान लोहित शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है । विकश्प से छि 
वाधन भी होता है । 
२१०२ कालाच ५।४।३२३। 
वर्णे चानित्ये, रक्ते इति यम्‌ अनुवर्तते | कालकं सुखं वैलच्येण | कालकः 
पटः । कालिका शाटी । 
अनित्य वर्ण में एवं लाक्षादि रक्त होने पर काळ से कन्‌ प्रत्यय होता है । यहां वणे चानित्ये 
` एवं रक्त कौ अनुवृत्ति से पूर्वोक्ताथे हुआ । 
२१०३ विनयादिभ्यष्ठक्‌ ५४३४ 
बिनय एव वैनयिकः | सामयिकः | उपायो हृस्तत्वव्व | ओपयिकः | 
स्वार्थ में विनय आदि प्रथमान्त से ठक्‌ प्रत्यय होता है। समय एवं सामयिकः। उपाय 
शब्द से ठक्‌ प्रत्यय एवं उपाय के पा के आकार का हल अकारादेश होता दै । 


२१०४ वाचो व्याहतायाम्‌ ५४२५ _ - 
संदिष्टाथीयां बाचि विद्यमानादू वाकशब्दात्‌ स्वार्थ ठक स्यात्‌ | संदेश- 
बाग वाचिकं स्यात्‌ । न 
संदिष्टार्थ वचन में विद्यमान वाक शब्द ते स्वार्थ में उक प्रत्यय होता है। संदेशवाक्‌ वाचि- 
कम्‌ कहते हैं । जो 
२१०५ तद्युक्तात्‌ कमंणोऽण्‌ ५४।३६। _ 
मेव कामे श्रुः | कमेंत्यथः | 
क्व कार्मणम्‌ | वाचिक शझुत्वा क्रियमाणं हर 
स्वार्थिक प्रत्यय में कदी लिङ्ग एवं वचन का व्यत्यास होता दै वाणी दया संदेश सुनकर तद. 
नन्तर क्रियमाण जो कमंन्‌इसमे विद्यमान्‌ कर्मन्‌ शब्द से स्वार्थ में प्रत्यय होता है । कामणम्‌ 


अनू से प्रकृतिभाव हुआ । 


= 


ओषघेरजातो ५।४।३७। I 
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स्वार्थेडण | औषधे पिबति । ओषधयः क्षेत्रे रूढाः । । 
जाति भिन्न अधै में ओषधि प्रथमान्त से स्वाथ में भण्‌ प्रत्यय होता दै । ओषधित्व जाति 


प्रवृत्तिनिमित्त जहां नहीं वह अण का अभाव है । 
२१०७ प्रज्ञादिभ्यश्च ५।४।३८। 
रज्ञ एव प्राज्ञः | प्राज्ञी खी । देवतः | बान्धवः । 
्र्ञादि शब्दों से स्वाथे में अण्‌ प्रत्यय होता है । प्रश्न एव प्राश्ञः। स्त्री में छीप्‌ प्राज्ञी । देवता 
एव दैवतः । बन्धुरेव वान्धवः। ओगुंणः से गुण हुआ है। प्रपूव॑क ज्ञा अवबोधने से क प्रत्यय 
आकार लोप उपपदसमास प्रज्ञः । 
२१०८ मृदस्तिकन्‌ ५।४।३९। 


मृदेव मृत्तिका | 
मृद्‌ शब्द से स्वार्थं में तिकन्‌ प्रत्यय होता है । मिट्टी अर्थ में मृत्तिका । 


२१०९ सस्नौ प्रशंसायाम्‌ ५।४।४०। 
रूपपोऽपबाद्‌ः | प्रशस्ता मृत्‌ सृत्सा । सृत्स्ना । उत्तरसूत्रेऽन्यतरस्यां 
ग्रहणान्नित्योडयम्‌ । 
प्रशंसा अथे में मृत्‌ से स एवं स्न प्रत्यय होता है। मृत्सा । मृत्स्ना । 


२११० बहस्पाथोच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ ५।४।४२। 
बहूनि ददाति बहुशः ! अल्पानि अल्पशः। बह्ृल्पाथोत्‌ मङ्गलामङ्गल- 
वचनम ४ | नेह--बहूनि ददत्यनिष्टेषु । अल्पं ददत्याभ्युदयिकेषु । 
बहु एवं अस्पार्थक कारको से पर शस्‌ प्रत्यय विकर्प से दोता है । वह अधिक देता है बहुझः। 
वह अस्प दान करता दै अव्पशः । यहां वार्तिककार कहते है कि मङ्गल समय में अधिक दाता 
में ही बहुझः। पर्ने अमङ्गल अथाँत्‌ अभिष्ट में अल्पदाता में अब्पशः होता है । अन्यथा नहीं । 
इससे विपरीत क्रम की प्रतीति में वाक्य ही रहता है । शस्‌ नहीं होता है। 


१__ चे 
२१११ संख्यकवचनाच् वीप्सायाम्‌ ५।४।४३। 

हो हो ददाति द्विशः। माषं माषं माषशः | प्रस्थशः । परिमाणशब्दा 
वृत्तावेकाथो एव | संख्येकवचनात्‌ किंम्‌, घटं घटं ददाति । वीप्सायां किम्‌ , 

दवौ ददाति | कारकादित्येव | द्वयोद्वयो: स्वामी | 
बौप्साथ में संख्यावाचक शब्द एवं एकाथ प्रतिपादक शब्द शनसे शसू प्रत्यय होता है । 
दौ दो ददति द्विशः यह शसू से वीप्सा उक्त हे । माषम्‌ मापम्‌ माषशः। प्रस्थ परस्थं प्रस्थशः । 
परिमाण वाचक शब्द तद्धित प्रत्ययरूप वृत्ति में एकत्व संख्याविशिष्ट संख्येयार्थक ही दै । घरं 
घट ददाति यहां वाक्य दी रहा क्योंकि संख्येकवाचक घट शब्द नहीं है । वीप्सा की अप्रतीति 
सेदो ददाति। द्वयोः इयोः स्वामी यहां क्रिया जनक स्वरूप कारक्षस्व पष्ठथन्त को नहीं है । 

कारक छः हे । पष्ठी कारक विभक्ति नहीं है। 


२११२ प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः : 
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प्रतिना कमंप्रबचनीयेन योगे या पञ्चमी बिहिता तदन्तात्‌ तसिः स्यात्‌ | 
प्रद्युम्नः कृष्णतः प्रति | § आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । आदौ आदितः। 
मध्यतः | अन्ततः । प्रृष्ठत: | पाश्वतः । आकृतिगणो यं स्वरेण स्वरतः वर्णतः | 
कमंप्रवचनीय प्रति के योग में जो पञ्चमी विदित है तदन्त से तसि प्रत्यय होता है। 
“प्रतिः प्रतिनिषिप्रतिदानयोः सूत्र से प्रति की कमंप्रवचनौय संज्ञा विद्दित हे एवं प्रतिनिधिः 
प्रतिदाने च यस्मात्‌? कुष्ण से पश्चमी है । तद से प्रातिपदिकत्व प्रयुक्त पञ्रमी का छक कृष्णतः 
की अव्यय संज्ञा है । सकार का रुत्वविसगे। » आदि-आदि शब्दों के उत्तर तसि प्रत्यय होता 
है | आदी आदित आदि । आङ्कतिगण से स्वरतः वणेतः यहाँ तृतीयान्त से तसि प्रत्यय हुआ । 


२११३ अपादाने चाहीयरुहोः ५।४।४५। 
अपादाने या पञ्चमी तदन्तात्‌ तसिः स्यात्‌ । ्रामादागच्छति ग्रामतः । 

अहीयरुहोः किम्‌ , स्वगोदूधीयते | पवतादवरोहति । 
अपादान में विदित जो पन्नमी तदन्त से तसि प्रत्यय होता है, हीय एवं रह योग में नहीं। 
ग्रामतः । हीय, रुह के योग में वाक्य ही रहता है । : 


२११४ अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकतेरि तृतीयायाः ५।४।४६। 


अकर्तरि तुतीयान्ताद्ठा तसिः स्यात्‌ | अतिक्रम्य ग्रहो5ति ग्रह: | चारिश्ये- 
णातिग्द्यते = चारित्रतोऽति गह्णाति | चारित्रेणान्यान्‌ अतिक्रम्य बतत 
इत्यर्थः । अव्यथनम्‌ --अचलनम्‌ । वृत्तेन न व्यथते =वृत्ततो न व्ययते । 
वृत्तन न चलतीत्यथेः । क्षेपे- वृत्तेन क्ष्प्तः =वृत्ततः क्षिप्त।। वृत्तन 
निन्दित इत्यर्थः । 'अकतेरि? इति किम्‌ , देवदत्तेन क्षितः | 
अतिग्रइ, अव्यथन, निन्दा अथै में कतृंकारक भिन्न तृतीयान्त से विकल्प से तसि प्रत्यय होता 
हे । अतिक्रम पूर्वक महण को अतिमह कहते हैं। अपने चारित्र्य से अन्यमनो को उड क 
रहता वह है । यहां चारित्र्यतः हुआ । अव्यथन का अर्थ है भचळन । इतत से च्युत नहों ६ ॥ 
है वृत्ततो न व्यथते । वृत्तेन क्षिप्तः = निन्दितः । वृत्त आचरण से निन्दापाच । कद तृतीयान्त 
देवदत्तेन क्षितः यहां तसि न हुआ किन्तु वाक्य ही रदा । 
२११५ हीयमानपापयोगाच्च ५४४७ न... 
हीयमानपापयुक्तादकर्तेरि तृत्तीयान्तादूवा तसिः । फ nn 
पापः = वृत्ततः | चतेपस्याविवक्षायासिदम्‌ | क्नेपे तु पूर्वण सिद्धम्‌, 


हि कएँवाचक भिन्न जो तृतीयान्त उससे विकश्प से तसि प्रत्यय होता है। छ 


पी त्ततः की अविवक्षा में यह सूत्र प्रवृत्त 
- आचरण से पापी अर्थ में इत्ततः । निन्दा र जह पू म 
दोता है । पा पू सूत्र से दी तसि प्रत्यय होता दे । करं दतौयान्त से तसि का ही ह. 
| देवदत्तेन दौयते । च ला 
४ ००९९९६.ब्यात्याभ्रये,५॥४)४८! परव या हि ; 


हु 


रू, 
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पष्ठयन्ताद्बा तसिः स्यान्नानापक्षसमाश्रये | देवा अज्जुनतोऽभवन्‌। 

आदित्याः करणंतोऽमवन्‌ । अज्ञुनस्य कर्णस्य पक्षे इत्यर्थः । व्याश्रये किम्‌ , वक्षस्य शाखा 
विभिन्नपक्ष के अवछम्बन अर्थ में षष्ठयन्त पद से विकल्प तसि प्रत्यय होता है । देवगण अज्जुन 
के पक्षपाती ईए । अजुंनतः । आदित्य कणे के पक्षपाती हुए कणंतः। जहाँ व्याश्रयं नहीं वहाँ 
तसिका अभाव है यथा बृक्षस्य शाखा । 


२११७ रोगाच्चापनयने ५।४।४९। 
रोगवाचिनः षष्ठचन्ताद्वा तसिश्चिकित्सायाम्‌ | प्रवाहिकातः कुरु | प्रति- 
कारंमस्याः वित्यर्थः । अपनयने किम्‌ , प्रवाहिकायाः प्रकोपनं करोति | 
चिकित्सार्थं में रोगवाचक षष्ठयन्त से उत्तर विकल्प तासि प्रत्यय होता है। विधूचिका को 
प्रवाद्दिका कहते हैं । प्रच्छदिका वमनब्याधिको कहते हैं । विसूचिका को प्रतिकार को चिकित्सा 


तुम करो । अपनयन = दूरीकरण जहां नहीं वहां तसिका अमाव है। यथा प्रवाद्दिकायाः प्रकोपनं 
करोहि 1 


२११८ कृभ्वस्तियोगे संपद्यकत रि च्विः ५४।५०। 
$ अभूततदूभावे इति बक्तत्यम'क्क । बिकारात्मतां प्राप्तुवत्यां प्रकृती 
बतेमानादू वकारशब्दात्‌ स्वार्थे च्विबी स्यात्करोत्यादिभिर्योगे | 
कु भू अस्‌ धातु निष्पन्नरूप के योग में विकारपना को प्राप्त हुई प्रकृति में वतमान विकार" 
वाचक शब्द से पर विकश्‍्प से च्वि प्रत्यय होता हे । जो घटना नहीं हुई उसके कथन को अभूत- 


तदभव कहते हैं । अभूत का भूतरूप से कथन अर्थात्‌ मिथ्या कथन या तदभाव में तरप्रकारक 
ज्ञान का आरोप करना । 


२११९ अस्य च्चो ७।४।३२। 

अवर्णस्य ईत्‌ स्यात च्वौ । वेर्लोपः | च्व्यन्तत्वादव्ययत्बम्‌ । अकृष्णः 
कृष्णः सम्पद्यते, तं करोति कृष्णीकरोति । ब्रह्मीमबति । गङ्गीस्यात्‌ | &$अव्य- 
यस्य च्वाबीत्वं नेति वाच्यम्‌ $ | दोषाभूतमहः । दिवाभूता रात्रिः | एतच्चा- 

व्ययीभावश्चेति सूत्रे भाष्ये उक्तम्‌ | | 
च्वि प्रत्यय पर रहते अकार एवं आकार के स्थान में इकार होता है । च्वि प्रत्यय का सर्वा" 
पद्दारी लोप दोता दै । प्रत्यय लक्षण प्रयुक्त यहां च्वि प्रत्ययान्तत्व प्रयुक्त अब्यय संज्ञा । कृष्ण 
त्वगुणाश्रयद्रव्य का अमाब जहां हे वह कृष्णत्व प्रकारक ज्ञान में कृष्णीमवति । च्वि, ३: । अव्यय 


को च्वि प्रत्यय पर रहते ईत्व का अभाव ही रहता दै । यह विषय अव्ययीभावश्च सूत्र के माष्य 
में चर्चित दै । र 


२१२० क्यच्व्योश्च ६।४।१५२। 


हलः परस्यापत्ययकारस्य लोपः स्यात्‌ कवे च्यो च परतः। गार्गीभवति | 
इळ से पर अपत्य अर्थ में विहित तद्धित प्रत्यय के यकार का लोप होता है । यमू प्रत्ययान्त 
गाग्य शब्द से सुप्‌ करके च्वि प्रत्यय यकार का लोप हुआ ईत्व से ईकार के व्यवधान से “आप- 
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शर्ट 


दी 


` विभाषा से पक्ष में प्रत्ययरद्दित वाः य भी 


स्वार्थिकप्रकरणम्‌ नरः 


“>>> 


२१२१ च्वो च ७।४।२६। 


च्वौ परे पूर्वस्य दीघेः स्यात्‌ । झुचीभवति । प 

य टूस्यात । अव्ययस्य 
दीघत्वं नेति केचित्‌ , तन्निमूलम्‌ । स्वस्ति स्यादिति तु महाबिभाषया च्वेर- 
सावार्सिद्धम्‌ । 


_स्वस्तीस्यादित्यपि पक्षे स्यादिति चेदस्तु। यदि नेष्यते तहांनमिघानात्‌ 
च्विरेब नोत्पद्यते इत्यस्तु । रीड ऋतः । मात्रीकरोति | | 

च्विप्रत्यय पर में रहते पूवपद के अन्त्य अच्‌ का दोघं होता दै । शुचीमवत्ति। कोई कहते हैं 
कि अब्यय का दीघं नही दोता है । यद्द कथन निमूंल हे । महाविभाषा का अधिकार से च्विका 
अभाव से “स्वस्ति स्यात? की सिद्धि होती हौ है। यदि पक्ष में दोघ इष्ट नहीं दै तो अनमिधान 
मानना कहा है कि “यथालक्षणम्‌ अप्रयुक्ते” अप्रयुक्त लक्ष्य में लक्षण प्रवृत्ति का. अभाव है, अर्थात्‌ 
लक्षण की प्रवृत्ति नहीं होती । किन से अप्रयुक्त जिज्ञासा मे शिष्टो द्वारा अकथित शब्द । यदि 
अभिधान है तो 'स्वस्तीस्यात? होता ही है । 

क्रकारान्त शब्द से “रीङ्‌ ऋतः' से रीङादेश मात्रीकरोति हुआ । 


२१२२ अरुमेनश्रक्षशचेतोरहो रजसां लोपश्च ९।४।५१। 
एषां लोपः स्यात्‌ च्विश्च | अरूकरोति । उन्मनीस्यात्‌ | उच्चक्षूकरोति । 
विचेतीकरोति । विरहीकरोति । बिरज्ञीकरोति | 
अरुस्‌ , मनस्‌, चक्षस्‌ , चेतस्‌ , रसू , रजस्‌ शद को च्विप्रत्यय होता दै एवं सकार का 
लोप होता हे। भस्य च्यौ से इकार होता है। 
२१२३ विभाषासाति कात्स्न्यै ५४।५२। 
च्त्रिविषये सातिवो स्यात्‌ साकल्ये । 
च्विप्रत्यय के विषय में विकदप से साति प्रत्यय होता है साकल्य अर्थ में । 
२१२४ सात्पदाद्योः ८।३।१११। 
सस्य घत्वं न स्यात्‌ | दधि सिञ्चति | कृत्स्नं श्नम्‌ अग्निः सम्पदयतेऽ: 
ग्निसाद्‌ भवति । अग्नीभवति । महाविभाषया वाक्यमपि । कात्स्ने किम्‌ , 


एकदेशेन शुकलीभवति पटः | 
इण्‌ से पर साति प्रत्यय के सकार को 


क 


एवं पदादि सकार को पकारादेश नहीं होता है। दथि 
सिम्नति यह आदेशप्रत्यययोः’ से रापत षत्व का इसने निषेष किया । सम्पूणंशल अरिनिस्वरूप 


ति यहां मौ षस्वामाव हुआ | पक्ष में चित्र दीर्घं भरनौमवति। मद्दा- 
ता भ होता है । साकल्य से भवन नहीं किन्तु एकदेश = एका- 


वयव शुक्लत्व को प्राप्त हुआ वहाँ केवल च्वि एवं दीष 'शुक्लीमवति पटः एकदेशेन' । 


२१२५ अभिविधौ सम्पदा च ५।४।५२। 


सम्पदा कृम्त्रस्तिभिश्च योगे सातिबो म पक्ष काम र 
म म्पद्यते। अग्निसादू भवति शख्रम्‌। 
च्विः व्सस्मद्या A (अग्निसात्‌ ग Digitized by eGangotri F उ 
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अग्नीसबति । जल्रसात्‌. सम्पद्यते जलोमत्रति लवणम्‌ । एकस्या व्यक्तेः 
सबीबयवाबच्छेदेनाऽन्यथा भाबः = कार्स्त्यम्‌ । बहूनां व्यक्तीनां किब्िद- 
चयत्रावच्छेदेनान्यथात्वं त्वभिविधिः ' 

अभिविधि (व्याप्ति ) में सघूवंक पद धातु एवं कु भू अस्‌ धातुओं के योग में विकल्प से 
साति प्रत्यय दोता है। पक्ष में छु, भू, अस्‌ के योग में च्वि प्रत्यय होता है। सम्यूवेक पदू 
आतु के योग में तो पश्च में वाक्य हो रहता है । 

एक व्यक्ति का सर्वावयव का अन्ययामातर = वेपरीत्य को कात्स्न्ये कहते हैं । अनेक व्यक्तियों में 
'एक का अन्यथा भाव के अभिविधि कहते हैं । 


२१२६ तदधीनवचने ५।४।५४। 
सातिः स्यात्‌ कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे | राजसात्‌ कराति । राजसात्‌ 
सम्पग्मते । राजाधीनमित्य्थः । 
उसके अधिकार में दै ऐसा कथन में कु, भू, अस्‌, एवं सम्पूवेक पद्‌ धातुओं के योग में 
साति प्रत्यय होता है । राजा के अधोन करता है - राजसात्‌ करोति आदि । 


२१२७ देये त्रा च ५।४।५५। 

तदधीने देये त्रा स्यात्‌ सातिश्च कृभ्त्रादियोगे । विध्राधीनं देयं करोति 
विभ्रत्रा करोति । विप्रत्रा सम्पद्यते | पत्ते बिभ्रसात्‌ करोति | देये किम्‌, राजसादू 
अवति राष्ट्रम्‌ । 

तदधीनरूप भयं में एवं दानकमंरूप देय अर्थ में कू, भू, अस एवं सम्पूवंक पद्‌ धातु के योग में 
जा एवं साति प्रत्यय होता है । 

वह दान किया जन्य फडाम्रय वस्तु अर्यात्‌ देय को ब्राक्मग के अधीन करता है अर्थात 
अपना स्वत्व को निवृत्ति पूवेक ब्राह्मग का उत्तपर स्वत्व उत्पन्न करता है वह त्रा प्रत्यय एवं 
-्साति प्रत्यय ते विपुत्रा करोति। विप्रात्‌ करोति । देय नहीं वहां त्रा प्रत्यय नहों। यथा 
"राष्ट राजा के भषीच प्रमाव से है यहां देय नहीं अतः (राजसात्‌? यही हुआ । 


२१२८ देवमनुष्यपुरुषषुहमत्येभ्यो द्वितीयासप्म्योमे हुलम्‌ 
५।४।५६। 
एम्यो द्वितीयान्तेभ्यः सश्वम्यन्तेभ्यश्च त्र। स्यात्‌ | देवत्रा बन्दे रमे वा। 
चहुलोक्तेरन्यत्रापि | बहुत्रा जीबतो मनः ] 
द्वितीयान्त एवं सप्षम्यन्त देव, मनुष्य, पुष, पुरु) मस्यं इनते पर त्रा प्रत्यय होता है। 
-यथा देवत्रा वन्दे रमे वा सूत्र में बढुछ ग्रहण से अन्यत्र मो त्रा प्रत्यय होता है। जोवन धारण 


करने वाले मनुष्य का मन अनेक सांसारिक विपर्यो में लगा रहता है यहां वहुत्रा जीवतो मनः 
हुआ। सूत्र में पुरुशब्द बहुपर्य्याय है । 


२१२९ अव्यक्ताचुकरणादू इयजतराधादनितों डाच्‌ ५४।५७। 
हःयच अवरं न्यूनं न ततो न्यूनम्‌ अनेकाजिति यावत्‌ तादृशम्‌ अद्ध 
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न. ता त 
यस्य तस्माडडाच स्यात्‌ कृभ्वस्तिभियोगे। 8 डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम्‌ § | 
क नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ $ ¦ डाच्‌ परं यदाम्रेडित तस्मिन्‌ परे 
पूवपरयोबंणयोः पररूपं स्यात्‌। इति तकारपकारयोः पकारः | पटपट। करोति | 
अव्यक्तानुकरणात्‌ किम्‌, दृषत्करोति | इःथजबराघोत्‌ किम्‌, श्रत्करोति | 
अवरेति किम्‌ , खरटखरटा करोति । त्रपटत्रपटाकरोति | अनेकाच इत्ये 
सूत्रयितुमुचितम्‌ । एबं हि डाचीति परसप्तम्येब द्वित्वे सुबचेत्यवघेयम्‌ | 
अनितौ किम्‌ , पटिति करोति | 


इ, भू अस्‌ धातुओं के योग में दो अच्‌ से न्यून अर्थमाग न रहे अर्थात्‌ अनेकाच्‌ आधा माग है 
जिसका ऐसा अव्यक्त अनुकरण प्रातिपदिक से पर डाच्‌ प्रत्यय होता है, किन्तु इति शब्द के 
योग में नहीं होता है । 

डाच्‌ प्रत्यय विवक्षित दोनेपर बुल करके द्वित्व होता है। डाचि विषय सप्तमी है. पर 
सप्तमौ नहीं, अतः डाच्‌ करने के प्रथम हौ द्वित्व डाच वो विषय में होत। दै । डाच्‌ प्रत्यय परक 
जो आम्रेडित उससे पूव॑वर्ण एवं आम्रेडित पर भाग का आदि वणे का पररूप होता है। प्रकत में 
तकार ५वं पकार झा पररूप पकार हुआ है। 

ध्वनि का अनुकरण सदश शब्दाथंक अव्यक्त जो पटत उसका द्वित्व से पटत्पटत्‌ करोति । 
यहां डाच्‌ टिका लोप पटत पटा करोति यहां “तस्य परमाम्रेडितम्‌? से परभाग की आम्नोडित 
संज्ञा तकार पकार का -पकाररूप पर रूप पटपराकरोति। इषत्‌ करोति यहां इषत्‌ अव्यक्त 
अनुकरण नहीं है । , 

एकाच अत्‌ है । अतः यहां श्रतकरोति यही रहा । न्यून द्वयचक नहीं है, यथा खरटखरटा- 
करोति । यहां अनेकाच्‌ यद्दी पद करना चाहिये । एवं डाचि पर सप्तमी हौ है, विवक्षित सप्तमी 
में प्रमाणाभाव है, माष्यकारने करा है कि “तस्मिन्निति परिमाषायां नागरूकायां सत्यां 
सत्सपत्याश्रयणमयुक्तमः यहां सत्‌ पद अन्य सप्तमी का उपलक्षण दै । द्वित्व में पर सप्तमी से 
डाच करने के बाद दिस्व करना उचित दै । “पटिति? यहां पटद इति टि= अत के स्थान में पर 
इकाररूप हुआ है । 


२१३० कृजो द्विती यतृती यशम्बचरीजात्‌ कृषौ ५।४।५८। 


द्वितोयादिभ्यो डाच्‌ स्यात्‌ इञ एव योगे करषेणेष्थे | परो 
करणाद्न्यस्य डाचि न द्वित्वम्‌ । छ्विताय॑ तृतीय कषेणं 2 हि र 
करोति | तृतीया करोति । शम्षराब्दः = प्रतिल्लोमं 1 अनु लोम fs 
पुनः प्रतिलोमं कर्षति शम्बाकरोति | बोजेन सह क्षति बीजाकरोति 
क्षिकर्म कर्षणरूप अर्थे में कृषातु के योग में द्वितीय, तृतीय, शम्ब, बीज सा 2 ऱ्य 
. प्रत्यय होता है । पूजत्र बहुल ग्रहण से अव्यक्तानुकरण से अन्यत्र डाच्‌ प्रत्यय पर में रदत ६८ 


नहीं होता दै। खेत को दूसरी बार या तीसरी वार दर द्वारा क्षण करता है वहांडाचूसे 


विधि 
खेत में उलटकर इरूचलाकर कपण किया छ भाव. इत आ 
तीया करोति दती wn म खेत को उछ्ट कर कर्षण में शस्वाकरोति खेत को बीज ह 
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२१३१ संख्यायाश्च गुणान्तायाः ५।४।५९। 


कृञो योगे कृषौ डाच स्यात्‌ | विगुणा करोति नेत्रम्‌ । क्षेत्रकमकं द्विगुणं 
कर्षणं करोतीत्यर्थः । 
गुण शब्द दै अन्त में जिसको ऐसा संख्यावाचक शब्द से पर कृधात्वथे क्रिया के योग में 
डाच्‌ प्रत्यय होता दै । खेत को दूना कर्षेण करता वह हे अथे में द्विगुणाकरोति डाच्‌ प्रत्यय हुआ । 


२१३२ समयाच्च यापनायाम्‌ ५।४।६०। | 
कृपाबिति निवृत्तम | कृञो योगे डाच्‌ स्यात्‌. समया करोति = कालं 


यापयतीत्य्थः | 
कृधातु के योग में समय शब्द से यापनाथ में डाच्‌ प्रत्यय होता है। समयाकरोति यहां डाच्‌ 


प्रत्यय हुआ । काल्यापन = समय विताना ३। 


२१३३ सपत्रनिष्पत्रादतिव्यथने ५।४।६१। 
सपत्राकरोति मृगम्‌ । सपुद्ठशरप्रवेशोन सपत्र करोतीत्यर्थः । निष्पन्ना- 
करोति =सपुङ्कस्य शरस्यापरपाशंबं निग मनान्निष्पत्र करोतीत्यर्थः | अतिव्यथने 
किम्‌ , सपत्रं निष्पत्रं वा करोति भूतलम्‌ | 
अत्यन्त पीडा अर्थ में कृषातु के योग में सपत्र एवं निष्पत्र से डाच्‌ प्रत्यय होता दै । सपत्रा 
करोति = पुङ्ग सहित बाण का प्रवेश कराकर खग को सपत्र करता है। निष्पत्रा करोति = सपुद्ध 
बाण को दूसरे पाइव में प्रवेश कराकर शुग को निष्पन्न करता है । अतिशय पीडा न होने पर 
भूतळ को सपत्र करता है या निष्पत्र करता है वहां वाक्य ही रदता दै । ; 
लक्ष्ये शराः पतन्ति अनेन इति पत्रम्‌ । झराणां पुङ्गगतो बह: । 
२१३४ निष्कुलान्निष्कोषणे ५।४।६२। 
निष्कुलाकरोति दाडिमम्‌ | निगेतं कुलम्‌ अन्तरत्रयबानां समूहो यस्मादति 
बहुप्रीदेडोच | 
भीतरी अवयवो का वहिःनिस्सारणरूप निष्कोषण अथ में निष्कुल शब्द से पर डाच्‌ प्रत्यय 
होता है । अनार के भीतरी समस्त दाने थे उसको बाहर निकाळने का व्यापार वह करता है यहां 
“निष्कुला करोति? होता है । यहां बहुत्रीदि समास है यया--अन्तस्थ अवयवों का जिससे निष्का” 
शन दै निर्गत कुलम्‌ = अन्तरवयवानां समूहो यस्माद्‌ यहां निष्कुल से डाच्‌ हुआ । 
२१३५ सुखप्रियादनुलोम्ये ५४।६३। 
सुखाकरोति | प्रियाकरोति गुरुम्‌ = अनुकूलाचरणेनानन्दयतीत्यथः । 
अनुकूलाचरणरूप आनुलोम्याथे में सुख एवं प्रिय से कृषातु के योग में डाच प्रत्यय होता हे। 
अनुकूल आचरण से गुरु को आनन्दित शिष्य करता है इस अथे में सुखा करोति डाच्‌ हुआ । 


२१३६ दुःखातप्रातिलोम्ये ५।४।६४। 
दुःखाकेति जा मित 5 पीड़सती त्युभ:॥ lection. Digitized by eGangotri 
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प्रतिकूलाचरण अर्थ में दुःख से डाच्‌ प्रत्यय होता दै । विपरीत आधरण से स्वामी को दुःखयुक्त 
वह करता है यहां डाच्‌ दुःखाकरोति । 


२१३७ शूलात्पाके ५४।६५। 
` शूलाकरोति मांसम्‌ | शूलेन पचतीत्यर्थः | 
पाकरूप अर्थ में शूर से कृधातु के योग में डाच्‌ प्रत्यय दोता दै । झुल से मांस को पकाता है 
यहां डाच्‌ ञूलाकरोति मांसम्‌। पच्‌ धारवर्थं = विक्ित्ति जनक व्यापार है । रूपान्तर प्राप्ति को 
विक्लित्ति कहते हैं । विकिित्तिरूपफळ जन्य दै व्यापार उसका जनक है एवं व्यापार का जनक यहां: 
कर्ता = वह दै । 
२१३८ सत्यादशपथे ५।४।६६। 
सत्याकरोति भाण्डं बणिक क्रेतव्यसिति तथ्यं करोतीत्यर्थः | शपथे तु स्त्य 
करोति विप्रः। 
शपथ अर्थं न होने पर सत्य शब्द से इधातु के योग में डाच्‌ प्रत्यय होता है। क्रयण कमे 
वस्तु को तथ्य करता है वणिक्‌ = इय इसमें 'सत्याकरोति’। यहां भाण्ड का अथं क्रयण क्रिया 
जन्यफलाश्रय रत्नादि वस्तु समूह है। शपथ अथे में सत्यं करोति विप्रः यहां डाच्‌ न हुआ । में 
इसको खरीदूँगा एतदर्थ बयाना देकर सौदा पक्का करता है वहां हौ सत्याकरोति । अन्यत्र नहीं । 


२१३९ मुद्रात्‌ परिवापणे ५।४।६७। 
सद्रशब्दो सङ्गलाथः । परिबापणम्‌ = मुण्डनम्‌ । मद्राकरोति = माङ्गल्यः 
सुण्डनेन संस्करोतीत्यरथेः । £ मद्राच्चेति वक्तव्यम्‌ & । मद्राकरोति | अर्थः 
प्राग्बत्‌ | परिवापणे किम्‌ , मद्रं करोति | 
इति स्वार्थिकप्रकरणम्‌ 
इति तद्धितप्रकरणं समाप्तम्‌ 
यह मङ्गलाथ मुण्डन संस्कार करता है = मुद्राकरोति मङ्गलाथंक मद्र से मुण्डन में डाकू 


अत्यय होता है । अथ इसका मी पूर्ववत्‌ ही दै। मुण्डन से भिन्न मञ्गछ वह करता है यहां 
भद्रं करोति’ हुआ । इसी प्रकार मद्रे करोति । प्रकृत्यथ॑ में होने वाळे प्रत्ययो का प्रकरणः 


समाप्त हुआ । 
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९ ~ 
२१४० सवस्य & ८१1१) 
इत्यधिकृत्य । र 
दइ अधिकार सूत्र है। उत्तर पठित सूत्र में इसका सम्बन्ध है एवं कद्देगा कि सम्पूर्ण पद का 
द्वित्व होता है । स्वयं कार्ये न करके उत्तरत्र पठित शानो के साथ एकवाक्यता द्वारा अर्थ वोधक 


। यह सामान्य लक्षण है। 
00 न से स्वरूप ग्रहण यहां नहीं दै नाम्रेडितस्य सूजारम्म सामथ्ये से । बक्षाभ्यास्‌ 


यह प्रकृतिमात्र पद संज्ञक है, उसका द्वित्ववारणाथं सर्वग्रहण है । यहां स्थाने द्विवचन पक्ष ह । 
अतः दववेचन युक्त समुदाय में स्थानिवद्भाव से पदत्व रहता है स्थाने द्विवचन पक्ष में। एवं 
सर्प द्विः उ्चारयेत्‌ यद भी एक पक्ष है । उस पक्ष में अनस्तमितावयवक आदेश होता दै अवयव 
गत नष्ट न होकर उसका द्विवार उच्चारण होता है-“द्विः प्रयोगो द्विवचनम्‌? उसी का केवळ 
द्विवार उच्चारण दै । प्रथम पक्ष में पदल निबन्धन कार्य अवयव नहीं दोगे, होना शट है- 
अपचनङ अपचन्‌ यद्दां पूवे में ङमुडागम होता है । वृक्षान्‌ इक्षान्‌ में पदास्तत्व-प्रयुक्त णत्व- 
(निषेध इष्ट दै । “मम्रऽग्रे में पदान्तत्व प्रयुक्त पूवेरूप इष्ट है। पूर्वपक्ष स्यान्यादेश में "पयः पयः? 
यदं सोऽपदादौ से सस्बापत्ति आदि अनेक दोष दै । 
२१४१ नित्यवीप्सयोः ८।१।४। 
आमीदण्ये वीप्सायाञ्भ द्योत्ये पदस्य द्विवेचनं स्यात्‌ । आभोचण्यं तिङन्ते 
व्वव्ययसंज्ञककृदन्तेषु च । पचति पचति। सुक्त्वा भुक्त्वा । वीप्सायाम्‌ 
वृक्ष वृक्षं सिञ्चति । ग्रामो मामो रमणीयः | 
आमौदृण्य एवं वीप्सा थोत्य रहे वहां पद का द्विस्व होता है । तिङन्त एवं अव्यय संशक 
कुदन्त में आमीद्षण्य की प्रतीति द्ोती है। पुनः पुनः को आभीकण्य कहते हे । पौनःपुन्यं 
अृशाथरच आमीध्ण्यम्‌। 
यह द्विवचन वहिरक् है यड्‌ अन्तरङ्ग है अतः यङ जो क्रियासमभिव्याइत में विधीयमान ह 
उसको दिवेचन बाध नहीं करता है । क्रिपानिष्ठ धर्म आमो दण्य है। क्रियाप्रधानाथंक पद “पचति? 
उसका इससे द्वित्व हुआ--प्रचति पचति । पुनः पुनः पचति, अथवा जितनी विक्धित्ति अपेक्षित है 
उससे अधिक में मी आमीक्ष्ण्य की प्रतीति है फलगत अतिशय में । देवदत्तामिन्न एकत्व- 
। जो कः तण्डुला नि तज्जनक 
पिंड ०00 या डुलामिन्न जो कमै तन्निष्ठा जो विक्लित्ति तज्ननक वर्तमान 
यहां तिके तीन अथे है-कर्ता संख्या = एकत्व एवं काल । धात्वर्थं दो हैं फल = विछित्ति 
दवे व्यापार । तण्डुळपदोत्तर द्वितीयार्थं कमं है प्रकृत्यय का कमे में अभेद सम्बन्ध है, फळ का 
ज्यापार मैं निष्ठत्व सम्बन्ध है । काळ अवच्छेदक = व्यावतैक वर्तमान काल है क्रिया = व्यावत्य॑ 


अर्थात अवच्छेच हे 1 विस्तृत बिवरण श्री बा० ६० पन्नोलिकृत Fe ड 
अमा से अवगत करना चाहिये । लिकृत वेयाकरण भूषण कौ व्याख्या 


मुक्त्वा मुक्स्वा यहां भो आभोदषण्य में द्वित्व हुआ । गळबिलाषःसंयोग जनक व्यापार भुज 
बास्वर्थ है “गतः आदि का अध्यादार करके पूर्व कालिकत्व को विवक्षा में जहां अनेक क्रियाओं 
का एक कर्ता रहे वहां पूर्वकालोदभव जो क्रिया तद्वाचक जो धातु उससे: “समानकतेकयोः 


से क्त्वाप्रत्यय होता है । अव्ययक्कतो भावे से मागार्थ क्तवा प्रत्यय है । भुक्‍त्वा को अव्यय संशा दव्त्वि 
से “मुक्त्वा सुक्खा डप हजी है ghawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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त वीप्सा में द्वित्व हुआ । 'वृक्षं बृश्चम्‌? सिद्चति। क्रिया साकल्येन सम्बन्धुमिच्छा वीप्सा । 
संसार स्थित सकल वृक्ष का सिञ्चन सम्भव नहों है, किन्तु यहां सवे शब्द संकुचितार्थं प्रतिपादक 
यथा 'सर्व युक्तम्‌! यहां संसार स्थित सकल अन्नकमंक भोजन सम्भव नहीं हे । अतः जो घर में 
पकाया गया था वह सव खा लिया तथेव प्रकृत में स्व उद्यान = वादिका में जो वृक्ष है उनको 
सेचन क्रिया द्वारा व्या& करता है, उस उद्यान के किसी भो दृक्ष को जळ सेचन रहित नहीं 
करता दै । सर्वान्‌:वाटिकास्थान्‌ वृक्षान्‌ सिञ्चत यही अर्थ हुआ । इसी प्रकार सवे शब्द अनेकत्र 
स्थलों में संकुचिताथे प्रतिपादक है । 

“सवे ब्राह्मण आमन्त्रिताः यहां भो भूमण्डल से सकळ ब्राह्मणों का आमन्त्रण सम्भव नहीं, अतः 
सवग्रामस्थ ब्राह्मणों का आमन्त्रण यह अर्थ प्रतीयमान है। वौप्सा का अपर उदाइरण--आमो 
आमो रमणीयः । प्रत्येक ग्राम सौन्दर्य से युक्त है । यत्र यत्र म्ामत्वं तत्र तत्र रमणीयत्वम्‌ यह 
व्याप्ति वीप्सापदार्थव्याप्ति प्रतिपादन विषयक इच्छा है । 


२१४२ परेवेजने ८।१।५। 
परिपरि बङ्केथ्यो वृष्टो देवः । वज्ञान परित्यज्येत्यथेः । ॐ परेबेजेने वा. 
वचनम्‌ 8 । परि बङ्गेश्यः । 
वर्चनार्थक परि शब्द का द्वित्व दोता दै । वङ्ग प्रदेश को छोड़कर मेष ने वपंण क्रिया की वहां 
द्वित्व परिपरि वक्षेम्यः । वर्जन में परिका विकल्प से ह्वित्व होता है। यहां एक और वातिक 
झी है -* परेवंजनेऽसमासे »। समास-घटक परि का द्वित्व नहीं होता दै-यथा परित्रिगर्त 
बृष्टो देवः । १ 
२१४३ उपयध्यधसः सामीप्ये ८।१।७। 
उपर्युपरि ग्रामम्‌ । आसस्योपरिष्टात्‌ । समीपे देशे इत्यर्थः । अध्यधि सु- 
खम | सुखस्योपरिष्टात्‌ | समीपकाले दुःखसित्यथः । अघोऽधो लोकम्‌ । 


€ 
लोकस्याधस्तात्‌ समीपे देश इत्यथः | 
सामीप्य अर्थ में उपरि, अधि, अधः, इनका द्वित्व होता दै । ग्राम के ऊपर समोप देश में ८ 
उपरि उपरि ग्रामस्‌। सामौप्य का अधे है प्रत्यासत्ति, वह देशक्कत एवं कालकृत है । अध्यभि 
सुखम्‌-= सुख के अनन्तर काल में दुःख यहां कालकृत सामीप्य है । उपरि चन्द्रमा यहाँ सामोप्य 


नहों अतः दित्वामाव है। उपरि शिरसो घटं धारयति वहां वास्तविक सामीप्य है, किन्तु उसकी 


त्ति हैत 
है । अर्थ--छोक के अघस्तछ के समीप देश में । यहां देश कृत प्रत्यास 
ह १४४ वाक्यादेरामन्त्ितस्याखयासम्मतिकोपकुत्सनमत्सनेषु<। १८ 
असूयायाम्‌- सुन्दर सुन्दर दया ते सौन्दर्यप । सस्मतौ- देव देव वन्द्यो$- 
सि | कोपे- दुर्बिनीत दुबिनीत इदानों ज्ञास्यसि । 
कुत्सने घानुष्क वृथा ते धनुः 
भत्सने- घातयिष्यामि त्वाम्‌ 
असूया, ro मर्दन अथे में वाक्य के आदि में स्थित आमन्त्रित संशक पद 
का हिलो RRL rear न Collection. Digitized by eGangotri 


से पक इस्सन एवं भत्सैन व्यथ दो है, क्योकि | ४ 
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असूया के बिना कुत्सन नहीं होता हे, एवं कोप के बिना कोई डाटा नहीं जाता । अतः मरसंन 
कोप पूरक ही है। यहाँ यइ कथन उचित नहीं है हितबुद्ध्या गुरुजन अकुपित होते हुए भी 
अत्संन शिष्यों का करते हैं । एबं असूया विना भी कुत्सा वे करते हैं। अतः कुत्सन, भत्संन 
में आवश्यक है । 
सामृतैः पाणिमिष्न॑न्ति ुरवो न विषोक्षितैः । छाळनाश्रयिणो दोपास्ताडनाश्रयणो णुणाः ॥ 
गुरुजन असृतयुक्त द्वाथों से शिभ्यों का ताडन करते हैं, विष से युक्त करों से। छालन को 
आश्रय करने वाळे दोष है, एवं ताडन को आश्रय करने वाळे शुण है। यह भी कद्दा है कि पाँच 
ब तक ताडन करें १६ वर्ष के पुत्रादिक में ताडन निषिद्ध है, उसको समझा वुझाकर हितका 
उपदेश करे । 
के उदाहरण स्पष्ट ही है। १--कुरिसित कमै कर्ता का सौन्दयं वृथा है । अतः असूया 
गम्यमान है । २--सम्मति में हे देव तुम पूज्य हो = अभिवादन योग्य । ३--कोप में हे अविनय- 
शोक अब तुम अविनय का फल जानोगे । ४--में धनुष्‌ विद्या में निपुण तुम्हारा थनुप्‌ धारण 
व्य में = गरीब निरपराधी को सताने पर यह कहा गया हे । ५-- हे चोर, अव तुम तस्कर 
बृत्ति का फल प्राण वियोग व्यापार रूप इनन को प्राप्त दोगे । 
२१४५ एकं चहुत्रीहिवत्‌ ८।१।९। 

हिरुके एकशब्दो बहुजीध्वित्‌ । तेन सुबलोपएंबदुभावौ । एकेक- 
सक्षरम्‌ । इह योरपि सुपोलुंकि कृते बहुन्रीहिबद्साबादेव घ्रातिपदिकत्वाः 
त्समुदायात सुप | एकैकया आहुत्या । इह पूवेभागे पुंबदूभाबादवम्रहे. विशेषः । 

न बहुब्रीहावित्यन्न॒ पुनबहुत्रीहिप्रह्ण मुख्यबहुत्नीदिलाभाथम्‌ | 
तेनातिदिध्बहुजही सरनामताऽस्त्येचेति प्राब्वः । वस्तुतस्तु भाष्यमते 
भ्रत्याख्यातमेतत । सूत्रमतेऽपि बहुन्रीद्यर्थञलौकिके बिभ्रद निषेधकम्‌, 
न तु बहुजीहावितीहातिदेशश्धेव नास्ति । एकेकस्मे देहि । . ई 

द्विरुक्त = द्वित्वनिष्पन्न एक शब्द बहुत्रीहि समान होता है। इस कारण सुप्‌ का लोप पुंवद 

, आव होता है । एवं पूवपदप्रकृति स्वर भी होता है । यथा--एकम्‌ का द्वित्व से “एकम्‌ एकम्‌? 
यहां बहुब्रीहि समान होने से समासत्व प्रयुक्त प्रातिपदिक्व है एवं प्रातिपदिकत्व प्रयुक्त उभय 
सुप्‌ का 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः से छक, हुआ। एवं बहुन्रीहि भाव प्रयुक्त प्रातिपदिकत्व निद” 
न्धन 'एकैक' समुदाय से सुप्‌ विभक्ति एकवचन प्रथमा का आया है । एवं ख्रीलिङ्ग में एकया का 
विव बहु्ीहिवद्माव विभक्ति दय का छोप एवं पुंवद्भाव हुआ “स॒वैचाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबद्‌भावः' 
से अथवा "खिया माषितपुंस्कात! से । एकैका से तृतीया एकैकया आहुत्या । यहां “एक एकया? 
यह विशेष पुंवद्‌माव प्रयुक्त है। अन्यथा एका ऐसा पूर्वेमाग में अवग्रह होता जो इष्ट नहीं है 

क एकं बहुत्रीदिवत सूत्र बहुम्रीहिवद्‌ माव का अतिदेश करता है तो भी न बइब्रीहो से साध्य- 
क जो सर्वनाम का निषेध यहां नहीं होता है अर्थांत यहां सवनाम संज्ञा शोती ही है। कारण 
कि “विमाषा दिकूसमासे बहुब्रीदौ”. ११२८ से बहुब्रीहि की “न जहुब्रीहो' १।१।२८ में अनु- 
वृत्ति आती पुनः न बहुब्ौहो में क्रियमाण वहुत्रीहि महण व्यर्थ होकर, 'शब्दाधिक्यात, अधिः 
क्यम्‌? अर्थात अधिक शब्द प्रयुक्त यहाँ अधिक अथे होगा वह यद्द है कि मुख्य = प्रधान जहां बहु 
म्रौहित्व है, वहां ही वह सर्वनाम संज्ञा का निषेध करता है, अतः आरोपित बहुबीहित्व में सर्व" 

नाम संश? होती। छे प्राचीन आधारो कांग्मत है| Collection. Digitized by ७98190 


हिरुक्तप्रकरणम्‌ ३७३ 


a ge 
SSSI SII SS ofa Soffa 


वस्तुतः 'न बहुब्रोहो? सूत्र का भाष्यकार ने प्रत्याख्यान हो किया दै । उनके मत में सूत्र दी 
नहीं अतः सवनाम संज्ञा का उससे निषेध को शङ्का हो निमूंल है। सूत्रकार के मत में “न 
बहुब्नौद्दो” सूत्र यथपि है किन्तु वह बहुब्रीहि समासाथ जो अलौकिक विग्रह वाक्य तदूघटक जो 
सर्वादि उनकी सवनाम संज्ञा निपेथक है । न कि बहुब्रीदि समास में, क्योंकि समास करने पर 
उस च की । विशेषगीमूत रूप उपसजेन न शेने पर संशोपसजैन का सबाँदि में पाठ 

अतः वहां तादथ्यै में बहुत्रोहिपद है अर्थात्‌ बहुत्रोहि समास के छिए अलौकिक विग्रह परक 
है । अतः अतिदेश के विषय में सर्वनाम संश का निपेधविषयिणी शक्का का यहां अवसर हो नहीं 
है। जव शङ्का का हो अनवसर ऐसी परिस्थिति में समाधान प्रयास व्यर्थ है । अतः "एकेकस्मे! यहां 
सुप छक्‌ 'वद्धाव बहुत्रीहित्व के अतिदेश से द्वित्व के बाद हुआ किन्तु सर्वनामत्व का अभाव न 
हुआ, छे को स्मै आदेश हुआ है । दानक्रिया का उद्देश्य में चतुर्थी विभक्ति है प्रत्येक को उद्देश्य- 
कर तुम दान दो यइ अर्थ है । - 


२१४६ आवाधे च ८।१।१०। 

पीडायां द्योत्यायां दे स्तो बहुत्रोदिवच्च । गतगतः । बिरहात्‌ पोडयमान- 
स्येयमुक्तिः | बहुन्रीदिवदू भावात्‌ सुबूलुक | गतगत। इद पुंबदूभवः । 

ष्टजनवियोग प्रथुक्तपीडा = दुःख गम्यमान रदे वहां द्वित्व होता है, एवं वहुत्रौदिसमान 
होता है । गतः यहां गम्‌ धातु गस्‌ के मकार का 'अनुदात्तोपदेर' से लोप दै । 
गतः का अर्थ संयोगबनकव्यापारकर्ता अर्थ है, दित्व से गत, यतः हुआ बहुत्रोदिवद्माव 
से प्रातिपदिक संज्ञा उमयसुप्‌ का लोप समुदाय से सु रुत्व विसर्ग से गतगतः = विरद्दवेद नाजन्य- 
पीडायुक्त इष्टजन की उक्ति यह दै । इसी प्रकार ख्रोलिङ्ग में गता, गता टाबन्त दे द्वित्वादि पुंवदूः 


` आव समुदाय से विभक्ति उसका लोप “गतगता' .कन्या आदि के विरद्दजन्यपीडावती माता की 


उक्ति है । कन्या ससुरार जातो है उस समय माता को कष्ट होता है अतः पीडा गम्यमान यहां है । 
२१४७ कमधारयवदुत्तरेषु 4१९ ९॥ | 
इत उत्तरेषु दविबेच नेषु कर्णधारयत्रत्‌ कार्यप्‌ । प्रयोजनं सुव्जो पपुंबदू- 


भावान्तोदात्तत्वानि । 
इससे परवता दिरुक्त स्थल में कमंघारय समास समान काय होता दै । कमेवारयत्व के अति- 


देश का प्रयोजन ये द-प का लोप, 'पुंबत कमंधारयजातोयेवु' से पुंबदमाव, एवं 'समासस्य॒' सूत्र से 


२१४८ प्रकारे गुणवचनस्य ८।१।१२। 
साइश्ये द्योत्ये गुणवचनस्य ढे. स्तस्तच कर्मघारयवत्‌ , 'कर्मेघारयवतू! 
उत्तरेष्वित्यधिकारात्‌ | तेन पूर्वेमागस्य पुंवदूभाव; | समासस्यान्तोदात्तत्वव्व । 
टवी । पढुः पडुः। पडुसहशः, ईषत्‌ पढुरिति यावत्‌ | गुणोपसजेनद्रव्य- 
बाचिनः केवलगुणवाचिनश्चेह गृहान्ते । शुस्लशुक्लं रूपम्‌ शक्लणकलः 


: ये दवे. वाच्ये $ । मूले मूले स्थूल । 
पटः । ६ आवुपून्य क का द्वस होता है। एवं (कर्मभारयवदुत्तरेषु? के यहां अधिकार 


ह में गुण वाच ी - 
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से अन्तोदात्तत्व मी होता है । वोतोयुणवचनात्‌ में डीषन्त पटंवी का द्वित्व पुंबदमाव, अन्तोदात्त, 
` पडडपटवी । पुंड्लिज्ञ में पड़ः का द्वित्व विभक्ति छोप अन्तोदात्त समुदाय से विअक्ति पडः पड: । 
इषत्‌ पडत्ववान्‌ यहां 'गुणस्य' सूत्र में कहते वचनग्नइण सामथ्यं से खुण हे प्रकारीभूत अथात 
उपसजन ऐसे द्रव्याथंक का ग्रहण करना अर्थात गुणविशिष्ट गुणिवाचक शब्द यहां शृद्दीत है।, 
एवं केवल शुणवाचक जो शब्द उनका भी युणवचन से ग्रहण यद्दां करना चाहिये । “शुक्लम्‌? गुण- = 
. वाचक दै रूप का प्रत्यायक है.द्वित्व सु! उब अन्तोदात्त समुदाय से विभक्ति शुक्लशुक्ल रपस्‌ । 
द्रूब्याथंक शुक्ल द्विंत्वादिकाये शुकळशुक्ः पटः। * क्रमत्वरूप आनुपूग्द अथ प्रतौयमान रहे 
बां द्वित्व होता है । यथा मूळे मूळे स्थूलः ( वृक्षः ) । 


क सम्भ्रमेण प्रवृत्ती यथेष्टसंनेकघा प्रयोगो न्यायसिद्धः के सपे सपे सपे 
बुध्यस्व, बुध्यस्वबुध्यस्व । ६ क्रियासमभिहारे. च क | ति लुनीहीत्ये- १ 
वायं लुनाति | नित्यबीपसयोरिति सिद्धे सृशारथे हित्वार्थमिदम्‌ । पौनःपुन्येऽपि 
लोट । सह समुच्चित्य द्योत कतां. लब्घुं वा । 

७ कमेव्यतिह्वारे सर्वनाम्नो दे वाच्ये $। % समासवच्च बहुलम्‌ कै | 

' बहुलग्रहणादन्यपरयोने समासबत्‌। इतरशब्दस्य तु नित्यम्‌ । ४५० 

$ असमासवद्भावे पूवेपद्स्थस्य सुपः सुवेक्तव्यः के | अन्योऽन्यं विग्राः ` 
नमन्ति | अन्योडन्यी । अन्योऽन्यान्‌। अन्यो5न्येन कृतम्‌ । अन्योऽन्यस्से दृत्त- 
सित्यादि | अन्योऽन्येषां पुष्करेरासृशन्त इति माघः । एवं परस्परम्‌ । अन्न 
 ऊर्कादित्वात्‌ विसर्गस्य सः । इतरेतरम्‌ । इतरेतरेणेत्याद्‌ | £ खीनपुंसक- 
योरुत्तरपदस्थाया विअक्तेराममावो वा बक्तव्यः &। अन्योडन्याम्‌ । अन्योः 
ऽन्यम्‌ । परस्पराम्‌ | परस्परम्‌ | इतरेतराम्‌ । इतरेतरं वा इभे त्राह्मण्यौ कुले 
बा भोजयतः | ५ 
» सम्मवसहित प्रवृत्ति होने पर इच्छानुसार अनेक वार प्रयोग न्यायसिद्ध है। क्रियासममि- 

. हार में द्विव होता दै। यथा छनीहि छनीहि। यहां 'नित्यवीप्सयोः से द्वित्व सिद्ध था किन्तु: 
भृशायै में द्वित्व के लिए एवं पौनःपुन्य अर्थ में छोट एव द्वित्व टभय का समुच्चयाथ करके चोत- 
कता लाभाथ यह वचन है। » कमव्यतिद्दार में सवंनामसंज्ञक शब्द का द्वित्व होता है । यदद 
समास के समान बहुल होता है । यहां बहुल ग्रहण से अन्य एवं पर शब्द समासवत्‌ = समास 
समान नहीं होते। इतर शब्द को तो नित्य समासवत्‌ होता है।. अर्थात समासवदू 

.माव हुआ | जहाँ असमासवद्माव है वहां पूवपदस्थ सुप्‌ के स्थान में सु होता ह । = 

यथा अन्योऽन्यं विप्रा नमन्ति आदि । माष कवि कौ कविता में भी .यह प्रयोग है- अन्योन्येषाम्‌ 

इति | इसी प्रकार परस्परम्‌ में भी ज्ञान करना चाहिये । यहां कस्कादि पाठ प्रयुक्त विसर्ग को 

सकारादेश है। क 
रखीलिङ्ग एव नपुंसकलिङ्ग शब्द से पर विभक्ति को विकण्प से आम्‌ होता है । अन्योऽन्याम्‌॥ | 

अन्योन्यम्‌ इत्यादि । , 

अत्र केचित्‌ आमादेशो द्वितीयाया एब, ' आष्यादौ त थैबोदाहृतत्वात्‌। तेन 


` नसो ली फेब पिह तेल 
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इस स्थर में कोई कहता है कि द्वितीया को हौ आमादेश होता है क्योंकि भाष्यादि आकर 
न्यो में द्वितीयान्त में हौ आमादेश घटित उदाइरण है । अन्य आचाय कइते हैं कि उदाहरण दे 
दिक्‌ प्रदशेनाथ हैं । वे ही उदाहरण हैं ऐसा आग्रह न करना । भाष्य में कहा भी दै “न चोदाइरण 
मादरणीयम्‌? इति मेरे द्वारा प्रद रित उदाहरणा से अत्तिरिक्त उदाहरण ही नहीं ऐसा भम न 
करना अर्थात्‌ अन्य उदाहरण मेरे द्वारा अनुक्त भी है । अतः प्रकृति में सवे विभक्तियों के स्थान में 
` विकर्प से आमभाव द्वोता ही है" 
('दृलद्वये टाबभावः क्लीवे चाड्विरहः स्वमोः। 
समासे सोरलुक चेति सिद्धं बाहुलकात्‌ त्रयम्‌ ॥९ 
तथाहि- अन्योऽन्यं परस्परसित्यत्र. दंलद्टयेऽपि टाप्‌ प्राप्त । न च सबे- 


. नाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबदूभावः, अन्यपरयोरसमासवदूभावात्‌ | न च द्विवेचनमेद्‌ 


त्तिः, “यां यां प्रियः प्रैक्षत कातराक्षीं सा सा” इत्यादाबतिप्रसङ्गात्‌ । अन्योः ` 
न्यमितरेतरमित्यत्र च अदूडतरादिभ्य इत्यदुड्‌ प्राप्तः । अन्योऽन्यसंसक्तम्‌ 
अहखियामम्‌ । अन्योऽन्या्रयः | परस्पराक्षिसादृश्यम्‌ , अदृष्टपरस्परे रित्यादौ 


. सोल्लुक्‌ च प्राप्त, सब बाहुलकबलेन' समाधेयम्‌ ।. परकृतवार्तिकभाष्योदाहरणं 


_खियामिति सूत्रे 'अन्योन्यसंश्रयं त्वेतदि'ति भाष्यं चात्र प्रमाणमिति । 
इछोक का अथ॑--दोनों दछ में टापू का अभाव, नपुंसक में, खु एवं अम्‌ के स्थान में अदड्‌ का 
. अभाव, एवं समास मे प्रत्यय का अलुक्‌ , यह तीन प्रकार का कार्य बाहुलक से सिड होता है ! 
यथा अन्योन्यम्‌ , परस्परम्‌ , -इस स्थळ में दोनों दछ में टापू प्राप्त हुआ, अन्य “एवं पर में 
असमासवद्माव से “संबंनान्नो वृत्तिमात्रे' से पुंवदभाव नहीं प्राप्त है, यदि द्विवचन को हो. 
, वृत्ति मानोगे तो 'यां यां-प्रियः” इत्यादि कौ असिद्धि होगी-प्रिय ने जिन जिन प्रिया को देखी 
वे वै लजना से नतसुखी हुई । “अन्योन्यम्‌! 'शतरेतरम यहां अद्डादेश प्राप्त हुआ । अन्योन्य 
संसक्तम्‌. आदि में छु का लोप प्राप्त डुआ इन सभी का समाधान बाहुलक से करना । प्र: 
वार्तिक, माष्योदाहरण, 'खियासए सूत्र में अन्योन्यसंग्रयम्‌ ऐसा आष्य इसमे प्रमाण है। 


२१४९ अकृच्छ्रः म्रियसुखयोरन्यतरस्याम्‌ ८।१।१२। 
_ प्रियश्रियेण ददाति प्रियेण बा | सुखसुखेन ददाति, सुखेन वा । द्वविः 
चने कर्मघारयवद्माबात सुपि लुकि तदेव बचनम्‌ | अतिप्रियमपि वस्तु अना- 
यासेन ददातीत्यर्थः | . र ५ र 
यहां हित्वोचर समासवदमाव विभक्ति डक, समुदाय से पुनः पूर्व सशी विभक्ति प्रिय- 
प्रियेण ददाति । पक्ष में प्रियेण । इसी प्रकार सुखसुखेन । सुखेन वा । द्विवचन में कमंधारयवद्‌ 
आव से विभक्ति छक्‌ पुनः वही वचन । अत्यधिक प्रिय वस्तु को ` भी वह अनायास से दान 


करता है । ` - 
२१५० यथास्वे यथायथम्‌ ८1१।१४। 2 
“यथास्वम्‌! इति बीपसायाम्‌ अव्ययीभावः | योऽयमात्मा यच्चात्मीयं तदू- 
यथास्बम । तस्मिन यथाशब्दस्य ढे कलीबरबं च निपात्यते | यथायथं ज्ञाता 
र छह, म शल्य वथिथीठित्मीयिमिति का) Digitized by eGangotri जळ 
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आत्मा एवम्‌ आत्मीय दोनों को यथास्व कहते है । क्योंकि स्वशब्द का आत्मा एवं आत्मीय 
दोनों अथ में यथा शब्द का द्वित्व एवं नपुंसकलिज्ञत्व निपातन से सिद्ध है । सूत्र में वीप्सा 
अर्थ में अव्ययीभाव करना इससे 'यथास्वम्‌? की सिद्धि हुई है । यथायथं शाता = ययास्वसाव 
या यथात्मीय ज्ञाता । व 
२१५१ इन्दं रहस्यमर्यादावचनव्युत्करसणयज्ञूपात्रप्रयोगासि- 
व्यक्तिषु 4११५ 


द्विशब्दस्य द्विबेचनं पू्वेपदस्याम्मात्रो$त्वं चोत्तरपद्स्य नपुंसकत्व॑ च 
'निपात्यते एष्वर्थेषु । तत्र रहस्यं इन्द्रशब्द्स्य वाच्यम्‌ । इतरे विषयभूताः । 
इन्द्रं मन्त्रयते) रहस्यसित्यर्थः। सयौदा = स्थित्यनतिक्रमः । आचतुरं हीमे 
पशवो इन्दं मिथुनीयन्ति । माता पुत्रेण मिथुनं गच्छति पौत्रेण प्रपौ- 
न्रेणापीति मयोदाथः । व्युत्क्रमणम्‌ = एथगबस्थानम्‌ । 

इन्द्र व्युत्कान्ता: । द्विवर्गंसम्बन्धेन एथगबस्थिताः । इन्दं यज्ञपात्राणि प्रयुः 
नक्ति। इन्हें. संकषेणवासुदेवौ । अभिव्यक्तो साहचर्यणेत्यर्थः । थोगविभागा- 

पि इन्द्र इष्यते । 
0 पक इति द्विरुक्तप्रकरणम्‌ | 


इति श्रीमट्टोजिदीक्षितविरितायां सिद्धान्तकौमुद्यां पूवोध समाप्तम्‌ | 

रहस्य, मर्यादा, वचन, ब्युत्क्रमण, यशपात्रप्रयोग, अभिव्यक्ति शन अर्थौ में द्विशब्द का द्वित्व 
दोता है एवं पूवपदको भमूभाव, एवं उत्तरपद को नपुंसकत्व निपातन से सिद्ध होता है। पूर्वोक्त 
अर्थो में रहस्य एवं द्वन्द्व शब्दवाच्य अर्थ हे । एदं अन्य सब विषयभूत है । 

नदं मन्त्रयते = एकान्त में परामश करता है । स्थिति का अनतिक्रमण को मर्यादा कहते हैं । 
दृन्दं मियुनीयन्ति। | पहां पशुओं में गम्यागम्य विचार नहीं है मानव की तरह माता पुत्र से 
पौत्र से प्रपौत्र से मिथुनत्व प्राप्त होती है यह पशुओं की मर्यादा है, स्थिति का अतिक्रमण यहां 
नहीं है । पृथक्‌ जो अवस्थान उसको व्युत्कमण कहते हैं । 

यथा इन्द्र व्युरक्तान्ता: = दो वर्ग के सम्बन्ध से पृथक्‌ अवस्थित । इन्द्रं यज्ञपात्राणि । संकर्षण 
वासुदेवो 'दन्दस! यहां साइचयं से अभिञ्यक्त योगविमाग से सूत्रनि दिष्ट अथी से भिन्न अथ में भी 
“इन्द्रम्‌? होता है । 

गुजरात प्रान्तान्तगतवसाइ ( डामछा ) नगराभिजनवास्तव्येन पन्ञाशद्धायनतो वाराणसौङृता- 
खण्डनिवासेन विश्वविख्यातकाशीस्थराजकीयसंस्क्ृतमहाविद्याङ्य-वाराणसेयसंस्क्त- 
विश्वविद्याल्यपूवप्राध्यापकेन पवित्रतमौदी च्यत्नाद्मणकुळोद्‌भवेन श्रीदिवाली- 
देवीजननीजातेन विद्वदूवरभीनीलकण्ठशास््रिपग्नोलितनुजन्मना सव॑- 
तन्त्रस्वतन्त्रपूज्यगुरुवर भ्रौसभापतिशर्मापाध्याय प्रधानशिष्येण 
ओबालक्रृष्णशाखिपञ्चोलिना विरचिता वैयाकरणसिद्धान्त- 
कौमुदीव्याख्या सविमशाँ रत्नप्रभा तस्याः 


पर्वाद्धं समाप्तम्‌ । 
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